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भराक्कयन 


भगवत्यूज्यपाद श्री शङ्कुराचायं ने तीन दुभ वातो का उल्लेख 
फरते हुए उनमें से भी प्रथम स्यान दिया है मनृष्यत्व को 1 "मनुष्यत्वं 
मुमृलत्वं महापुरुषसंश्रयः" (विवेकचूडामणि ३) के क्रम पर घ्याव दे 
तो एक वात निष्िित कही जा सकती है कि यदि प्रयमकी प्राप्ति 
हो चकीषदै, तो अत्य दो दकम पदार्यों की उपपत्ति की संभावना तो 
उषी में बीजाङ्कुरन्याय से निहित है 1 यदि हम मनुष्यै, तो हमारे 
जीवन में मुमुक्षाको भी स्थान मि सकता है भौर महापुरषसंश्य 
कोभी\ मनुष्य होना मात्र हमें तत्त्वज्ञान का अधिकारी बना देता 
है। शंका उठ सकती है कि साघनचतुष्टयसम्पल्त व्यक्ति को ही 
बरह्मानुभूति का अधिकारी माना है। यहतो निःसंशय है कि उाषन- 
चतुष्टयसम्पन्न व्यक्ति ही ब्रह्मानुमूति का अधिकारी है परन्तु खाषन- 
संपन्न होने का अधिकार तो मनुष्यमात्र को प्राप्तहै। ईश्वर की दृष्टि 
मे भी ब्रह्मानुभरूति की योग्यता मनृष्य मेही है 

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्मणक्स्या 
वृक्षान्‌ सरीसुपपशून्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ । 
तैस्ते रतुष्टहूदयः पुख्षं विधाय 
ग्रह्यावलोक्धिषणं मृदमाप देवः॥ 
(भीमद्धागवत ११-९-२०८) 

वक्त, रेगनेवालि कीड़े, पणु, पक्लो-ये समी जीव केवल एरय 
विपयो को ही जानते है, किन्तु गतीन्द्रिय धात्मतत्त्व के दशंनकाजो 
साधन है-प्रमाणवृत्ति, बेह तो मनुष्य क अतिरिक्त अत्य किष श्रागी 
के पास नहीं है । अन्य जीवों के पाष न तो साधनचतुष्टय का अभ्यास 
ठै, न उनके पाष वेद-णस्प्रादि का श्रवण, नतो अहं ब्रह्माह्मि' 
इत्याकारक वृत्ति का उदय होने की कोई सामप्रो उनके पाख है। 
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दूसरी बात यह कि बद्रेत-तत्व कभी साघधनसाघ्य नहीं है, वहं 
तो सिद्ध वस्तु ै। शास्पोक्त सभी साधनों का प्रयोजन मोष 
सम्पादिका प्रमाणवृत्ति के भौ आधयभ्रूत अन्तःकरण की निवृत्ति मे 
है, सीघे ब्रह्यज्ञान की उत्पत्ति में नहीं । अतः साधनों को केवल 
गीषधघवत्‌ स्वीकार करना इष्ट है, स्वास्य्यवत्‌ नहीं । रोगानिवृत्ति के 
पश्चात्‌ साधन त्याज्य हो जाते ह! साधन चे पूवं गौर साधनक 


पश्चात्‌ जो हमारा अपना आपा है, हमारी स्व-स्यता है, वह तो 
ज्यो-फी-त्यो विद्यमान है 1 केव अपने वास्तविक स्वल्प की अन्ता 


कानाश ही स्वतःसिद्ध ज्ञातता को अनावृत्त कर देता है। साधन ब्रह्य 
को दिखनेके ल्थिनहींरै, केवर प्रमाण कोसुधारनेके च्िटं। 


विवेकादि साधनचतुष्टय बहिरङ्क साधन है। अन्तःकरण मे स्वित 
अविवेक, भासक्ति मादि दोषों को नष्ट करनेवाले होने से इन्दं 
करण-शोधक्‌ साघन माना जाता है । दोप जिस अन्तःकरण में निवास 
करते ई, उस्र अन्तःकरण की सफाई के व्यि उसी में इन साषनोंकी 
स्थिति है । इनमें बाह्य पदार्थं, क्रिया अथवा भावना नहींष्ै। ये 
निवृत्तिर्प है। फिर भीये केवल बन्तःकरण के ोधक दै, वस्तु 
त्व के बोधक नहीं ह । वस्तु के स्वरूप को क्षय करने वले श्रवण, 
मनन गौर निदिध्यासन ये तोनों साधन बन्तरङ्ख सान कराते ह 
गुदमूख से, सत्सम्प्रदाय की पद्धति से, वेदान्तो मे जो तत्‌ गोर त्वम्‌ 
पदार्थो की एकता का निश्चय है, वह्‌ “श्रवणः कहलाता है । तत्पश्चात्‌ 
जंखा सुना दै उसके द्वारा भेदबाघक मौर भभेदसाघकं युक्तियों से ब्रह्म 
का चिन्तन करना “मनन' है । तदनन्तर निश्चय कयि हए अदैतारथं 
भे बुद्धिवृत्ति का प्रवाह भोर विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार, यह्‌ 
“निदिध्यासन कातरा है । परन्तु श्रवण, मनन मौर निदिष्यासन 
श्री ज्ञान के साक्षात्‌ साघननहींह। वणस भ्रमाणगत घं्य की 
निवृत्ति होती है तो मनन से भमेयगत असंभावना दुर होती दै1 पिर 
भी पूर्व-पुबं के आविक अभ्यास के कारण देहादि जागतिक पदाय 
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की सत्यता मौर ब्रह्म की अन्यता का श्रम पुनः पुनः उपस्थितो 
जाता है । इस विपरीतवुद्धि या विपर्यय का निराकरण निदिध्यासन 
से होता है। प्रतिवन्धरहित साधक श्वणमात्र से कृतङृत्य हो जाता 
है परन्तु जिन साधको मे संशय-विपर्थयरूप प्रतिबन्ध शेष है, उन्हें 
मनन ओर निदिध्यासन की आवश्यकता रहती है । केव एक ही 
वार मे प्रमाण स्वच्छ होने पर तथा प्रमाण-प्रमेय का निविघ्न सम्बन्ध 
होने पर आत्मतत्व का ज्ञान ष्टो जातादहै। प्रतिबन्धोके कारण ज्ञान 
के दाढघ के अभाव में मावृत्ति की मावश्यकता होती है । भगवस्पूज्यपाद 
श्री शद्कुराचायं ने ब्रह्मसूत्र के "आवृत्तिः असकृदुपदेणात्‌' (४.१.१) 
भाष्य में यह्‌ वात कही है। 

विवेकादि वहिरङ्क साधनों का गश्रय लेकर जव साघक्‌ करणणशुदि 
कर लेता, तवतो तत्पदार्थं भोर त्वम्पदं को एकता कोई 
प्रतिबन्ध ही नहीं रहता । अन्तःकरण की शुद्धि के विषय मं भगवती 
श्रुति कृती दै- "आहारणुदौ सत्वशुद्धिः' (छान्दोग्य ° ७.२६.२) अर्यात्‌ 
आहार की शुद्धि से अन्तःकरण की शुद्धि होती है । "अहित इत्याहारः 
णब्दादिविवयज्ञानम्‌" अर्थात्‌ भोक्ताके भोगके ल्यि जो भी शब्द-स्पशं- 
रूप-रस-गन्ध का ज्ञान है, वह्‌ सब आहार है, एषी मगवत्पुज्यपाद आचाय 
को उक्ति दटै। जिष शब्द क्‌ वण करे, जिसप्रंयका पाठ करे, वह 
यदि साच्विक है, शुद्ध है, तो उशते प्राप्त संस्कार निश्चय ही अन्तःकरण 
की णशुदधिमें साघकहेगि। शास्त्रीय प्रय सत्यमे कोई विशेषण नहीं 
ख्याते । जितने भी विशेष अथवा भेद दै, वे दुश्यहीरै, भतः वादके 
विषय हो सकते ह । निविशेयता ही खद्वस्तु की गद्ितीयता है। यह 
अद्वितीयता अन्यनिष्ठ नहींहो सकती बर्योकि बह'या “यहुः को 
अद्वितीय मानने पर माठभा उससे पृथक्‌ उश्चका प्रकाशक रह जयेगा । 
आत्मा मे अद्ितीयता या पूर्णता विशेषण नहीं ६ै, स्वल्प ही है; भयवा 
यों कटं कि अपुणता भोर सद्धितीयतता के श्रम को निवृत्त करनेके ल्य 
शास्त्रों द्वारा आष्मा का यह्‌ वर्णेन भी मध्यारोपितटहै। अत्माक 

((-0. 1/८11104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 


८४) 


अनात्मा काः भेद अर्थात्‌ अपनी सत्ता से पृथक्‌ किसी भी सतताको 
कल्पना ब्यक्तित्वमूलक ही है । व्यक्तित्व का अभिमान ही दैतबुद्धिको 
उत्पन्न करता है । यह अभिमान परमार्थं सत्य के गज्ञानसेहीहै। इष 
अज्ञान की निवृत्ति के चि ही शस्त्रो का अश्रान्त परिश्रम रहा है। 


साघनचतुष्टयसम्पन्न व्यक्ति ही वेदान्त-धवण का अधिकारी है 
हेषा आग्रह रखने पर यह भी शंका उपस्थित हो सक्तो है कि एते 
साधनखम्पन्न मुमु बधिकारी के अभाव मं वेदान्त-विद्याका विचार, 
पठन, पाठन सब बेकार है । जिनके ल्थि असाधक" णब्द का प्रयोग 
किया जाता दै, उनकी मनोवृत्ति का विश्लेयण करना भी उचित होगा । 
असाधक वह्‌ है, जो विपयसुख चाहता है । अव भ्रष्न यहहै कि क्या 
एेखा प्रत्येक व्यक्ति विपयसुखर ही चाहता है ? यह कहना तो ठीक नहीं 
होगा । वास्तव मे रोग सुखमा को बाहते है । इन्द्रियजन्य ज्ञान के 
भाधार पर विषयसुख का तो प्रव्येकको भनुमव है भौर व्यक्तिकी 
स्वाभाविक सुखेच्छया उसे वियर्यो की ओर खींच ले जाती है । रात्त-दिन 
के प्रत्यक्ष प्रप्च मे जव उसे विषयोमें ही सुख कााभाषदहोरहादै 
तो वह तदतिरिक्त अन्य किसीमार्गे का भवदव क्यों करेगा? सब 
चाहते है कि सुख मिले, वह सुख भी सदा मिते, सर्वत्र भिने, विना 
श्नम कयि मिते मौर सबसे मि्े। भले वह विषयसे प्राप्त होता हो 
या निविषयक हो । वस्तुतः एसा विलक्षण सुल तो ब्रह्मानन्द या मोक्षसुख 
ही दहै परन्तु अज्ञान के वशीभूत होकर वहु उ सुख को विनाशी, 
परिच्छिन्न गौर अनात्म विषयों मे दढता है 1 इस प्रकार वेदान्त की 
दष्ट से अत्येक्‌ मनुष्य ममक है, बाहे उसे इका ज्ञान होयानदहो। 

संसार मं चार प्रकारके रोग रै--पामर, विषयी, जिज्ञासु गौर 
मुक्त 1 इन म से पामरवे ह, जो पशुओं का-सा हार, निद्रा, भय ओर 
मैन का भोगभोगने में ही अपने पुख्यायं की इतिधी समन्ते है । 
विवयी लोप शास्त्रीय बातो को जानते तो ह परन्तु णास्त्रानुसार इस 
खोक गौर परलोक के सुखभोर्गो का सम्पादन करने ओर उन्हें भोगने के 
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उदेश्य से शास्त्र के अनुसार धर्म का पालन करने भें ही इनकी उचिं 
होती है । ये रोग वेदान्त के फल को वाहते नहीं । युक्त पुरुषो कातो 
भोश्षरूप प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। इन सव से अतिरिक्त जो बहुत 
सारे जिज्ञासु वचते है, वे सव के सव भते हौ साघनचतुष्टयसम्पन्न नहीं 
ह, परन्तु उनकी विपयसुख में अलबुद्धि नहीं ह्येतौ । उन्हं तो विषय के 
अजन में, भोग मे भौर परिणाम में प्रतीत होनेवाखा सारा सुलाभास 
कही-न-कहीं खटकता है । एसे सभी जिज्ञासु तो निश्रित्‌ ही वेदान्त- 
चिद्या के विचार के, व्याड्यान के अधिकारी ह । 

वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले सभो ग्रो में मात्मा भोर ब्रह्म 
को स्वतःसिद्ध एकता का ज्ञान है । इसके ल्य उपनियदों भदो प्रकार 
के वाक्य पाये जाते ह । जो वाक्य आत्मा के भौर ब्रह्म के स्वस्पका 
ओर जगत्‌ शी प्रतीति का भरूग-अरूग वर्णन करते है, वे सव भवास्तर 
वाक्य हं । आत्मा ओर ब्रह्म की एकता का वर्णन करनेवाले वाक्य 
स्हावाक्य फहक्ताते है । देहसम्बन्धी, साघन-फलसम्बन्धी या सुष्टिकी 
उल्पत्ति-त्थिति-कय के विषयक सारा विवेचन अवान्तर वाक्यो की शेणी 
में ही भायेगा 1 शुद्धान्तःकरण साघधनवतुष्टयसम्पन्न मुमुनु तो महावाक्य 
अवण का अधिकारी है। परन्तु भवान्तर वाक्य बरह्यास्यैक्यप्रतिपादक न 
डोने से निरयंक व निष्फल तो नहीं ही ह । सामन्य जिज्ञासु इन वाक्यो 
का विचार करने चे उत्पन्न बुद्धिवृत्ति का अन्तःकरण के शोधन यें उपयोग 
ऊर सकता हे । 

शूति का कयन है "तत्त्वमसि" अर्थात्‌ तुम मारमा देण-कार-वस्तु 
सर अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्य हो । परन्तु प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्यक्ष 
अनुभव तो यह है कि हम देह है, उत्पन्न हुए है, बढ़ हृए ई, पिस रहे 
ह आर एक दिन मरभी जायेंगे । व्यक्ति अपने को वणं ओर माधमों 
मं विभाजित पाताहै। उते कोई भित्र खूगतादटै तो शद शत्रु 
त्यक्त ब्रह्यात्मैक्य तो प्रस्यक्ष ज्ञान से विपरीत होने के कारण सन्देहास्पद 
लगते जगता १। परन्तु धूति प्रत्यक्ष के विष्दतो प्रमाण नहीं ६। 
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भगवल्पुज्यपाद श्री शंकराचायं तो स्पष्ट घोषणा करते हनि धुति- 
शतंरपि घटः पटो भवितुं शक्यः । शति के प्रतिपादन में भौर प्रत्यक 
मं जो विरोध प्रतीत होता है, उस का परिहार आवश्यक है 1 यहं पर 
वेदान्तग्रंयों के भवान्तर वाक्यो फी सायंकता दै। जिस प्रत्यक्ष ज्ञान 
फो हम महत्व दे रहे ई, उस की अमात्मकता का इन के विषारसे 
निश्चय हो सकेगा । हम यदि साधनचतुष्टयसम्पल्न नहीं हं, तो उख 
सम्पन्नता को प्राप्ति कर अन्तःकरण का शोधन करने के लि भौर यदि 
हम साधनसम्पन्न होकर अवणके वादभी किचित्‌ प्रतिवन्धों के कारण 
मनन व निदिष्याखन के योग्य हं--दोनों दला मे एसे प्रथो का चिन्तनः 


कामप्रद होगा। 


भगवत्यूज्यपाद श्री शंकराचार्य ने भ्रस्यानत्रयी के भाष्य के भतिरिक्तः 
वहत से एसे ्रथोका प्रणयन किया, जिन्हें बौपनिपदिक अवान्तर 
वाव्यों की कोटिमें रखा जा सकता है । उनके परवर्ती अनेक महापुख्षों 
ने भी भात्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, जगत्‌ की भ्राजमानना आदि 
का पार्थक्य से विशद विवेचन क्रिया है । वेदान्तप्रतिपादक विभिन्न 
भ्क्रियागोंकी भी कूजी इन स्फुट प्रकरणः-प्रथो मे भिर जाती है, 
परवर्ती महापुश्यों के बहृत-ये प्रय क्ेषविशेष में प्रचचित टै तो अनेकः 
युप्तप्राय ह । संकलित कु भरकरणों के अद्यतन संस्करण अस्सी-नव्ये 
वषं भूवं छपे ये । सर्वसामान्यतः यह्‌ बपेक्षा की जाती कि इन ग्रथोकी 
व्याख्या, कम-से-कम भापानुवाद उपलब्ध कराया जाता । परन्तु 
खमयाभाव के साय-साय प्रय का कलेवर भी रोधक बना । मूल संस्कृत 
पाठ तो एक बार घाप दिये जायं, जिसे फि कटं ग्रयोंका बुप्त होने 
षे बनाया जासके, इसीहितुसे ६०० भौ मधिक पृष्ठोंके इस 
एत्करण का स्वरूप संकलनमाप्र रला गयां है 1 भरस्तुत संकलन में 
भगव्यृज्यपाद मीलङ्भुराचायं के कख महर्वपुणं प्रकरणं के साथ अन्य 
अनेक ज्ञात व बज्ञात महापू्यो के शब्दवद्ध अकरणों के रूप मं प्रकट 
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हृए आत्मानुभूति के हुंकार भिज्ञासु्मो के उपयोगा्थं एकचरित कयि ह! 
इस सुंकङन के पीछे भूक कत्पना हमारे समादरणीय श्री स्वामी 
स्वयप्रकाशगिरि जो की रही । परमपूज्य ्रातःस्मरणीय श्री १०८ 
स्वामी महेणानन्द गिरि जी महाराज के जाशीर्वाद एवं प्रेरणा 
से टी यह कल्पना इतने कम समयमे साक्रार हो सकी । पूज्य 
महाराजभ्री जी के कृपापात्र भक्तश्री विशनदास जौ मेहता तो सारा 
आधिक भार स्वयं बहन कर इस संकलन की सहस्नावधि प्रतियों को 
प्रयाग कूम्भमहापर्वं के यवसर पर वेदान्तस्वाध्यायरत जिज्ञासु म 
वितरित करने को उद्यत हए । तारा मद्रणाल्य के श्री रमाशद्धर जी 
पण्डधा एवं उनके सुपुत्र श्री रवि पण्डा फा सहयोग एवं पुर्पाय ही 
इस पुस्तक को महिने भर की अल्पावधि मे मुद्रित करवा पाया 
विश्वास £ करि जिज्ञासुजन इस पुस्तक से खामाग्वित होकर एस 


भ्रयास को सार्थक करेगे । शेष भगवत्कृपा । 


भवत्कीय 
भओदक्षिणामूतिं मढ निश्वकानन्द सरस्वतः 
वाराणसी 
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| रद्र 

| (पंचम नमकाध्याय) 

| हरि~ नम॑स्तेश्द्रमन्न्यवंऽउनोतऽदषव नम > ॥ 

व्याम ततेन ->॥ १॥ 

| पाते शदूदररिवातुनुरघो राऽपापकाशिनी ॥ 

। तयानस्तन्न्वाशन्तमयागिरिशन्ताभिचंकशीहि ॥ २॥ 
यामिषु द्गिरिषन्तुहस्ते "वि मष्ष्यस्तवे ॥ 
शिवाङ्किरितताङ्भं र मादि 6सी€ पर पुज्ञगत्‌ ॥ २ ॥ 


शिवेनव्वच॑सात््वागिरिशाच्छाव्वदामति ॥ 
| यथोन€ सव्वं मिज्जगंदयक्षमसु मनाऽभसत्‌ ॥ ४ ॥ 
बद्रयवोचदधिवक्काप्प्रथमोदेब्व्यो मिषक्‌ ॥ 
अहो /३्चसर््बौश्जम्मयन्तस्ववा ददचयातुधान्त्योऽघ राच पराभव 
॥ ५॥ 
| भसौयस्ताम्मनोऽभं व णञऽठत बग्घर €ुभुङ्गलं > ॥ 


येच न ्राऽमरभितो 'दिशुदिधरता6 संहशोऽव धा छदेरमदे॥ ९॥ 
। असौयो वसरं निनीलग््रोवोष्विलो हि €॥ 
| [तिर& ॥ ७ ॥ 

५ त्मा ददय्‌ | मु 01402९0 0\/ 606800गी। 
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र्‌ वेदान्तठंदभं 

नमो स्तुनीग्ग्रोवायसहस्राक्षायमीदुषे ॥ 
अथोयेऽभस्यसत्त्वानोऽहन्तेब्भ्यो करन्नमं ~ ॥ ८ ॥ 
प्रमु ्वधन्न्वंनस्त्वमु भयोरा्त्योज्ज्यास्‌ ॥ 

यारज्चते दस्त्ऽडगव € पराताभंगवोव्वप ॥ ९ ॥ 
व्विज्जयन्धनु'---कपर्दिनोच्विरल्ल्योबाणवां२।ऽउत ॥ 
उने शन्नस्ययाऽदषवऽआआमभु रस्यनिषङ्खं धि ॥ १० ॥ 
याते'हे तिर्म्मीं दुष्टुमहस्ते व मृवते धनु --॥ 
तयास्म्मान्न्विश्तुस्स्वमयक्षम्मयापरिमुज ॥ ११॥ 


| परिते धन्व नोहे तिरस्मान्न्वुंणकव्निश्वत ---॥ 

॥ अथोयःऽ इपुधिस्तवारेऽअस्म्मन्तिधे हिनम्‌ ॥ १२॥ 
ज॒वतत्यधनु ध्र्सहसना्षशते पुषे ॥ 

| निदीय्यं शत्यानाम्मुखा'शिवोनं सुमनं भव ॥ १३ ॥ 


। 
। 
॥ 
१ 
क | 
। 


नर्स्तऽआयु धायानाततायधृ रष्णवे' ॥ 
उभाग्म्यामु तते नमो वाहुन्भ्यान्तवुधन्त्व॑ने ॥ १४॥ 


मानो म॒हान्तमु तमानो'ऽअन्मकम्मानुऽक्षन्तमु तमानंऽउधितस्‌ ॥ 
भानो व्वधीट पितरम्मोतमातरम्मानं ~स्पियास्तनत्वोष्दरीरिषं 





| | ॥ १५॥ 
मानस्तोकरेतनये मानऽभयुषिमानोगोपु मानोऽअ् षुरो रिः 


मानो श्वीन भामिनो वधीहविषममन्तरपद्मि त्त्वं हवामहे ।॥१६॥ 
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सद्र ३ 


नमोहिरंण्यबाहवे सेनान्न्येदिशाञ्चपतंये नमो नमो ब्वृ क्षेभ्योहरि 
केदोकम्य€ पू नाम्पतये. नमोनमं --शष्ष्पज्ञरायत्विपौ मतेपथीना- 
म्यतये नमोनभो हरिकेकायोपवीतिने' पूष्टरानाम्पतये नमोनमो 

बण्भ्लु शाय॑ ॥ १७॥ 


नमो' वम््डु शाय॑ व्व्याधिनेऽननौनाम्पतंये, नमोनमो 'मवस्यहेततय- 
जग॑तुम्पत॑ये नमोनमो! ख दद्रायाततायिने क्षेत्राणाम्पतये नमोनमं-> 
मू तायाहंनतयै व्वन॑ नाम्पतंये नमोनमो रोहि ताय ॥ १८॥ 


नमोरोहिताय स्थपतयेब क्षाणाम्पतंये नमोनमो। भुवन्तये व्वारिव- 

छर तायोपंधोनाम्पतये नमोनमो'मन्त्रिणे' व्वाणिजायुकक्षाणाम्पतये 

तमोन्मऽउश्चैगर्धो पायाक्कन्दयतेपत्ती नाम्पतंये नमोनमं ->ङृत्स्ना- 
यतय॑ ॥ १९ ॥ 


नमं ~-ृत्स्नाय॒तयाधाव॑ते सत्त्व नाम्पतंवे नमोनम्‌€सहमानायनिग्ध्या 
धिनऽमाव्व्याधिनीनाम्पत॑ये नमोनमो निषङ्गिणे ककु भायस्ते नाना- 


म्पतये नमो नमो'निचे खे परिवरायारण्यानाम्पतंये नमो नमो 
व्वञ्चते ॥ २० ॥ 


नमोग्वक्चंतेपरिवञ्च॑तेस्ताय्‌ नाम्पत॑ये नमोनमो निषर्जिणऽदषुधिमते 

तस्व्कराणाम्पत॑ये नमोनम --सुकायिग्भ्यो जिघाएसद्भ्योमुष्ष्ण 

ताम्पंतये नमोनमो ऽसमदभ्योनक्कश्रंद्भ्योव्िद्न्तानाम्पतये नम ~ 
॥ २१ ॥ 





४, वेदान्तसंदर्भं 


नम॑ऽउष्ष्णीपिणे गिरिचरायकुलुष्वानाम्पतये नमोनमऽदषु मद्भ्यो - 
धन्न्वायिव्भ्यदडचवोनमोनमंभ्मातन््वाने्म्यं -प््रतिदधं नेग्भ्यश्दच- 
वो नमो नमंऽभायच्छद्भ्योस्य द्भ्यश्वचवोनमोनमो न्विसृजद्म्य॑ ~ 

 ॥२२॥ 
नमो चित्स जद्भ्योविद्ध्य॑द्म्थदरचवोनमोनम -स्वपदभ्योजागप्र- 
दुभ्य॑ररचवोनमोनम्‌हशयानेन्म्यऽआसीनेबभ्यददववोनमोनमस्तिष्टु - 
द्भ्यो धावद्भ्यर्दववोनमोनमं --स॒भाग्भ्यं ~-॥ २३॥ 


नम --समभाग्भ्य--समापंतिन्भ्यश्ववोनमो नमोऽद्ववेबभ्योऽद्दव॑पति 
न्भ्यददववोनमोनमऽआग्याधिनो व्भ्योच्विविद्ध्यन्तीन्भ्यद्डववोनमो- 
नमूऽउग णाग्म्यस्तृदहतीञ्म्यद्शचवोनमो नमो गणेम्भ्य | २४॥ 


नमो गृणेब्भ्यो गृणपतिन्भ्यदश्चवोनमोनमोग्वराते गभ्योव्वरात॑पति- 


उभ्यददचवोनमोनमोगृत्से ब्भ्योगृत्संपतिग्भ्यश्स्ववोनमोनमोष्विरू'पे- 
ठम्योव्विश्वरू पेन्भ्यदशचदोनमोनम€तेन्भ्य€ ॥ २५॥ 


नमश्सेनान्म्यकसेनानिन्म्यद्श्चवोनमोनमो'रथिन्म्यो'ऽअरयेग्भ्यंदश्ववो 


नमोनम ->शृततव्म्य ~-सङ्ग्रहीतृष्म्यर्वोनमोनमो'मृहम्योऽअन्भ- 
केञ्म्य्कघवोनम -~॥ २६॥ 


नमुस्तक्ष रम्यो रयकरेर्भ्यद्धवोनमोनम्‌ कुलाले उम्यकम्मरिउभ्य- 


शववोनमोनमो निषदेगभ्य पलिष्ठेऽम्यश्चवोनमोनमं ---दनिभ्म्यो^- 
मृगुयुञ्भ्यश्चवोनमोनमश्स्न्म्य ~ ॥ २७॥ 
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स्त्र ४ 
नम्‌ हं खन्स्यु € च्पंतिन्भ्यक्छवोनमोनमो भवाय चर्‌ दद्राय॑चनम ~- 
ार्व्वाय॑ चपशु पतंयेचनमोनीरमप्रोवायचदितिकण्ठोयचनमं --- कप- 

दिने ॥ २८॥ 
नम॑ --- कपुद्िने'च्च्यु प्सकेशायचनमं -- सहलनाक्षायं चरतधंन्वने 
चनमो'गिरिशयाय॑ चशिपिष्वष्टाय॑चनमो मीटुषटरमायचेपु मतेचनमो ~ 
. स्वायं ॥ २९॥ 
| . नमो'हस्वायं चव्वामनायं च नमो 'वृहतेच वर्षी यसेचनमो '्वृदद्वायच- 
। सुवृधे'चनमोप्रययचष्प्रथमाय॑चनमऽजाशवे ॥ ३० ॥ 
| नमऽ आशवे'चाजिरायंचनम्‌€ शीग्घ्रथायचरीग्म्यायचनमुऽऊम्म्या- 
यचावस्वन्न्थायचनमो नादे याय॑चदीप्प्यायच ॥ ३१॥ 
नमो'ज्जयेष्टायं च कनिष्टरायंचनमं ¬> पून्वं जायं चापरजायच- 
नमो मद्ष्प्मार्यचापगृल्ल्मा य॑चनमो जघन्न्यायचवु घ्न्यायचनमश्षो- 
| ग्भ्योय ॥ ३२॥ 
| नमु € सोन्म्यौयचप्प्तिसूर््यायचनमोयाम्म्यायचक्षोम्म्यायच॒नम्‌€ 


दलोक्यं(यचावशान्न्यायच॒नमंऽउग्वं ्यायचखत्त्यायचनमोन्वन््याय 
॥ ३३ ॥ 


नमो ववन्तयाय चुकदयायचनमं --दधरवायचप््रतिश्धरवायंचनमःऽमाशु- 

~  वे'णायचाशुरंथायच नमहसूरायचावमे दिने चनमो वित्म्मने' ॥३४॥ 
नमो'वितिम्मने'चकवचिने चनमो व्वुम्मणे चव्वरू यिने चनम ~ 

॥ | ध = 

,  श्यर॒तायचरथतसे न।य॑चनमो दुन्दु ग्भ्यायचाहन॒न््यायचनमो घु ष्पणवे 
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६ वेदान्तसंदभं 

नभो धुष्ष्णवे'चप्पमृल्ायं चनमो निषङ्गिणे 'चेषुधिमते'चनमस्तीक्षणे- 
घवेचायु धिने'चनमं--स्वायु धायचमु धन्न्वनेच ॥ ३६॥ 
नम्‌रसत्या यचपत्थ्यायच नमृहकाटधोायचनीप्प्या यच॒नमृहृक्रुल्ल्यय 
चसरस्यायचनमो। नादे यायं चव्वेशृन्ताय॑च नम॒दकूप्प्याय ॥ ३७ ॥ 
नम॒ कूप्याय चावटुथायचनमोव्वीदुधायचातुप्प्यायचनमो मेर्यायच 
व्विद्य स्यायचनमोव्वष्प्योयवाव॒ष््यायं चनमोष्वात्त्याय ॥ ३८ ॥ 
नमोग्वात्यायचरेष्म्यंमचनमो व्वासर.व्व्यायचब्वास्छुपायंच॒नमुर 
सोमंयचय्‌ दुदरायंचनमस्ताम्जरा चार्‌ णायचनमं --श॒ङ्खवे' ॥ २९॥ 
नमं ~> शुङ्खवे' चपशु पतंयेवनमऽदगग्रायंवभीमायं चनमो ऽग्रवधायंच 


। ¦ 
| दुरेवधायचनमो दुन्प्रेचहनी यसेचनमो व्वकषेग्भ्योहरि केशेग्भ्योनम- 
स्ताराय ॥४०॥ 


नमं -शम्मृवायचमयोभवायंचनमं --शङ्कुराय॑वमयस्स्करायं चनम्‌ ~- 
| दिवायचशिवतरायच ॥ ४१॥ 
॥ 


नमू्पार्य्यायचावार्यूयचनम ~> प्रतरणाय चोत्तरंणायचनमस्ती- 

त्थ्यायचकूल्ल्यायच॒नम्‌ इशष्म्यायचफेन्यायचनमं---सिकत्याय ।४२॥ 
म सिकत्याय वप््रवाहुय्यायचनम --किषरिजायंचक्षयणाय॑चनमं 

> कपहिने चप्स्तये चनमंऽदरिप्यायचप्प्पत्थ्यायचनमोन््रज्ज्याय 


॥ ४३ ॥ 
नमोब्दरज्ज्याय चगोछठयाय च नमुस्तत्प्प्याय चगेहुय्या यचनमो हृदय्या 


यच निवे ष्ष्याय च ननु्काट्टयायचगहरे्टायचनमु्शुष्वयाय 





4: ॥४४॥ 
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श्वर ७ 


नमृऽशुष्वयीय च हरित्यायचूनमं ->-पा शसुब््यायचरजस्यायचनमु- 
लोप््यायचोरप्प्यायचनम्‌ऽऊरव््या यचसु्या य चनम पूर्णाय ॥४५॥ 
नमं --पर्णायं चपणंशुदायचनमऽउद्गु .रमाणायचामिर्ध्नते चनमऽ- 
आाखिदतेचप्प्रखिद्तेच नमऽइषु कृद्भ्यो धनुष्छृद्भ्यश्वोनमरोनमो - 
वह्किरिके्भ्ो दे वाना ९ हदयेन्म्योनमो व्विचिन्न्वत्केन्भ्योनमो - 
व्विक्षिणत्केद्म्योनमऽभानिहं तेढ्भ्यं ~- ॥ ४६॥ 

्रापेऽभन्धंघतस्प्पते दरिदद्रनीललोहित ॥ 
भूासाम्प्रजानंमिषाम्पशूनाम्मामे स्मारोङ्मोचंनकहकिश्चनामंमत्‌॥४७॥ 


इमाददु्रार्य तवते कपदिने्षयद्री रायप्रम रामहेमती € ॥ 


यथादामसंदरदिपदे चतुष्पदे व्विददवम्पुष्टुदप्ामे ऽस्मिन्न 
नातुरमर्‌ ॥ ४८५ 


यातेस्दरशिवातनू 3 शिषाच्वि दवाहाभेषजी ॥ 
िवाख्दस्य॑मेव जीतयशनोमृडजीवसे' ॥ ४९ ॥ 


परिनोखद्स्यहे तिव्वृ णक्तुपरित्वे षस्य॑दुममं तिरघायोड ॥ 
अथंस्त्थिरामघवद्भ्यस्तनुष्ष्वमीद््॑स्तोकायतनंयायमृड ॥ ५० ॥ 
मोदष्टुमशिवतम । लिवोनं --सुमना भव ॥ 


परमे व्वृक्षऽ्मायु ,धलिधागहृततिवूवसानुऽभाचं रपिनाकृम्बशरदागंहि 
॥ ५१ ॥ 


न्विकरिरिदृ्रन्विरो'हितु । नमस्तेऽअस्तुमगव ॥ 
यास्त'सहस्र ६ हे वयोन्त्यमुरस्म्मल्तिव पन्तुता ९॥ ५२॥ 
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~ वेदान्तसंदभं 
स॒ह्नणिसहलशोबान्ह्वोरतव॑हेतयं > ॥ 
ता सामोक्लानोभगव€पराचीनामुलाङृधि ॥ ५३ ॥ 
असङ्खधातासहल्लाणि । येर्दु्राऽ्मधिभूम्यम्‌ ॥ 
तेषा र सहसयोजनेवधनन्वा'नितन्न्मसि ॥ ५४॥ 
बस्मिन्मंहर्यणवेन्तरिे भवाऽभधिं । 
तेषा छ सदस्रयोजनेवधन्त्वानितन्न्मसि ॥ ५५ ॥ 
नीकगभीवा रेशितिक्ण्ठादिवं८षदद्राऽउपं रिता ॥ 
तेषं ९ सहल पोजनेवधनन्वा नितन्न्मसि ॥ ५६ ॥ 
| नोङग्रोवाश्दितिकण्ठा ¶शर्व्वामिधशशमाचरा € ॥ 
ू तेषा ९ सहलयोजनेवधन्न्वा नितन्मसि ॥ ५७ ॥ 
येव्ृक्षेषु 1 शष््पज्ञरानीरः्रीवान्विलो "हिता ॥ 
तेषा सहसयोजनेवधन्न्वा नितनन्मसि ॥ ५८ ॥ 
येभुतानामधिंपतयोष्विजिखासं ~ कपिं > ॥ 
तेषा ¢ सद्लयोजनेवधन्न्वा नितनमसि ॥ ५९॥ 
येपुथाम्पथिरक्षयःेकवृदाऽभा पु््युधं ~ ॥ 
तेषा % सहलयोजनेवषन्न्वा नितन्मसि ॥ ६० ॥ 


| | येतीर्थानिं । प्रचर त्तिसूकाहस्तानिषङ्जिणं 7 ॥ 
९) तेषा ९ सहलयोजनेवधन्न्वा नितन्न्मसि ॥ ६१॥ 


| 
। 
, 
| 





,00-0 \/(1111|551101 ©118\//80 \/818085| (0661011. 1011260 0 €७810011 


- वेदान्तसंदर्भं 
सदसरणिसहल्शोवामहोस्तवहेतय्‌ < ॥ 
ता सुमोश्ा नोभगवहराचीनामुलाङृषि ॥ ५३ ॥ 


न की मी ति त १ त ब 


| भसह्खधातासहस्ीणि । येरद्राऽअधिभूम्य।म्‌ ॥ 
तषा र सहृतयोजनेवधन्वा नितन््मसि ॥ ५४॥ 

| मस्मनमहुतयणवन्तरिक मुवाऽभधि। 

॑ तेषा ९ पदस्योजनेवधन््वोनितनन्मसि ॥ ५५ ॥ 
नोरछ्रीवा शशतिकष्ठादिवं&षद्राऽउपरिधता€ ॥ 
तप ए ह्नयोजनेवधन्वा'नितन्मसि ।॥ ५६॥ 
नोलगरोवाश्ितिकण्ठा <शर्न्वागुषशषमाचरा ८ ।। 
ता %'सहत्तयोजनेवधन्वा नितनमसि ॥ ५७ ॥ 
षो 1 ष्मज्रानोःप्ोवान्वलो हताई ॥ 
तेषा एषदश्योजनेवषन्वा नितन्न्मसि ॥ ५८ ॥ 
यमतानामधिपतयोष्विशिलासं ~ कण दिनं + ॥ 
तषा % सहतयोजनेवधल्वा नितन्मसि ॥ ५९ ॥ 
पपुयानपिरतंयनुदाऽ खु > ॥ 

तेवा ¢ षहलयोजनेवुषन््ा नितन्मासि ॥ ६० ॥ 
तीर्थानि । प्यचरः 


षा न्िुकाह्तानिपु ज्जिणं ; ॥ 
तेषा ४सहत्योजनेवषन्वाःनितन्मसि ॥ ६१॥ 
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सद्र ९ 


येत्ेषु । व्विविद्ध्न्तिपात्रपुपिवंतोजनंन्‌ ॥ 
तेष॑1 ९ षहस्रयोजनेवधनन्वानितनन्मसि ॥ ६२ ॥ 


यऽएतावन्तशश्वभूया ' % सद्श्चदिक्षो रुदद्राव्वितरिथरे ॥ 

तेषा श सहस्रयोजनेवधन्न्वा नितन्न्मसि ॥ ६२ ॥ 

नमोस्तु । रुद्देन्भ्योयेदिविग्पौ वव॒पंमिषंव ॥ 
तेभ््योदक्प्प्राचीदंशंदकषिणादशप्यरतीचौदंशोदो चौदशोर््वा ३ ॥ 
तेभ्यो नमो ऽमस्तुतेनो वन्तुतरेन 'मृडयनतुते 
यन्रिष्मोयद्वनोद्‌द््ितम वाज्ञम्मेदष्टम ॥ ६४ ॥ 

तमो^स्तु । खदुदरबभ्योयेन्तारले येवां व्वातुऽदपं १९ ॥ 
तम्भ्योदपप्ाचौरशंदधिणादच् श्रतोचौदंशोदौ चीशोध्वाडे ॥ 
तेब्भ्योनमोऽमस्तु तेनोवन्तुतेनो मृडयन्तु तेयन्द्िषम्मो- 
यदशचनोद्देष्टितमेपुज्ञम्भ ष्टम ॥ ६५ ॥ 

नमोस्तु ददरे्म्योयपथिष्पायेषा मन्नमिषव ॥ 
तेढ्योदवापप्राचोदंशंदक्िणादशपप्रतोचीदंशोदो चौ हशो्धवा 3 ॥ 


तेग्भ्योनभोऽअस्तुतेनो'वन्तुतेनो मृडयन्तुतेबन्द्रिषम्मो- 
यद्श्नोदद्वेटितमेषाज्ञम्मे द्ध्म ९ ॥ ६६ ॥ 


इति र्दे पश्चमोऽध्यायः ॥ 
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मारडक्योपनिषत्‌ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्यणुयाम देवाः 1 भद्रं पद्येमाक्षमि्यंजत्राः। 
स्थिरैरङ्खैस्तुष्टुवा छ सस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
भद्रं नो अपि वातय मनः॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शाति: ॥ 

गोमित्येतदक्षरमिद ९ सवं तस्योपव्याख्यानं मूतं भवद्धू- 
विष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यज्वान्यत्विलातीतं तदप्योङ्कार 
एव ॥१॥ | 


सवं ९ ह्येतदब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥२॥ 
जागरितस्थानो बहिष्ज्ञः सप्ताङ्गं एकोनविंशतिमुखः स्थूल- 
भुग्वेश्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥ 
। स्वप्नस्थानोज्न्त.परज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविकषतिमुलः प्रविविक्त 
। मुक्तेजसो द्वितीयः पादः ॥४॥ 
यत्र सुप्ोन कथन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पदयति 
तत्सुपुपम्‌ । सूपुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवाऽनन्दमयो 
ह्यानन्दमुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥ 
एष सर्वेद्वर एष सर्व॑ज्ञ॒ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य 
प्रमवाप्ययो हि भूतानाम्‌ ॥६॥ 
नान्तःप्रज्ञे न वहिषपजं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं 
| नाप्रज्ञब्‌ । अदृष्टमव्यवहायमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमग्यपदेदयमेकात्म्य- 
॑ अ भ्पञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वेतं चतुथं मन्यन्ते स आत्मा 
| स विज्ञेयः ॥७॥ 


6 -6-0. (1111९510 ©118\/81 \/8/8185। (-0॥661100. [1041260 0 60810011 


नि) क 





माण्डुक्योपनिषत्‌ ११ 


4 सोऽथमात्माश्ध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमाच्रं पादा मात्रा मात्राश्च 
| पादाऽकार उकारो मकार इति ॥८॥ 
जागरितस्थानो वैद्वानरोऽक्रारः प्रथमा मात्राऽतरादि- 
मच्वाद्वाऽऽप्नोति ह वे सर्वान्कामानादिर्च मवति य एवं वेद ॥९॥ 
स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मावोतकर्षादुभयत्वाद्रा, 
उचकषंति ह वै ज्ञानसन्तति समानश्च भवति नास्याब्रह्मवित्तुखे 
भवतति य एवं वेद ॥१०॥ 
सुपु्स्यानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा । 
मिनोति ह वा इद ९ स्वंमपीतिदच भवति य एवं वेद ॥११॥ 


अमात्र्चतुरथोऽग्यवहार्यः भ्पश्चोपशमः शिवोऽ्रेत एवमोङ्कार 
मात्मैव संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥१२॥ 


इति माण्डूक्योपनिषत्‌ ॥ 


न - 
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कंवल्योपनिषत्‌ 


2% सह नाववतु सह॒ नौ भुनक्त सह वोयं करवावहै । 
तेजस्वि नावघीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 

2 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

द» अथादवलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्योवाच । अधीहि 
भगवन्ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सदधि: सेव्यमानां निगूढाम्‌ । यथा 
चिरात्‌ सर्वपापं व्यपोह्य परात्परं परुषं याति विद्धान्‌ ॥१॥ 

तस्मे स होवाच पितामहश्च धरद्धाभक्तिध्यानयोगादवैहि । 
न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ॥२॥ 


प्रेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति । 
वेदान्तविज्ञानसुनिरिचितार्याः संन्यासयोगा्तयः शुद्धसत्त्वाः ॥३॥ 


ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाङ़ परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे । 
विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरः शरीरः ॥४॥ 
अत्याध्रमस्यः सकलेन्द्रियाणि निरुष्य भक्त्या स्वगु भरणम्य । 
हदयुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्‌ ॥५॥ 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तस्पं शिवे प्रशान्तममृतं ब्रह्मपोनिम्‌ । 
तमादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दरूपमद्धतस्‌ ॥६॥ 
उमासहायं 1 प्रभु त्रिलोचनं नोलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वा ति भूतयोनि समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्‌ ॥७॥ 


| स ब्रह्मा स॒ शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराद्‌ । 
| स॒ एव विष्णुः स॒ प्राणः स कालोग्निः स॒ चन्द्रमा ॥८॥ 
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कैवल्योपनिषत्‌ १३ 


स॒एव सर्वं यदुभूतं यच्च॒ भव्यं सनातनम्‌ । 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥९॥ 
सवंभृतस्थमात्मानं सरवंभूतानि चामनि । 
संपदयन्‌ ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ॥१०॥ 
आत्मानमररणि कृत्वा प्रणत्रं चोत्तरारणिम्‌ । 
ज्ञाननिर्मथनाम्थासात्‌ पापं दहति पण्डितः ॥११॥ 
स एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्व॑म्‌ । 
स्तरियन्नपानादिविचिघ्रभोगैः स एव जाग्रत्‌ परितृप्तिमेति ॥१२॥ 
स्वप्ने स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पित जीवलोके । 
सुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिमूतः सुखरूपमेति ॥१३॥ 
पुनद्च जन्मान्तरकरमयोगातु स एव जीवः स्वपिति प्रवुढः । 
पुरभरये करीडति यदइच जीवस्ततः सुजातं सकं विचित्रम्‌ ॥१४॥ 
आधारमानन्दमखण्डवोधं यस्मिन्‌ खयं याति पुरश्रयं च ॥ 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि. च । 
लं वायुरज्योतिरापदच पृथ्वौ विश्वस्य धारिणौ ॥१५॥ 
यत्परं श्रह्य सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ । 
सृकषमापृक्ष्मतरं नित्यं स्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥१६॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुपुष्ट्ादिप्रपञ्चं यत्प्रकाशते । 
तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सवंबन्धेः प्रमुच्यते ॥१७॥ 
त्रिषु धामघु यद्भोग्यं भोक्ता भोगरच यद्भवेत्‌ । 
म्यौ विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥१८॥ 
मग्येव सकर जातं मयि सवं प्रतिष्ठितप्‌ । 
मपि सवं लयं याति तद्‌ ब्रह्मादयमस्म्यह्‌ ॥ 

हति ्रथमः खण्डः ॥ 


| ॥ 
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१४ वेदान्तशंदभं 


अणोरणीयानहमेव तदन्महानहं विश्वमहं विचित्रम्‌ । 
पुरातनोऽहं पृरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि ॥१॥ 


अपाणिपादोऽहमचिन्त्यश्क्तिः पश्याम्यवक्षुः स॒ एणोभ्यकर्णः 
अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌ ॥२॥ 


वेदैरनेकैरहमेव ` वेद्यो वेदान्तकृद्‌ वेदविदेवचाहम्‌ । 
न पुष्यपापे मम नास्ति नारो न जन्मदेहेन्द्रियवुद्धिरस्ति ॥३॥ 


न भूमिरापो न च बह्लिरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च । 
एवं विदित्वा परमात्मशूपं गुहादायं निष्कलमद्वितीयम्‌ ॥४॥ 


समस्तसाक्षि सदसदुविहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्मल्पम्‌ । 
यः शतर्द्रीयमधीते सोऽग्निपुतो भवति, स वायुपूतो भवति, 
स॒ आत्मपूतो भवति, स सुरापानात्पूतो मवति, स ब्रह्महत्यायाः 
पतो भवति, स सुवर्णस्तेयात्‌ पूतो भवति, स कृत्याङ्त्यात्‌ पूतो 
भवति । तस्मादविमुक्तमाध्ितो भवत्यत्याश्रमी सवंदा सकृद्वा जपेत्‌ । 
अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम्‌ । तस्मदेवं विदित्वेनं 
केवल्यं पदमऽनुते केवल्यं पदमश्नुत इति ॥५॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ 


॥ इति केवल्योपनिषत्‌ ॥ 





| 
। 
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 शिवाथवंशीषंम्‌ । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ शिवडपनिपदि ॐ देवा ह्‌ वै स्वगंलोकमयंस्त 
रुद्रमपृच्छन्‌ ! को भवानिति । सोऽत्रवीदहमेकः प्रथममासोद्तामि 
च भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति । सोऽन्तरा- 
दन्तरं प्राविशदिशश्चान्तरं प्राविशत्सोऽहं नित्यानित्यो व्यक्ताव्यक्तो 
ब्ह्माब्रह्माहं प्रावः प्रत्यश्चोऽहं दक्षिणाञ्च उदश्नोहमधश्चोध्वंश्चाह 
दिशदवाप्रतिदिशधाहुं पुमान्‌ स्वरियश्च हंसाविव्यहं ग॑यत्रयहं त्रिष्टुव्ज- 
गत्यनुष्टुम्नाहं छंदोऽहं सत्योऽहं गाहंपत्योदक्षिणाग्निराहवनीयोऽदं 
गौरहं गौय॑मृगहं यजुरहं सामाहमथर्वाङ्गिरसोऽहं ज्येष्ठोऽहं श्रेष्ठोऽहं 
वरिष्ठोहऽमापोहं तेजोऽहं गुह्योऽहमरण्योऽ्मक्षरमहं क्ष रमहं पुष्कर 
महं पवित्रमहमुगरश्न वलिव पुरस्ताज्ज्योतिरिस्यह॒मेव सर्वेभ्यो 
मामेव स सवं; समायोमांवेद स देवान्‌ वेद सर्वाश्च वेदानु 
साङ्खानपि ब्रहब्रह्माणेदच गागोभि्बरह्मणेन हविहंविषा आयुरा- 
युषा सत्यं सत्येन धर्मेण धमं तपयामि स्वेन तेजसा । ततो हवेते 
देवा सद्रमपुच्छनू । ते देवा रुद्रमपश्यन्‌ ते देवा सृद्रमध्यायन्‌ ते देवा- 
ऊर्ध्वबाहवो स्रं स्तुवन्ति ॐ यौ वे श्रः स॒ मगवान्‌ यञ्च ब्रह्मा 
तस्मै वै नमो नमः॥१॥ यो वै शद्रः स भगवान्‌ यश्चविष्णुस्तस्मे वे 
नमो नमः ॥२॥ यो वै शद्रः स भगवान्‌ यश्च स्कंदस्तस्मे° ॥३॥ 
यो वै ददरः सभगवान्‌ यच्चेनद्रस्तस्मे० ॥४॥ यौ वे रुद्रः स मगवान्य- 
इचागिनिस्तस्मै० ॥५॥ यो वै णदरः स भगवानु यश्च वायुस्त° ॥६॥ 
ॐ यो वै शरः स भगवान्‌ यश्चसूयंस्तस्मै° ।।७॥ यो वे शद्रः समगवान्‌ 
यद्च सोमस्तस्पै०॥८॥ यो वै शद्रः स भगवान्‌ येऽष्टौ ग्रहाप्तस्मे०॥९॥ 
यो वै द्रः स भगवान्‌ ये चाष्टौ प्रतिग्रहास्तस्मे° ॥१०॥ यो वे श्रः 
स॒ भगवानु यच्चमूस्तस्मे० ॥११॥ यो वै खः स मगतरातरु यच्च 
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१६ वेदान्तसंदर्भं 


भुवस्तस्मैऽ ॥१२॥ यो वे शद्रः स भगवान्‌ यजच्चस्वस्तस्मे ॥१३॥ 
यौ वे सुद्र: स भगवान्‌ यच्चमहस्तस्मै० ॥१४॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌- 
या च पृथिवी तस्मै० ॥१५॥ यो वे शद्रः स भगवान्‌ यच्चान्तरिक्षं 
तस्मै० ॥१६॥ यो वे शद्रः स भगवान्‌ या च दयोस्तस्मै० ॥१७॥ यो वे 
सद्र: स भगवान यद्चापस्तस्मे० ॥१८]॥ यौ वे इद्रः स भगवान्‌ यच्च 
तेजस्तस्मे० ॥१९॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यश्च कालस्तस्मे० ॥२०॥ 
यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यश्च यमस्तस्मे० ॥२१॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ 
यद्चमत्युस्तस्मै० ॥२२॥ यो वे शद्रः स भगवान्‌ यच्चामृतं तसम° 
॥२३॥ यो वै रद्र: स भगवान्‌ यच्चाकाशं तस्मे० ॥२६॥ यो वे रुद्रः 
सभगवानु यञ्च विश्वं तस्मे° ॥२५॥ यौ वे द्रः स भगवान्‌ यच्च 
स्थूलं तस्मै० ॥२६॥ यो वे शद्रः स भगवान्‌ यच्च सूम तस्मे०॥२७॥ 
यो वै उद्रः स भगवान्‌ यच्च शुवरं तस्मे०॥२८॥ यो वे शद्रः स भगवानु 
यच्च करष्णस्तस्मे०॥२९॥ यो वे शद्रः स भगवान्‌ यजच्चङ्कत्स्नं०।\३०॥ 
यो वे सद्रः स भगवानु यच्च सत्यं तस्मे ॥३१॥ यो वै रुद्रः सभगवान्‌ 
यच्च सवं तस्मे” ॥३२॥ भूस्ते आदिमध्यंमुवस्तेस्वस्तेशीषं 
विश्वरूपोऽसि ब्रह्मो कस्त्वं द्विधात्रिधावृद्धिस्त्वं शांतिस्त्वं पृष्टिस्त्वं 
हृतमहुतं दत्तमदत्तं सवंमसवं॑विश्वमविदवं कृतमकृतं परमपरं 
परायणश्च त्वं अपामक्षोममूता अंभूमागन्मे ज्योतिरविदाम 
देवान ] कि नूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः। किमुषूतिरमृतं मत्यंस्य 
सोमूर्यपुरस्तात्मुकष्मः पुरुपः । स्वंज्ञगद्धितं वा एतदक्षरं भ्राजा- 
पत्यं सौम्यं सूक्ष्मं पुरषं ग्राह्यमग्राह्येण भावं भावेन सौम्यं सौम्येन 
सूरदमं सूक्ष्मेण वायग्यं वायव्येन ग्रसति तस्मे महाग्रासाय वै नमो नमः। 
हृदिस्था देवताः सर्वा हदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । हृदि त्वमति 
यो नित्यं तिल्ञो माघ्राः परस्तुसः। तस्थोत्तरतः शिरोदक्षिणतः 
पादौ य उत्तरतः स ओङ्कारः य ओङ्कारः स प्रणवः यः प्रणवः 
स सवव्यापौ यः सर्वव्यापी सोऽनन्तः योऽनन्तस्तत्तारं यत्तार 


। यच्छक्छं यत्मक्षमं॑तद्ुतं तत्परं ब्रह्म । यत्‌ परं ब्रह्म 
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-स एकः य एकः स श्रः यो खरः स ईशानः य ईशानः स भगवान्‌ 
-महेदवरः ॥३॥ अथ कस्मादृच्यते ओद्धारः यस्मादुच्चायमाण एव 
भ्राणानू्वमुत्कामयति तस्मादुच्यते बोद्धारः। अथ कस्मादुच्यते 
-प्रणवः । यस्मादुच्चाय॑माण एव ऋग्यजुः सामाथवाद्खिरस ब्रह्म 
ब्राह्मणेभ्यः प्रणामयति नामयति च तस्मादुच्यते रणवः । भय कंस्मा- 
दुच्यते सवंव्यापो यस्मादुच्चार्यमाण एव यथास्नेहेन पलारपिण्ड- 
-मिव॒ शान्तरूपमोतप्रोतमनुप्राप्तोव्यतिपक्तदच तस्मादुच्यते सर्व- 
.व्यापी। अथ कस्मादुच्यतेऽनन्तः यस्मादुच्चायंमाण एव तिर्यगृष्वं 
.भधस्ताच्चास्यान्वो नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेऽनन्तः 1 गथ कस्मा ` 
दुच्यते तारं यस्मादृच्चायंमाण एव गर्भजन्मग्धाधिजरामरणसंसार 
-महाभयात्तारयति त्रायते च तस्मादुच्यते , तारम्‌ । _ अथ 
-वस्मादुच्यते शुक्रं यस्मादुच्चायमाण एव क्रंदते विलमोयति 
-च तस्मादुच्यते शुक्लस्‌ । मथ कस्मादुच्यते सुम यस्मादुच्चा- 
-यंमाण एव सूक्ष्मो भूत्वा शरीराण्यधितिष्ठति सर्वाणि. चाङ्गान्यभि- 
-मृदयति तस्मादुच्यते सूरमस । अथकस्मादुच्यते वेय॒तं यस्मा- 
दुच्चा्यमाण एव व्यक्ते महति तपसि यचयोतयति तस्मादुच्यते 
-वैद्ुतम्‌ । अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म यस्मात्यरमपर परायणश्च 
-वृहद्वृहत्या वंदयति तस्मादृच्यते परं ब्रह्य ॥ अय कस्मादुच्यते 
-एकः यः सर्वानप्राणाचू संभक्ष्य संभक्षणेनाजः संसृजति विसृजति 
तीथमेके ब्रजन्ति तोथमेके दर्दिणः प्रत्यञ्च उदश्च भराच्योऽमित्र- 
जन्तयेके तेषां सर्वेषामिह सङ्गतिः सकर ख. एकोऽभूदन्तश्चरति 
परजानां तस्मादृच्यते एकः 1 गथ कस्मादुच्यते शद्रः यस्मादुपि- 
मिर्नन्येरभदुतमस्यङ्पमुपलभ्यते तस्मादुच्यते उद्रः । अय कस्मादु- 
च्यते ईशानः यः सर्वन्देवानोशते ईशतानोभिजंनीमिद्व शकििमिः। 
-अभित्वा शूरणोनुमोदुर्ना इव धेनवः । ईशानमस्य जगतः स्वद्ंमी- 
-शानमिददर तस्थुष इति तस्मादुच्यते ईशानः । अय कस्मादुच्यते 
र 
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भगवान्‌ महेश्वरः यस्माद्धक्तानू ज्ञानेन भजल्यनुगृह्णाति च । 
वाचं संसृजति च सर्वान्‌ मावान्‌ परित्यज्यात्मज्ञानेन यागेशवयेण । 
महति महीयते तस्मादुच्यते स भगवान्‌ महेश्वरः तदेतद्रद्रचरितमू , 
॥६४॥ एषो ह देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गभ अन्तः । स , 
एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनांस्तिष्ठति सवंतोमुखः। ¦ 
एको श्द्रो न द्वितीयाय तस्मै य इमांल्कोक्रानीशत ईशानीभिः। प्रत्यङ्‌. ` 
जनास्तिष्ठति चान्तकाङे संसृज्य विद्वाभुवनानि गोपा ॥ यो योतिं , 
योनिमधितिष्ठत्येको येनेदं सवं विरति स्वंम्‌। तमीशानं वरदं । 
देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति । क्षमां हित्वा हेतुजालस्य । 
मूलं वुधा संचितं स्थापयित्वा तु रुद्रे । शद्रमेकल्वमाहुः शातं ` 
वे पुराणमिषमूर्जेण पश्वो नानुमायन्तम्मृत्युपाशान्‌ । तदेते- , 
नात्मन्नेतेना्धंचतुर्थेन मात्रेण शान्ति संसृजति । पशुपाशबि- । 

मोक्षणं या स प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णेन यस्तां ध्यायते । 

नित्यं सगच्छतु ब्रह्मपदम्‌। या सा द्वितीया मात्रा विष्णुदेवत्या 

कृष्णाव्णन यस्तां ध्यायते नित्यं सगच्छदरेषणवं पदम्‌ । या सा । 

तृतीया मात्रा ईशानदेवत्या कपिला वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं । 

सगच्छेदीशानं पदम्‌ । या साघंचतुर्थी मात्रा स्वंदेवत्याऽव्यक्ती- ` 

भूता खं विचरति शु ढा र्फटिकसन्निभा वणंनयस्तां घ्यायते नित्यं , 

सगच्छेत्वदमनामयम्‌ । तदेतदुपासीत मुनयो वाग्दन्ति न तस्य । 

ग्रहणमयं पंथाविहित उत्तरेण येन देवा यान्ति येन पितरो येन 

ऋषयः परमपरं परायणं चेति । वालाग्रमात्रं हृदयस्य मध्ये विदवेदेव , 

जातरूपं वरेण्यम्‌ । तमात्मस्थं ये तु पद्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति- । 

भवति _ नोत्तरेपाम्‌। यस्मिन्‌ कोधं याच तृणां क्षमाश्चाक्षमां ` 

हिता हतुनालस्य मूलं बढा सजत स्थापयित्वा तु द्रे मेकल. | 

माहुः श्रो हि शाश्वतेन वै पुराणेनेपमूजेण तपसा नियन्ताग्निरिति । 

१ 
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शिवाथर्वशीषम्‌ १९ 


चक्टूपि यस्मादव्रतमिदं पाञुपतं यद्भस्मनाङ्गानि संस्पुदोत्‌ 
तस्मादुत्रह्म तदेतत्पाशुपतं पशुपाशविमोक्षणाय ॥५॥ योऽन 
द्रो योऽश्वन्तयं ओषवीर्वीरुधत्याविवेशा य इमा विश्वा भुवनानि 
चकद्पेतस्मैरद्राय नमोऽस्त्वग्नये! यो स्रोऽम्सुयोख्द्रोऽ्नौ यो 
सद्रोऽदवन्तर्या रद्र ओषधीविर्धआविवेश यो रद्र इमाविश्वामुवना- 
निच वदध्वे तस्मै श्राय वै नमोनमः। यो दरोऽष्ु योद्द्रो 
मोषधीपु यो श्द्रो बनस्पतिपु येन द्रेण जगदूध्वं धारितं पृथिवी 
हिधा तरिधा धर्ता धारिता नागा येऽन्तरिक्षे तस्मै ख्द्राय वे नमः। 
मूर्धानमस्य संसेव्याप्यथर्वा हृदयन्न यत्‌ ॥ मरस्तिष्काद्‌ध्वं प्रेरयत्य- 
वमानोऽधिश्ोपंतः। तद्वा भथर्वंणः शिरो देवकोशः समुज्जितः 
तत्‌ प्राणोऽभिरक्षति शिरोऽन्तमथो मनः। नच दिवो देवजने गुप्ता 
नान्तरिक्षाणि नच भूम इमाः । यरिमन्निदं सववंमोतप्रोतं तस्मा- 
दन्यन्नपरं किश्चनास्ति। न तस्मापुवं न परं तदस्ति न भूतं नोत 
भव्यं यदासीत्‌ । सहल्पादेक मूर्ध्ना व्याप्तं स एवेदमावरीवततिमूतम्‌ । 
अक्षरात्‌ सञ्जायते कालः कालादृव्यापक उच्यते । व्यापको हि 
भगवान्‌ स्द्रो भोगायमानो यदादेते श्द्रस्तदा संहार्यते भ्रजाः 
उच्छ्वसिते तमो भवति तमस भापोऽव ङ्खल्यामयिते भयितं 
शिहिरे शिक्िरं मथ्यमानं फेनं भवति फेनादण्डं भवत्यण्डाद्‌ ब्रह्मा 
भवति ब्रह्मणो वाधुः वायोरोद्कार भौङ्कारात्साविध्री साविच््या 
गायत्री गायत्र्या लोका भवन्ति अर्चयति तपः सत्यं मधुरक्षन्ति 
यद्‌ धुवम । एतद्धि परमं तपः आपोज्योतीरसोमृतं ब्रहम मूर्भुवः 
स्वरोन्नम इति ॥६॥ य इदमथवंिरो ब्राह्मणोऽधोते । अधोत्रियः 
श्रोत्रियो मवति। अनुपनीत उपनीतो भवति। सोऽग्निपूतो 
भवति । स वायुपूतो भवति । स सूर्यपूतो भवति । स सोमपूतो 
मवति। स सत्यपूतो मवति । स॒ सर्वेदेवे्जातो मवति। स 
सर्वेवेदेरनुष्यातो भवति। स स्वेषु तीर्थेषु स्नातो मवति। 
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२० वेदान्तसंदभ 


तेन सर्वैः क्रतुभिरिष्टं मवति । गायच्याः पष्टिसहस्लाणि जप्तानि 
भवन्ति 1 प्रणवानामयुतं जप्तं भवति । स चक्षुषः पंक्ति पुनाति 
लासप्तमात्‌ पृश्षयुगान्पूनातीत्याह भगवानथवंशिरः सकृज्ज- 
प्त्वेव शुचिः स पूतः कर्मण्यो भवति । द्वितीयं जप्त्वा गणायि- 
पत्यमाप्नोति। तृतीयं जप्त्वेवमेवानूप्रविशन्त्यो सत्यमों सत्यमों 
सत्यम्‌ । 


प 


क श 9 ए 


४ 7 1 7 क री 


॥ इत्यथर्ववेदे दिवायवंशीष॑म्‌ ॥ 
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| उपदेशसाहखी 
। (पद्यप्रबन्धः) 
| उपोद्घातध्रकरणम्‌ ।॥ १ ॥ 
| चैतन्यं सर्वगं सवं सर्वभूतगुहाशयम्‌ । 
यत्सवंविषयातीतं तस्मै स्वंविदे नमः ॥१॥ 
समापय्य क्रियाः सर्वा दारारन्याधानपूविकाः। 
ब्रह्मविद्यामयेदानीं वक्तुं वेदः प्रचक्रमे ॥२॥ 
| कर्माणि देहयोगाथं देहयोगे ्रियाप्रिये 1 
| ध्रुवे स्यातां ततो रागो द्वेपर्चेव ततः क्रियाः ।।३॥ 
| धर्माधर्मौ ततोऽज्ञस्य देहयोगस्तया पुनः ॥ 
। एवं नित्यप्रवृत्तोऽयं संसारद्चक्रवद्मृशमर ॥४॥ 
| अज्ञानं तस्य मूलं स्यादिति तद्धानमिष्यते 1 
ब्रह्मविद्याऽत आरज्धा ततो निःधेयसं भवेत्‌ ॥५॥ 
विदयैवाज्ञानहानाय न कर्माप्रतिकूलतः। 
नाज्ञानस्याप्रहाणे हि रागद्रेपक्षयो भवेत्‌ ॥६॥। 
रागदरेपक्षयाभावे कर्मं दोपोद्धवं धुवम्‌ । 
तस्माननिःधेयसार्थाय विदयेवात्र विधीयते ॥७॥ 
ननु कमं तथा नित्यं कव्य जीवने सति । 
विद्यायाः सहकारितरं मोक्षं प्रति हि तद्व्रजेत्‌ ॥८॥ 
यथा विद्या तथा कम॑ चोदितत्वाविदोपतः। 
्रत्यवायस्मृतेदवैव कायं कमं मुमुभुमिः ॥९॥ 


। ((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 | 


षी ते 


9 तः को जो कि क आति 





२२ 


वेदान्तसंदभं 


ननु ध्रुवफला विद्या नान्यत्‌ किचिदपेक्षते । 
नाग्िष्टोमो यथेवान्यद्धुवकार्योऽम्यपेक्षते ॥१०॥ 
तथा ध्रुवफला विद्या कमं नित्यमपेक्षते । 
इत्येवं केचिदिच्छन्ति न कमं प्रतिकूरतः ॥११॥ 
विद्यायाः प्रतिकूटं हि कमं स्यात्साभिमानतः 1 
निविकारात्मवुद्धिश्व विदयेतीह प्रकोतिता ॥१२॥ 
अहं कर्ता मभेदं स्यादिति कमं प्रवतंते। 
वस्त्वधीनां भवेद्विद्या क््र॑धीनो भवेद्िधिः ॥१३॥ 
कारकाष्युपमृद्नाति विद्या वुद्धिमिवोषरे। 
इति तत्सत्यमादाय कमं कतु व्यवस्यति ॥१४॥ 
विश्ढत्वादतः शक्यं कमं कतु न विद्यया । 
सैव विदुषा तस्मात्कमं हेयं मुमुक्षुणा ॥१५॥ 
देहाद्येरविशेषेण देहिनो ग्रहणं निजस्‌। 
पराणिनां तदविद्योत्यं तावत्कमं विधिर्भवेत्‌ ॥१६॥ 
नेति नेतीति देहादीनपोह्यात्माऽक्षेपितः। 
मविकषेषात्मवोधाथं तेनाऽविद्या निवता ॥१७॥ 
निवृत्ता सा कथं भूयः प्रसूयेत अमाणतः। 
असत्येवाविशेषेऽपि केवङे ॥१८॥ 
न चेद्भूयः प्रसूयेत कर्ता भोक्तेति धीः कथम्‌ । 
सदस्मीति = विज्ञाने तस्माद्वियाऽसहायिका ॥१९॥ 
अत्यरेचयदितयुक्तो न्यासः श्रुत्याऽत एव दहि । 
कर्मभ्यो मानपान्तेभ्य एतावदिति वाजिनाम्‌ ॥२०॥ 
अमृतत्वं श्रतं यस्मात्याज्यं कमं मुमुुभिः। 
अन्निष्टोमवदित्युक्ं तमेदमानषी य ॥२१॥ 
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उपदेशसाहस्री २३ 


नैककारकसाध्यत्वात्फलान्यत्वाच्च कमंणः। 
विद्या तद्विपरीताऽतो दृष्टान्तो विषमो मवेत्‌ ॥२२॥ 
करष्यादिवत्फलाथंत्वादन्यकर्मोपवृहणप्‌ _ । 
अग्तिष्टोमस्त्वयेक्षेत विद्यान्यत्किमपेक्षते ॥२२॥ 
्रत्यवायस्तु तस्यैव यस्याहद्कार इष्यते । 
अहद्भारफलाथित्वे विद्येते न।र्मवेदिनः ॥२४॥ 
तस्मादज्ञानहानाय संसारविनिवृत्तये । 
-्रह्यविद्याविधानाय प्रारब्धोपनिषर्वियम्‌ ॥२५॥ 
सदेश्पनिपूरवंस्य व्िवपि चोपनिषद्भवेत्‌ । 
.मन्दीकरणभावाच्च गभदिः शातनात्तथा ॥२९॥ 


कक 1 1 णयाय 


अरतिषेधभ्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
-परतिषेदमदक्यत्वाघ्रेति नेतीति शेपितस्‌ । 
इदं नाहमिदं नाहमित्यद्धा प्रतिपद्यते ।।१॥ 
-अहंधीरिदमात्मोत्था  वाचारम्भणगोचरा । 
निषिद्धात्मोद्धवत्वात्षा न पनर्मानतां ब्रजेत्‌ ॥२॥ 
नोत्तरा जायते मतिः। 
। दुदिरेकः स्वयं सिद्धः फलत्वात्स न वाध्यते ॥२॥ 
ददं वनमतिक्रम्य शोकमोहादिदूपितम्‌ । 
वनाद्गान्धारको यद्रत्स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥४॥ 


ईदवरात्मप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


-ईश्वरष्चेदनास्मा स्यान्नासावस्मीति धारयेत्‌ । 
आहमा चेदोश्वसोऽस्मी ति विद्या साऽन्यनिवतिका ॥१॥ 
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२४ वेदान्तसंदभं 


अज्ञेयत्वेऽस्य कि तैः स्यादात्मत्व स्वन्यधोह्लुतिः ॥२॥ 
मिथ्याध्यासनिपेघा्थं ततोऽस्थूलादि गृह्यताम । 
परत्र चेत्िपेघा्थं शून्यतावणेनं हि तत्‌ .३॥ 
बुमुत्सोयंदि चान्यत्र प्रत्यगात्मन इष्य्ते । 
घ्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति चानर्थकं वचः ॥।४॥' 


| 
तत्त्वज्ञानस्वभावप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ | 
अहुभरत्यय्ोजं ` यदहुपरत्ययवसिस्थतम्‌ । । 
नाहभ्रत्ययवज्लयुष्टं कयं कमं प्ररोहति ॥१॥. 
ृष्टवच्चेतमरोहः स्यान्नान्यकर्मां स॒ इष्यते । | 
तञ्निरोषे कथं तत्स्यासृच्छामो वस्तदृच्यताम्‌ ॥२॥ | 
देदाच्ारम्मसरामर्थ्याज्ज्ञानं सद्िषयं त्वपि । 
ममिभूय फलं कुर्यात्कर्मान्ति जानमुद्धुवेत्‌ ॥३॥' 
भारव्धस्य फले येते भोगो ज्ञानं च क्मणः। 
मविरोधस्तयोर्युं्तो वैषम्यं चेतरस्य तु ॥४॥: 
देहात्मज्ञानवज्जञानं देहात्मज्ञानबाधकस्‌ । 
मात्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते । | 
ततः सत्रमिदं सिद्धं प्रयोगोऽस्माभिरीरितः ॥५॥. | 
बुद्धघपराधप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
मूत्राशङ्खो यथोदद्धो नाग्रहीदमृतं यथा। 
क्मनाराभयाञ्जन्तोरात्मज्ञानाग्रहस्तथा ॥१॥ ` 
बुदधस्थर्चलतीवात्मा ध्यायतीव च दृक्यते । 
नोगतस्य यथा वृक्षास्तदरस्स्ारविभ्नमः। ।२॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
मात्मनोऽन्यस्य चेद्धर्मा भस्थरत्वादयो मताः | 
। 
॥ 
। 
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उपदेशसादृस्ती २४ 


नौस्थस्य प्रातिलोम्येन नगानां गमनं यथा । 
मात्मनः संसृतिस्तद्रढयायतीत्रेति दि शरुतिः ॥३॥ 
चैतन्धप्रतिविम्बेन व्याप्तौ बोघो हि जायते 1 

। बुद्धेः शब्दादिभिर्मासस्तेन मोमुद्यते जगत्‌ ॥४॥ 
| चैतन्यभास्यताहमस्तादथ्यं च तदस्य यत्‌। 

| इदमंशप्रहाणे न परः सोऽनुभवो भवेत्‌ ॥५॥ 
1 


विहेषापोहभ्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


| छित्वा त्यक्तेन हस्तेन स्वयं नाटमा विशेष्यते । 
| तथा दिष्टेन सर्वेण येन येन विजेष्यते ॥१॥ 
| तस्मात्यक्तेन हस्तेन तुल्यं सवं विदोषणम्‌ । 
अनात्मत्वेन तस्माञजञो मुक्तः सर्वविदेषणेः॥२॥ 
विदोषणमिदं सवं साघ्वलद्भुरणं यथा । 
अविद्याध्यस्तमतः सवं ज्ञात आत्मन्यस द्भवेत्‌ ॥२॥ 
ज्ञातैवात्मा सदा ग्राह्यो जेयमुत्सृज्य कंवल: । 
अहमित्यपि यदुग्राह्यं व्यपेता्गसमं हि तत्‌ ॥४॥ 
यावान्स्यादिदमंशनो यः स स्वतोऽन्यो विशेषणम्‌ । 
वि्प्क्षयो यत्र॒ सिद्धो ज्ञदिचत्रगरयथा ॥५॥) 
| इदमंशोऽहमित्यत्र त्याज्यो नात्मेति पण्डिते: 1 
अहं ब्रह्मेति शिशंशो भूतपू्वंगतेभवत्‌ ॥६॥ 


वा 1 1 0 | 


बुद्धचयार्ढप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


बुद्धधारूढं सदा सवं दृश्यते यत्र॒ तन वा । 
मया तस्मात्परं ब्रह्म सवंज्ञदचारिम सवगः ॥१॥ 
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२६ 


चितिः स्वरूपं स्वत एव मे मते रसादियोगस्तव मोहकारितः। 
अतो न किञ्वित्तव चेष्टितिन मे फलं भवेत्सवंविरोषहानतः ॥१॥ 
विमुच्य मायामयकायतामिह्‌ प्रशान्तिमायाह्यसदीहितात्सदा 1 
महं परं ब्रह्म सदा विमुक्तवत्तथाऽजमेकं द्रयर्वजितं यतः ॥२॥ 
सदा च मृतेषु समोऽस्मि केवलो यथा च सं सवंगमक्षरं शिवस । 
निरन्तरं निष्कलमक्रियं परं ततो न मेऽस्तीह फलं तवेहितेः ॥३॥ 
अहं ममेको न मदन्यदिष्यते तथान कस्याप्यहुमस्म्यसङ्खतः । 
असङ्गरूपोऽह्मतो न मे त्वया कृतेन काये तव चाद्वयत्वतः ॥४॥ 
फर च हेतौ च जनो विपक्तवानु इति प्रचिन्त्याहमतो विमोक्षणे । 
जनस्य संवादमिमं प्रक्छवानु स्वसूपतस्वार्थविवोधकारणस्‌ ॥५॥ 
संवादमेतं यदि चिन्तयेन्नरो विमुच्यतेऽज्ञानमहामयागमात्‌ । 
विमुक्तकामश्च तथा जनः सदा चरत्यशोकः सम आात्मवित्सुलो ॥६॥ 


वेदान्तषदभं 


यथात्मवुद्धिचाराणां साक्षो तद्रत्परेष्वपि । 
नेवापोदु न वाऽऽद्ातु शक्यस्तस्मात्परो ह्यह्‌ ॥२॥ 
विकारित्वमश्युद्धत्वं भौतिकत्वं न॒ चात्मनः। 
अशेपवुद्धिसाक्षिस्वादुवुद्धिवन्नाल्पवेदना ॥३॥ 
मणौ प्रकाद्यते यद्रद्रकताद्याकारताऽऽतपे 1 
मयि संदृश्यते सवंमातयपेनेव तन्मया ॥४॥ 
बुद्धौ दुयं भवेद्‌तरद्धौ सत्यां नास्ति विपयये । 
दरष्टा यस्मात्सदा द्रष्टा तस्मादहं न विद्यते ॥५॥ 
अविवेकात्‌ पराभावं यथा वुद्धिरवेत्तथा। 
विवेकात्त परादन्यः स्वयं चापि न विद्यते ॥६॥ 


मतिविलापनप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
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उपदेणसाहक्षी २७ 


सुक्ष्मताग्यापिताध्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥\ 


सक्ष्मताव्यापिते ज्ञेये गन्धादेङ्तरोत्तरम्‌ । 
प्रत्यगात्मावसानेपु पू्वपवप्रहाणतः ॥१॥ 
शारीरा पृथिवी तावद्यावदुवराह्या प्रमाणतः. । 
अम्ब्वादोनि च तत्वानि तावञ्जञेयानि कृत्स्नशः ॥२॥ 
वाय्वादीनां यथोत्पत्तेः पूवं खं सर्वगं तथा । 
अहमेकः सदा दुढदिचिन्मात्रः सवंगोऽद्वयः ॥३॥ 
ब्रह्माच्याः स्थावरान्ता ये प्राणिनो मम ध: स्मृताः। 
कामक्रोधादयो दोपा जायेरन्मे कुतोऽन्यतः ।*४॥ 
मूनदोषैः सदा्स्ृष सर्व मूतस्थमोइवरम्‌ । 
नीडं व्योम यथा बालो दुष्टं मां वीक्षते जनः ॥५॥ 


मच्चैतन्यावभास्यत्वात्सवंप्राणिधियां सदा । 
र्मम प्राणिनः सर्वे सर्वज्ञस्य विपाप्मनः ॥६॥ 


जनिमञ्ज्ञानविज्ञेयं स्वप्न्ञानवदिष्यते । 
नित्यं निर्विषयं ज्ञानं तस्मादृरैतं न विद्यते ॥७॥ 
जञातूङ्नातिहि नियोक्ता सुपुप्ते त्वन्यशून्यतः । 
जाग्रज्लातिस्त्वविद्यातस्तदुग्राह्यं चासदिष्यताम्‌ ॥८॥ 
र्पवत्वाद्यषत्वाश्न द्धयदेः कर्मता यथा 1 


एवं विज्ञानकम्त्वं भूम्नो नास्तीति गम्परते ॥९॥ 
दृशिस्वरूपपरमाथंदशंनप्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


दुिस्वल्पं गगनोपमं परं सङ्रद्धिभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ ॥ 
असेपकं सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्त ॐ ॥१॥ 
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रय वेदान्तसंदभं 


दृशिस्तु शुद्धोऽहमविन्रियात्मको न मेऽस्ति कदिचद्विषयः स्वभावतः । 
पुरस्तिरदचोध्वंमधर्च सवंतः सम्पू्णभूमा त्वज आत्मनि स्थितः ॥२॥ 
अजोऽमरदचेव तथाऽजरोऽमूतः स्वयंप्रभः सर्वंगतोऽहमद्वयः । 

न कारणं कायंमतीव निमंरः सदैकतृप्तदच ततो विमुक्त 2४ ।२॥ 
सुपुपतजाग्रत्स्वपतदच दर्शनं न मेऽस्ति किञ्चित्तु मतेहि मोहनम्‌ । 
स्वतश्च तेषां परतोऽप्यसत्त्वतस्तुरीय एवास्मि सदा दुगद्रयः ॥४॥ 
शरीरवुद्धीन्दरियदुःलसंततिनं मे न चाहं मम नि्िकारतः। 
भसत्त्वहेतोरच तथैव संततेरसस्वमस्याः स्वपतो हि दुदयवत्‌ ॥५॥ 
इदं तु सत्यं मम नास्ति विक्रिया विकारहेतुनं हि मेऽ्धमत्वतः। 

न पुण्यपापे न च मोक्षबन्धने न चास्ति वर्णाध्रमताऽशरीरतः ॥६॥ | 
मनादितो निगुणतठो न कमं मे फलं च तस्मात्रमोऽहमद्वयः । | 
यथा नमः सवंगतं न लिप्यते तथा ह्यहं देहगतोऽपि सूक्ष्मतः ॥७॥ | 
सदा च भूतेपु समोऽहेमीश्वरः क्षराक्षराभ्यां परमो ह्यथोत्तमः। 
परात्मतत्त्वं च तथायोऽपि सनु विपर्ंयेणाभिमतस्त्वविद्यया ॥८॥ 
मविद्यया भावनया च क्ममिधिविक्त आत्माऽ्यवधिः सुनिर्मलः । 
दृगादिशक्छप्रचितोऽहमद्रयः स्थितः स्वख्पे गगनं यथाऽचलम्‌ ॥९॥ 
भह प्रं ब्रहम विनिर्चयात्मदृड्‌ न जायते भूय इति शतेवंचः। 

न चेव वीजेप्यसति प्रजायते फर न जन्मा स्ति ततो ह्यमोहता ॥१०॥ | 
ममेदमित्यं च तथेदमीदृशं तथाहमेवं न परो न वान्यथा । । 
विमूढतेवं न जनस्य कल्पना सदा समे ब्रह्मणि चाद्ये शिवे ॥१९॥ | 
यदद्वयं ज्ञानमतीव निमंलं महात्मनां तत्र न शोकम | 
तयोरभावे न हि जन्म कमं वा भवेदयं वेदविदां विनि | ।१.॥ 
सुपुप्तवज्जाग्रति यो न प्यति द्यं तु पदयन्नपि चाद्रयल्तः। 
तया च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मविन्नान्य इतीह निश्वयः।१३। 
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उषदेशकाहसरी २९ 


इतीदमुक्तं परमाथंदर्शनं मया हि वेदान्तविनिश्चितं परप । 
विमृच्यतेऽस्मन यदि निरिचतो भवेन्न लिप्यते व्योम इवेह कर्म॑भिः ।१४५। 


ईक्षितुत्वभ्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 

ईक्षितृत्वं स्वतःसिद्धं जन्तूनां च ततोऽन्यता । 
अज्ञानादित्यतोऽन्यत्वं सदसीति निवत्यंते ॥१॥ 
| एतावद्धथमृतत्वं न॒ शबिदन्यत्सहायकम्‌ । 
ज्ञानस्येति ब्रवच्छास्त्रं सलिङ्खं कमं वाधते ॥२॥ 
सर्वेषां मनसो वृत्तमविरोषेण पश्यतः । 
तस्य मे निविकारस्य विशेपः स्यात्कथंचन ॥३॥ 
मनोवृत्तं मनश्चैव स्वप्नवज्जाग्रतीक्षितुः । 
संप्रसादे द्यासच्वाचिवन्मात्रः सवगोऽव्ययः ॥४॥ 
स्वप्नः सत्यो यथाऽऽब्ोधाहेहात्मत्वं तथैव च । 
्रत्यक्षादेः प्रमाणध्वं जाग्रत्स्यादास्मवेदनात्‌ ॥५॥ 
व्योमवत्सवंभूतस्थो भूतदोपेविवजितः। 
साक्षी चेताऽगुणः शुद्धो ब्रह्मेवास्मि स केवलः ॥६॥ 
नामख्पन्छियाभ्योऽन्यो नित्यमुकतस्वसूपवान्‌ । 
अहमात्मा परं ब्रह्म चिन्मात्रोऽहं सद्यः ॥७॥ 
अहं ब्रह्मास्मि कर्ता च भोक्ता चास्मीतिये विदुः । 

ते नष्ट ज्ञानकर्मभ्यां नास्तिकाः स्युनं संशयः ॥८॥ 
धर्माधर्मफलेर्योग इशेऽृष्टो यथाञत्मनः। 
दास्त्रादुब्रह्मतमप्यस्य मोक्षो ज्ञानात्तथत्यताम्‌ ॥९॥ 
या माहारजनादयास्ता वासनाः स्वप्नदर्थिभिः। 
अनुमूयन्त एवह तगोजन्यः केवलो दृशिः ॥१०॥ 
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वेदान्तसंदर्भं 


कोशादिव विनिष्कृष्टः कार्यकरारणर्वाजितः । 
यथाऽसिरदुस्यते स्वप्ने तद्रद्वोद्धा स्वयंप्रभः ॥११॥ 
सापेषात्प्रतिवुदस्य ज्ञस्य स्वामाविकं पदम्‌ । 
उक्तं॑नेत्यादिवाज्येन कतल्पितस्यापनेतृणा ॥१२॥ 
महाराजादयो छोका मयि यद्रसखपरकल्पिताः। 
स्वप्ने, तदवद्यं विद्याद्रूपं वासनया सह ॥१३॥ 
देहलिङ्गात्मना कार्या वासनारूपिणा क्रियाः| 
नेति नेत्यात्यङूपत्वान्न मे कार्या क्रिया क्वचित्‌ ॥१४॥ 
न॒ ततोऽमृतताऽऽकास्ति क्मंणोऽन्ञानहेतुतः 1 
मोक्षस्य ज्ञानहेतुत्वान्न तदन्यदपेक्षते ॥१५॥ 
अमृतं चामयं नातं नेतीत्यात्मा प्रियो मम। 
विपरीतमतोऽन्यद्यत्‌ त्यजेत्तत्सन्छियं ततः ॥१६॥ 


प्रकादाप्रकरणम्‌ ।\ १२11 


भ्रकारस्थं यथा देहं सालोकमभमिमन्यते। 
्रष्टरामासं तथा चित्तं द्रष्टाऽ्मिति मन्यते ॥१॥ 
यदेव ॒दृर्यते रोके तेनाभिन्नत्वमारमनः। 
रपद्यते ततो मूढस्तेनात्मानं न विन्दति ॥२॥ 
दशमस्य नवाटमत्वश्रतिपत्तिवदात्मनः। 
दस्येषु तद्रदेवायं मूढो रोको न चान्यथा ।३॥ 
त्वं कुं ॒त्वं॑ तदेवेति प्रस्ययावेककालिकौ । 
एकनीडो कथं स्यातां विर्दधौ न्यायतो वद ॥४॥ 
देहाभिमानिनो दुःखं नादेहस्य स्वभावतः। 
स्वापवत्तस्रहाणाय तत्वमित्युच्यते दकः ॥५॥ 
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उपदेणसाहसरी ३१ 


ृदोद्छाया यदाऽऽरूढा मुखच्छायेव दशने 1. 
पदयंस्तं प्रत्ययं योगी दृष्ट आत्मेति मन्यते ।६॥ 
तं च मूढं च यथ्न्यं परत्ण्यं वेत्ति नो दुशेः । 
स एव योगिनां प्रेष्ठो नेतरः स्यान्न संशयः ॥७॥ 
विज्ञातेय॑स्तु विज्ञाता स त्वमित्युच्यते यतः । 
| स॒स्यादनुमवस्तस्य ततोऽन्योऽनुभवो मृषा ॥८॥ 
| दृशिल्पे सदा नित्ये दशंनादशंने मयि । 
कथं स्यातां ततो नान्य इष्यतेऽनुभवस्ततः ॥९॥ 
यत्स्थस्तापो रवेदेहे दुदोः स॒ विषयो यथा । 
सत्त्वस्थस्तद्देवेह दृशेः स॒ विषयस्तथा ॥१०॥ 
प्रतिषिद्धेदमंश्ो ज्ञः खमिवेकरसोऽयः। 
नित्यमुक्तः सदा शुद्धः ब्रह्मास्मि केवलः ॥११॥ 
| विज्ञातुर्नैव विज्ञाता परोऽन्यः संभवत्यतः। 
| विज्ञाताऽ्टं परो मुक्तः सर्व॑मृतेपु सवदा ॥१२॥ 
यो वेदालृपष्टित्वमात्मनोऽकतूतां यथा । 
ब्रह्ावित्वं तथा मुक्त्वा स॒ आत्मज्ञो न वेतरः ॥१३॥ 
ज्ञातैवाहमविज्ञेयः शद्धो मुक्तः सदेत्यपि । 
विवेकी प्रत्ययो वृद्धेदुश्यत्वान्नादवान्यतः ॥१४॥ 
अलृप्ा त्वात्मनो दुष्टनोत्पा्या कारकंयतः। 
दृश्यया चान्यया दृष्या जन्यताञस्याः प्रकल्पिता ॥ १५॥ 
देहात्मवुद्ध्पेक्षत्वादात्मनः कर्तृता मुपा । 
सैव किचित्करोमीति सत्या वृद्धिः प्रमाणजा ॥१६॥ 


| कर्तृत्वं  कारकापे स्वभावतः । 
| कती भोक्तेति विज्ञानं मृषेवेति सुनिरिवतस्‌ ॥१७1॥ 
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३२ वेदान्तसंदभं 


। 
एवं शास्त्रानुमानाभ्यां स्वस्पेऽ्रगते सति | 
नियोज्योऽहमिति ह्येषा सत्या वुद्धिः कथं मवेत्‌ ॥१८ | 
यया सर्वान्तरं व्योम ब्परोम्नोऽप्यभ्यन्तरो ह्यहम्‌ । | 
निविक्रारोऽचलः शुद्धोऽजरो मुक्तः सदाऽ्रयः ॥९९॥ । 

| 
| 
| 
। 


डचक्षष्ट्वप्रकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 
अचक्षुष्टान्न दृष्टम तथाऽग्रोत्रस्य का शतिः । 
अवाक्त्वान्न तु वक्किः स्यादभनस्त्वान्मतिः कुतः ॥१॥ 
अप्राणस्य न कर्मास्ति वुदधथमावे न वेदिता । 
विद्याविद्ये ततो न स्तरिचन्मात्रज्योतिषो मम ॥\२॥ 
नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य कृटस्थस्याविचालिनः। । 
अमतस्याक्षरस्येवमशरीरस्य सवेदा ॥३॥ | 
जिघत्सा वा पिपासा वा शोकमोहौ जरामृती । | 
न॒विद्यन्तेऽशरीरस्वाद्व्योमवद्व्यापिनो मम ॥४॥ | 
अस्पदात्वान्न मे स्पृ्टिनाजिहसवाद्रसज्ञता । । 
नित्यविज्ञानख्पस्य ज्ञानाज्ञाने न मे सदा ॥५॥ | 
या तु स्यान्मानसी वृत्तिदवाक्षुष्का रूपरञ्जना । 
नित्यमेवात्मनो दृ्टथा नित्यया दुद्यते हि सा ॥६॥ | 
तथाञ्नयद्दरिययुक्ता या वृत्तयो विपथाञ्जनाः। 
स्मृती रागादिक्ष्षा च केवछाऽन्त्मनस्यपि ॥७। 
मानस्यस्तद्वदन्यस्य दृश्यन्ते स्वप्नवृत्तयः। 
्षटुदु्टिस्ततो नित्या शुद्धाजन्ता च केवला ॥८॥ 
अनित्या साऽविशुढेति गृह्यतेऽ्राविवेकतः। | 
सुनी दुःखी तथा चाहं दुद्ययोपाधिभूनया ॥९॥ 
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-मूढया मूढ इत्येवं शुद्धया शुद्ध ` इत्यपि । 
मन्यते सर्व॑रोकोऽयं येन॒ संसारमृच्छति ॥१०॥ 
अचक्षष्कादिश्ास््रोक्तं सबाह्याभ्यन्तरं त्वजम्‌ । 
-नित्यमक्तमिहात्मानं मुमृ्षुर्चेतपदा स्मरेत्‌ ॥११॥ 
अचक्षुषकरादिशास्त्राच्च नेन्द्रियाणि सदा मम । 
अप्राणो ह्यमनाः शश्र इति चाथवंणं वचः ॥१२॥ 
| -शब्दादीनामभावश्च श्रूयते मम काठके। 
। अप्राणो ह्यमना यस्मादविकारो सदा ह्यहम्‌ ॥१२॥ 
| विक्षेपो नास्ति तस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
| विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥१४॥ 
अमनस्कस्य रुद्धस्य कथं तस्स्यादूद्रयं मम । 
अमनस्त्वाविकारित्वे विदेहव्यापिनो मम ॥१५ 
इत्येतद्यावदज्ञानं[तं] तावत्कायं ममाभवत्‌। 
नित्यमुक्तस्य युद्धस्य वृद्धस्य च सदा मम ॥१६॥ 
। समाधिर्वाऽपमाधिर्वा कायं चान्यत्कुतो भवेत्‌ । 
मां हि घ्यात्वा च वुद्ध्वा च मन्यन्ते कृतङ्ृत्यतास्‌ ॥१७॥ 
| अह्‌ ब्रह्मास्मि सर्वोऽरिमि शुद्धो वुद्धोऽस्म्यतः सदा । 
। अजः सर्वत एवादमजरर्चाक्षयोऽमृतः ॥१८॥ 
मदन्यः सर्वभूतेषु वोदा कश्चिन्न विद्यते । 
कर्माध्यक्षदच साक्षी च चेता नित्योऽुणोऽदयः ॥१९॥ 
न सच्चाहं न चासच्च नोभयं केवलः दिवः। 
नमे सन्ध्यानं रात्रिर्वा नाहवां सवदा दुः ॥२०॥ 
४ यद्यया खं सूष्ष्ममद्रयम्‌ 1 
तेनाप्यस्मि विना भूतं ब्रह्मवादं तया्धयम्‌ ॥२१॥ 
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ममात्माऽ्स्य त॑ आल्मेति भेदो-व्योम्नो यथा भवेत्‌ । 
एकस्य सुषिभेदेन तथा मम विकल्पितः ॥२२॥ 
भेदोऽमेदस्तथा चेको नाना चेति विकल्पितः । 
ञेयं ज्ञाता गतिगंन्ता मय्येकस्मिन्कुतो भवेत्‌ ॥२३॥ 
न मे देयं न चादेयमविकारी यतो यहुम्‌ । 
सदा मुक्तस्तथा शुद्धः सदा वुद्धोऽुणोऽधयः ॥२४॥ ` 
इत्येवं स्वंदाऽऽत्मानं विद्यात्स समाहितः । 
विदित्वा मां स्वदेहस्थमृषिर्मुक्तो भ्रुवो भवेत्‌ ॥२५॥ 
कृतङ्कत्यदच सिद्धइ्च योगी ब्राह्मण एव च 1 
य एवं वेद तत्त्वार्थमन्यथा ह्यात्महा भवेत्‌ ॥२६॥: 
वेदार्थो निदिचितो ह्येष समासेन मयोदितः। 
सन्यासिभ्यः प्रवक्तव्यः दान्तेभ्यः शिष्वुद्धिना ॥२७॥' 
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स्वप्नस्मुतिप्रकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 


स्वप्नस्मृत्योर्घटादेहि सूपाभासः प्रद्द्यते । 

पुरा नूनं तदाकारा धोदु्टस्यनुमीयते ॥१॥ 
भिक्षामटन्यथा स्वप्ने दृष्टो देहो न स स्वयम्‌ । 

जाब्रदद्यात्तथा देहाददरष्टृत्वादन्य एव सः ॥२॥ 
मूषासिक्तं तथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा । 

रूपादीन्‌ व्याप्नुवच्चत्तं तन्निमं दुदयते ध्रुवम्‌ ॥३॥ । 
व्यज्ञक्रो वा यथाऽछोको व्य ङ्गस्याकारताभियात्‌। ॑ 
सर्वाथंव्यज्ञकत्वादीरर्थाकारा ्दुद्यते ॥४॥। । 
सीरेवार्थस्वल्पा हि पंसा दृष्टा पुराऽपि च। । 
न चेतस्वप्ने कथं पदयेतस्मरतो वातिः कुतः ॥५॥ । 
। 
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व्यञ्जकत्वं तदेवास्या रूपाद्याकारदुक्यता । 
द्रष्टृत्वं च दुचोस्तद्वद्ग्याप्तिः स्याद्धि य उद्भवे ॥६॥ 
चिन्मात्रज्योतिषा सर्वाः स्वदेहेषु वुद्धयः। 
मया यस्मास्काइयन्ते सर्वस्यात्मा ततो ह्यहम्‌ ॥७॥ 
करणं कमं कर्ता न क्रिया स्वप्ने फलं च धोः। 
जाग्रत्येवं यतो दुष्टा द्रष्टा तस्मादतोऽन्यथा ॥८॥ 
वुद्धयादीनामनात्मत्वं हेयोपादेयरूपतः । 
हानोपादानकर्ताऽऽत्मा न त्याज्यो न च गृह्यते ॥९॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे शुद्धे भ्रज्ञानेकरसे घने। 
वाह्यमाभ्परन्तरं चान्यत्कथं हेयं प्रकृत्प्यते ॥१०॥ 
य॒ आत्मा नेति नेतीति परापोहेन शेपितः। 
स चेद्ब्रह्यविदात्मेष्टो यतेतातः परं कथम्‌ ॥११॥ 
अशनायाद्यतिक्रान्तं ब्रह्मेवास्मि निरन्तरम्‌ । 
कायंवान्‌ स्यां कथं चाहं विमृदोदेवमग्जसा ॥१२॥ 
पारगस्तु य्था{दा] नद्यास्तत्स्थः पारं यियासति । 
आत्मन्ञदचेत्तथा[दा] कायं कतुमन्यदिहेच्छति ॥१३॥ 
आत्मज्ञस्यापि यस्य स्याद्धानोपादानता यदि। 
न मोक्षाः ख विज्ञेयो वान्तोऽसौ ब्रह्मणा ध्रुवस्‌ ॥१४॥ 
सादित्यं हि जगत्प्राणस्तस्मान्नाहनिशेव वा । 
प्राज्ञस्यापि न स्यातां कृतो ब्रह्मविदोऽ्धये ॥१५॥ 
न स्मरेदाठमतो ह्यात्मा विस्मरेद्राऽप्यलुप्तचित्‌ । 
| मनोऽपि स्मरतीत्येतञ्ज्ञानमन्ञानहेतुजम्‌ ॥५६॥ 
। ज्ञातु्गेयः परो ह्यात्मा सोऽविद्याकल्पितः स्मृतः । 
| अपोढे विद्यया तस्मिन्‌ रज्ज्वां सपं इवाद्रयः ॥१७॥ 
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कतृक्मफलाभावात्सवाह्याभ्यन्तरं ह्यजम्‌ 1 
ममाहं वेति यो भावस्तस्मिन्कस्य कुतो भवेत्‌ ॥१८॥ 
जात्मा ह्यात्मीय इत्येष भावोऽविद्याप्रकल्पितः । 
आस्मेकत्वे ह्यसौ नास्ति वीजामावे कुतः फलम्‌ ॥६९॥ 
दृष्ट्‌ भोतु तथा मन्तु विज्ञात्रेव तदक्षरम्‌ । 
दरष्टा यन्यन्न॒ तद्यस्मात्तस्मादुद्र्टाऽहमक्षरम्‌ ॥२०॥ 
स्थावरं जङ्खमं चेव द्रष्टृत्वादिक्रियायुतम्‌ 1 | 
सर्वमक्षरमेवातः सवंस्याऽऽत्माशक्षरं त्वहम्‌ ॥२१॥ । 
अकायंशेषमात्मानमक्रियात्मक्रियाफलम्‌ ! 
निर्ममं निरहङ्कार य: पश्यति स पदयति ॥२२॥ 
ममाहङ्कारयलेच्छाः शून्या एव स्वभावतः। 
आत्मनीति यदि ज्ञातमाध्वं स्वस्थाः किमीहितेः ॥२३॥ | 
योऽहद्र्तारमात्मानं तथा वेत्तारमेव च । 
वत्त्यानात्सन्ञ एवासौ योऽन्यथाज्ञः स आत्मवित्‌ ॥२४॥ 
यथाञ्न्यत्वेऽपि तादात्म्यं देहादिष्वात्मनो मतम्‌ । 
तथाऽकर्तुरविज्ञानात्फलकमत्मिताऽऽत्मनः ॥२५॥ 
दृष्टिः शरुतिरम॑तिर्ञातिः स्वप्ने दृष्टा जनैः सदा । | 
तासामात्मस्वल्पत्वादतः पत्यक्षताऽऽ्मनः ॥२६॥ । 
परलोकमयं यस्य नास्ति मृत्युभयं तथा । | 
तस्यात्मज्ञस्य शोच्याः स्यु सब्रहमनदरा अपीर्वराः ॥२७॥ | 
ईश्वरत्वेन कि तस्य ब्रहयनद्रत्वेन वा पूनः। | 
तृष्णा चेत्सवंतदिठन्ना सवदेन्योद्धवाऽ्युमा ॥२८॥ | 
सहमित्यात्मवीर्या च ममेत्यात्मोयधीरपि। 

अ्थंशून्ये यदा यस्य स आत्मज्ञो भवेत्तदा ॥२९॥ 
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यस्त वेदात्मनो ज्ञाता तस्थ कायं कथं मवेत्‌ ॥|३०॥ 
प्रन्ने विमले व्योम्नि प्रजञानेकृरसेऽ्रये । 
उत्पन्नाठ्मधियो ब्रूत किमन्यत्कार्यमिष्यते ॥३१॥ 
आत्मानं सवंभूतस्थममिव्रं चात्मनोऽपि यः । 
पदयन्निच्छत्थसौ नूनं शीतीकतु विभावसुम्‌ 1३२॥ 
रज्ञप्राणानुकार्यात्मा छायेवाक्लादिगोचरः। 
ध्यायतीवेत्ति चोक्तो हि शुद्धो मुक्तः स्वतो हि सः॥३३॥ 
बप्राणस्यामनस्कस्य तथाऽसंसगिणो दृः 1 
व्योमवद्ग्यापिनो ह्यस्य कथं कार्यं भवेन्मम ॥३४॥ 
असमाधि न पश्यामि नित्रिकारस्य सव॑दा । 
ब्रह्माणो मे विशुद्धस्य शोध्यं नान्यद्विपाप्मनः ॥३५॥ 
गन्तव्यं च तथा नैव स्वेगस्याचलस्य चं। 
नोध्व॑नाधस्तिरो वापि निष्करलस्यागुणत्वत- ॥३६॥ 
चिन्मात्रज्योतिषो नित्यं तमस्तस्मिन्न विद्यते । 
कथं कायं ममैवाद्य नित्यमुक्तस्य शिष्यते ॥३७।। 
अमनस्कस्य का चिन्ता क्रिया वाऽनिन्दरियस्य का। 
| “अप्राणो ह्यमनाः शुन इति सत्यं भूतेवंचः ॥३८॥ 
मकाकलत्वाददेशत्वाददिक्स्वादनिर्मित्ततः 
सात्मनो नैव कालदेयेक्षा ध्यायतः सदा ॥३९॥ 
यरिमन्देवाश्च वेदाश्च पवित्रं कृत्स्नमेकताम्‌ । 
| बरजेत्तर्मानसं तीर्थं यस्मिन्स्नात्वाऽमृतो भवेत्‌ ॥४०॥ 
| न चास्ति शब्दादिरनन्यवेदनः परस्परेणापि न चैव दुश््यते 1 
परेण दुश्यास्तु यथा रसोदयस्तथेव दुदयत्वत एव देहिकाः ॥४१॥ 
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महुममेत्येषणयत्नविक्रियासुखादयस्तद्रदिह्‌ भरदुदयतः। 
दश्यत्वयोगाच्च परस्परेण ते न दृश्यतां यान्ति ततः परो भवान्‌ ।।४२॥ 
महंक्रियाद्ा हि समस्तविक्रिया सकरतुक्रा कर्मफलेन संहता । 
चितिस्वरूपेण समन्ततोऽकंवत्‌ भ्रकार्यमानाऽसिततात्मनो ह्ययः ॥४३॥ 
दुशिस्वस्पेण हि स्वंदेहिनां विययथा व्याप्य मनांस्यवस्थितः । 

जतो न तस्मादपरोऽस्ति वेदिता परोऽपि त्मादत एक ईरः ॥४४॥ 
दरोरवुद्धयोयंदि चान्यद्श्यता निराटमवादाः सुनिराङृता मया । 
क व सुनिर्मलः स्वंगतोऽसितीऽद्वयः। ४५॥ 
धटादि्पं य गृह्यते मनः प्रवत्तं बहुधा स्ववृत्तिभिः 
अशुदबचिद्रूपविकारदोपता मेया वारयितुं ५५ . ।४६॥ 
यथा विशुद्धं गगनं निरन्तरं न सञ्जते नापि च हिप्यते यथा । 
समस्तभूतेषु सदैव तेष्वयं समः सदात्मा ह्यजरोऽमरोऽमथः ॥*८७॥ । 
अमूतमूर्तानि चं कमंवासना दुधिस्वरूपस्य बहिः -्रकत्पताः । | 
अविद्यया ह्यात्मनि मूढदृ्टिभिरपोह्य नेतीत्यव्चेषितो दृशिः ॥४८॥ 
भरवोधरूपं मनसोऽथयोगजं स्मृतो च सुतस्य च दुर्यतेऽर्थवत्‌ । | 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


तथेव देहृभ्रतिमानतः पृथग्दचचः शरीरं च मनश्च दुद्यतः ॥४९॥ 
स्वभावशुद्धे गगने धनादिके मलेऽपयाते सनि चाविक्षेपता । 
यया च तद्रच्छुतिवारितदये सदाऽ्विदोषो गगनोपमे दृशो ॥५०॥ 





नान्यदन्यत्पररूरणम्‌ १ १५॥ 


। 
| 
| 
नान्यदन्य दवेद्यस्माश्ञान्यत्किचिद्विचिन्तयेत्‌ । ॑ 

भन्यस्यान्यत्वमावे हि नाशस्तस्य ध्रुवो भवेद्‌ ॥१॥ | 

स्मरतो दृश्यते दुष्टं पटे चित्रमिवापितम्‌ | । 

यत्रे येन च तौ जेयो सत्त्वकषव्रज्ञसंल्ी ॥२॥ 
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उपदेशसाहस्री ३९ 


फलान्तं चानुभूतं यदयतं कर्व्रादिकारकेः । 
स्मर्यमाणं हि कम॑स्थं पूर्वं कर्मेव तच्चितः ॥३॥ 
्रष्टुश्चान्यदधवेद्‌द्क्ष्यं दुदयत्वाद्‌षटवत्सदा । 
दष्यादुद्रष्टाऽसजातीयो न घीवत्साक्षिताऽन्यया ॥४॥ 
स्वात्मवुद्धिमपेक्ष्यासौ विधीनां स्यालप्रयोजकः । 
जात्यादिः शववत्तेन तद्रन्नानात्मताऽन्यथा ॥५॥ 
न प्रियाप्रिय इत्युकेनदिहत्वं क्रियाफलम्‌ । 
-देहयोगः क्रियहितुस्तस्मादिद्धान्‌ क्रिग्रास्त्यजेत्‌ ॥६॥ 
-कर्मस्वात्मा स्वतन्त्रश्ेनिवृत्तौ च तथेष्यताम्‌ । 
अदेहृत्वे फलेऽकारये ज्ञाते कुर्यात्कथं क्रियाः 1७] 
-जात्यादीन्संपरित्यज्य निमित्तं कर्मणां वुधः। 
-कममहेतुविरद्धं यत्स्वरूपं शास्त्रतः स्मरेत्‌ ॥८॥ 
आत्मकः सर्वभूतेषु तानि रतिश्च खे यथा । 
-पर्यगाद्ध्योमवत्सवं शक्रं दीप्िमदिष्यते ॥९॥ 
-ब्रणस्नाय्वोरभावेन स्थूलं देहं निवारयेत्‌ । 
शुद्धापापतयाऽ्छेपं कलिङ्गं चाकायमित्युत ॥१०॥ 
-वासुदेवो यथाऽवत्ये स्वदेहे चाव्रवीत्समम्‌ 1 
तद्वदेति य आत्मानं समं स ब्रह्मवित्तमः ॥११॥ 
यथा ह्यन्यशरीरेषु ममाहन्ता न चेष्यते । 
अस्मिद्चापि तथा देहे धीसाक्षित्वाविेषतः ॥१२॥ 
रूपसंस्कारतुल्याधी रागद्वेषौ भयं च यत्‌ । 
गृह्यते धीश्रयं तस्माजज्ञाता शुद्ाऽमयः सदा ॥६२॥॥ 
यन्मनास्तन्मयोऽन्यत्वे नात्मल्वाप्तौ क्ियाऽऽ्मनि । 
आत्मत्वे चानयेक्षत्वात्वापेक्षं हि न तत्स्वयम्‌ ।1१४॥ 
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वेदान्तसंदभं 


खमिवेकरसा जञप्िरविभक्ताऽ्जराऽमला । 
चक्षुराद्यपधाना सा विपरीता विभाव्यते ॥१५॥ 
दुश्यत्वादहमित्येप नात्मघर्मो घटादिवत्‌ । 
तथाऽन्ये प्रत्यया ज्ञेया दोषाइचात्माऽमखो ह्यतः ॥१६॥ 
सर्वप्रत्ययसाक्षित्वादविकारि च स्वंगः। 
विक्रियेत यदि द्रष्टा वुद्धबादीवाल्पविद्धुवेत्‌ ॥१७॥ 
न॒दृष्टुप्यते द्रष्टुदवक्षुरादेयंथैव तत्‌ । 

नहि द्रष्टुरिति हथुक्तं तस्मादद्रष्टा स्दकद्क्‌ ॥१८॥ 
सक्तो वाऽस्मि भूतानां करणानां तथैव च। 
व्यस्तं वाऽन्यतमो वाऽस्मि को वाऽस्मोति विचारयेत्‌ ॥१९॥४ 
व्यस्तं नाहं समस्तं वा भूतमिन्द्रियमेव वा । 
ञेयत्वात्करणत्वाच्च ज्ञाताऽन्योऽस्माद्‌घटादिवत्‌ ॥२०॥ 
आत्मागनेरिन्धना वुदधिरविद्याकामकममभिः। 
दीपिता प्रज्वकत्येवा रेः धोत्रादिभिः सदा ॥२९१॥ 
दक्षिणाक्षप्रधानेपु यदा वुद्धिविचेष्टते। 
विषयेहविषा दीप्ता ह्यास्माग्निः स्थूलभुक्तदा ॥२२॥ 
हृयन्ते तु हवयति ूपादिग्रहणे स्मरन्‌ । 
मरागद्रेष आत्माग्नौ जाग्रद्दोपेनं रिप्यते ।(२३॥ 
मानते तु गृहे व्यक्तः सोऽविदयाकर्मवासनाम्‌ । 
पर्यस्तजस आत्मोक्तः स्वर्॑ज्योतिः प्रकाडिता ॥२४॥. 
विषया वासना वापि चोद्यन्ते नैव कमंभिः। 

यदा बुद्धो तदा जेयः प्राज्ञ मात्मा हनन्यदृक्‌ ॥२५॥ 
मनोबुदीन्दरियाणां च ह्यवस्थाः क्मचोदिवाः। 
चेतन्येनैव भास्यन्ते रविणेव घटादयः ॥(२६॥ 
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उपदेशसाहल्ती 


तत्रैवं सति वुदीज्ञं आलममासाऽवभासयन्‌ । 
कर्तां तासां यदर्थास्ता मृढेरेवाभिधीयते ॥२७॥ 
सर्वज्ञोऽप्यत एव स्यास्स्वेन भासाऽव भासयन्‌ । 
सवं सर्व॑क्रियाहेतोः स्वज्ृत्त्वं तथाऽऽत्मनः ॥२८॥ 
सोपाधिश्चेवमात्मोक्तो निरपाख्योऽ्नुपाधिकः। 
निष्कलो निर्गुणः शुद्धस्तं मनो वान नाप्नुतः ॥२९॥ 
चेतनोऽचेतनो वापि कर्ताकर्ता गतोऽगतः। 
बद्धो मुक्तस्तथा चेकोऽनेकः शुद्धोऽन्ययेति वा ॥३०॥ 
अप्राप्यैव निवतन्ते वाचो धीभिः सदैवतु। 
निर्गुणस्वात्‌ क्रियाभावाद्विकेषाणाममावतः ॥३१॥ 
व्यापकं स्वतो व्योम मूर्तेः सर्ववियोजित्‌ । 
यथा तद्रदिहात्मानं विद्याच्छुद्धं परं पदम्‌ ॥२३२॥ 
दष्टं हित्वा स्मृति तस्मिन्सर्वग्ररच तमस्त्यजेत्‌ । 
स्वदुग्ज्योतिपा युक्तो दिनङ्च्छावंरं यथा ॥३३॥ 
खपस्मृत्यन्धकारार्थाः प्रत्यया यस्य गोचराः । 
स॒ एवात्मा समो द्रष्टा सवंमूतेषु सर्वगः ।:३४॥ 
आात्मवुद्धिमनश्चक्षुविपयालोकस गमात्‌ 
विचित्रो जायते वृद्धेः प्रत्ययोऽज्ञानलक्षणः ॥२३५॥ 
विविच्यास्मात्स्वमात्मानं विद्याच्दुद्धं पर पदम्‌ । 
द्रष्टारं सर्वभूतस्थं समं सवं भयातिगम्‌ ॥२६॥ 
समस्तं सर्वगं शान्तं विमलं व्योमवत्स्थितमू । 
निष्कलं निष्कं सर्वं नित्यं दन्द विव जितम्‌ ॥३५॥ 
सवंप्रत्ययसाक्षी ज्ञः कथं ज्ञेयो मयेत्युत । 
विमृद्येवं विजानीयाज्ज्ञानकर्म न वेति वा ॥३८॥ 


४१ 
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%४२ वेदान्तसंदरभं 


अदुष्टं॒द्रष्टृविज्ञातं दश्रमित्यादिशासनात्‌ । 
नेव ज्ञेयं मयाज्नयर्वा परं ब्रह्मा कथंचन ॥३९॥ 


स्वरूपाव्यवधानाभ्थां ज्ञानारोकस्वभावतः1 
अन्यज्ञानानपेक्षत्वाज्ज्ञातं चैव सदा मया।॥४०॥ 
नान्येन ज्योत्तिपा कायं रखेरात्मप्रकाशने । 
स्ववोधान्नान्यवोधेच्छा वोधस्यात्मप्रकाशने ॥४१॥ 
न तस्येवान्यतोओक्षा स्वरूपं यस्य॒ यद्भवेत्‌ । 
परकाश्ान्तरदृद्यो न प्रकाशो ह्यस्ति कदचन ॥४२॥। 
व्यक्तिः स्पादप्रकाशस्य प्रकाशात्मसमागमात्‌ । 
भरकरारास्त्वक कार्यः स्यादिति मिथ्यावचो ह्यतः ॥४३॥ 
यतोऽमूत्वा भवेद्यच्च तस्थ ततकरा्यमिष्यते 1 
स्वलूपत्वादभूत्वा न प्रकाशो जायते रवेः ॥४४॥ 
सत्तामात्र भ्रकाशस्य कर्ताऽऽदित्थादिरिष्यते । 
घटादिव्यक्तितो यद्रत्तद्बोधात्मनीष्यताम्‌ ॥४५॥ 
बिलात्सपंस्य नियणि सूर्यो यद्रसरकालकः। 
प्रयतेन विना तद्रज्जाताऽऽ्त्मा वोधसूपतः। ।४६॥। 
दग्धैवमुष्णः सत्तायां तद्रदु्ोधात्मनीष्यताम्‌ । 
सत्येव यदुपाघौ तु ज्ञाते सप॑॑इवोत्यिते ॥५७॥ 
जाताऽयत्नोऽपि तद्रज्ञः कर्ती भ्रामक्वद्मवेत्‌ । 
स्वरूपेण स्वयं नारा ज्ञेयोऽजे योऽयवा वतः ॥४८॥ 


विदिताविदिताम्यां तदन्यदेवेति शासनात्‌ । 
वन्धमोक्षादयो भावास्तद्रदास्मनि कल्पिताः ॥४९॥ 


नाहोरात्रे यथा सूरये प्रमारूपाविदोपतः। 
वोधरूपाविशेषान्न वोधाबोघौ तथाऽऽत्मनि ॥५०॥ | 
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उपदेशसाहस्री ४३ 


यथोक्तेन विधानेन स सत्यं नैव जायते ॥५१॥ 
जन्ममूत्युप्रवाहेषु पतितो नैव शक्नुयात्‌ । 
इत॒ अद्रतृमात्मानं ज्ञानादन्येन केनचित्‌ ॥५२॥ 
““भिद्यते हदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सवंसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दुष्ट'” इति शते: ॥५३॥ 
-ममाहमित्येतदपोह्य स्वंतो विमुक्तदेहं पदमम्बरोपमस्‌ । 
। -सुदृष्टाखानुमितिभ्य ईरितं विमुच्यतेऽस्मिन्यदि निश्चितो नरः ॥५४॥ 
| 


। 

| 

| 

। ६ 
| यथोक्तं ब्रह्म॒ यो वेद हानोपादानव्जितम्‌ । 
| 

| 

| 

॥ 

| 

| 


| पाथिवप्रकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
पार्थिवः कठिनो धातुद्रवो देहे स्मृतोऽम्मयः। 
(ध पक्तिचेष्टावकादाः - स्युह्‌ वाय्वम्ब रो द्वाः ॥१॥ 
| व्राणादीनि तदर्थश्च पृथिव्यादिः {धाः कमात्‌ । 
| ख्पालोकवदिष्टं॑हि ` सजातीयार्थेमिन्द्रियम्‌ ।॥२॥ 
| ुद्धधर्थान्याहुरेतानि वाक्पाण्यादीनि. कमण 1 
| तद्विकल्पाथंमन्तःस्थं मन॒ एकादशं सवेत्‌ ॥३॥ 
| निश्वयार्था भवेद्वुद्धिस्तां सर्वर्थानुमाविनीभर । 
्ञाताऽऽत्मोकतः स्वरूपेण ज्योतिषा व्यञ्जयन्सदा ।*४॥ 
। ग्यज्ञकस्तु यथाऽऽछोको व्यङ्खयस्याकारतां गतः। ।, 
| व्यतिकीर्णोऽप्यसंकीणंस्तद्टञ्ज्ञः प्रत्ययः सदा ॥५॥ 
| स्थितो दीपो यथाऽलनः प्राप्तं सवं प्रकाशयेत्‌ । 
शब्दाद्याकारवुद्धज्ञंः प्राप्तास्तदरत्प्रपरयति ॥६॥ 
| शरोरेन्द्रियसंघात आत्मत्वेन गतां धियम्‌ । 





| नित्यात्मज्योतिषा दीपतां विश्चिपन्ति सुखादयः ॥७॥ । 
। ---0. ८1111९51 81188 \/8/8185। (01661010. [1911260 0 6819011 || 
| 


| 





वेदान्तसंदभं 


शिरोदुःखादिनाऽत्मानं दुःख्यस्मोति हि परश्यति। 
द्रष्टाऽन्यो दुःखिनो दुद्यादुदरष्टृत्वाच्च न दुःखयसौ ॥८)। 
दुःखी स्यादुदुःख्यहंमानाद्दुःखिनो दरशंनान्न वा । 
संहतेऽङ्गादिमिद्रष्टा दुःखी दुःखस्य नैव सः 11९ 
चक्षुव॑त्कमंकतृत्वं स्याच्चेन्नानेकमेव तत्‌ । 

संहतं च ततो नात्मा द्रष्टृत्वातक्म॑तां ब्रजेत्‌ ॥१०॥ 
ज्ञानयत्नाद्यनेकत्वमात्मनोऽपि मतं यदि। 
नेश्ज्ञानगुणत्वात्त॒ ज्योतिवंत्तस्य कमता ॥१९१॥ 
ज्योतिषो च्योतकत्वेऽपि यद्रन्नात्मप्रकाशनम्‌ । 
मेदेऽप्येवं समत्वाज्ज्ञ आत्मानं नैव पदयति ॥१२॥ 
यद्धर्मा यः पदार्थो न तस्येवेयात्स कम॑ताम्‌ । 

न ह्यात्मानं दहत्यग्निगसप=" ~= + - अकाशयत्‌ ॥१३॥ 
एतनैवात्मनाऽ्त्माःभी ग्रहो वुद्धेनिराङृतः 1 
अंशोऽष्येवं सर त्वाद्धि निर्भदत्वान्न युज्यते ॥१४॥ 
शूल्यतापि > ¶ युकतवं॒वुदधरन्येन दृद्यता । 
ुक्ताऽतो ` न भ्ाक्सद्धेश्च विकल्पतः ॥१५॥ 
सविकःशस्प व॒यत्यु्वं॒स्याद्विकल्पतः। 
क ताम तु कारणम्‌ ॥१६॥. 
कल्पनामूकं संसारस्य नियामक 
हितवाऽममानं परंब्रह्म विद्यान्मुक्तं (लप | १७॥' 
जाग्रत्स्वप्न तयोर्वीजं सुपुपराख्यं तमोमयसु 1 
अन्योन्यस्मिन्नसत्वाच्च नास्तीत्येतलयं त्यजेत्‌ ॥१८॥ 


कार्थादिसद्करात्‌ । 
भान्तः स्यादात्मकर्मेति न्चियाणां स॒न्निपाततः ॥१९॥ 
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उपदेणसाहस्नी ४५ 


निमीलोन्मीलने स्थाने वायव्ये ते न चक्षुषः 1 
प्रकाशत्वान्मनस्येवं वुद्धौ न स्तः कारतः ॥२०॥ 
सङ्कल्पाध्यवसायौ तु मनोवुद्धथोयंथा क्रमात्‌ । 
नेतरेतरध्मत्वं सर्वं चात्मनि कल्पितम्‌ ॥२१॥ 
स्थानावच्छेददष्टिः स्यादिन्दरियाणां तदात्मताम्‌ । 
गता धोस्तां हि पद्यञ्ज्ञो देहमात्र इवेक्ष्यते ॥२२॥ 
क्षणिकं हि तदत्यथं धर्ममात्रं निरन्तरम्‌ । 
सादश्याटोपवत्तद्धीस्तच्छान्तिः पुरुपाथंता ॥२३॥ 
स्वाकारान्यावभासं च येषां खपःदि विद्यते । 
येषां नास्ति ततदचान्यत्पूर्वास ङ्गतिखुच्यते ॥२४॥ 
बाह्याक्रारत्वतो ज्ञप्तेः स्मृत्यभावः सदा क्षणात्‌ । 
क्षणिकत्वाज्च संस्कारं नेवाधतते क्वचित्तु धीः ॥२५॥ 
आधारस्याप्यसत्त्वाच्च तुत्यतानिनिमित्ततः। 
स्थाने वा क्षणिक्रत्वस्य हानं स्यान्न तदिष्यते ॥२६॥ 
गान्तेदबायत्नसिदढत्वात्साधनोक्तिरनथिका । 
एकंकसिमिन्समाप्तत्वाच्छान्तरन्यानपेक्षता ॥र७ा 
अपेक्षा यदि भिन्नेऽपि परसंतान इष्यताम्‌ । 
सवर्थे क्षणिके करसिमस्तथाप्यन्यानपेक्षता ॥२८॥ 
तुल्यकालसमुदूभूतावितरेतरयोगिनी । 
योगोच्च संस्कृतो यस्तु सोऽन्यं हीक्षितुमर्हंति ॥२९॥ 
मुपाध्यासस्तु यत्र स्यात्तन्नाक्चस्तत्र नो मतः । 
सर्वनाशो भवेद्यस्य मोक्षः कस्य फलं वद ॥३०॥ 
अस्ति तावत्स्वयं नाम ज्ञानं वाऽब््माञ््यदेव वा। 
भावाभावज्ञतस्तस्य नाभावस्त्वधिगम्यते ॥२३१॥ 
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४६ वेदान्तसंदभ 


येनाधिगम्यतेऽभावस्तत्सत्स्यात्तन्न चेद्भवेत्‌ । 
भावामावानरभिज्ञत्वं लोकस्य स्यान्न चेष्यते ॥३२॥ 
सदसत्सदसच्चेति विकल्पास्प्राग्यदिष्यते । 
तदद्ेतं समत्वात्तु निर्यं चान्यद्विकत्पितात्‌ ॥३३॥ 
विकृत्पोद्‌मवतोऽसत्तवं॒स्वप्नदुदयवदिष्यताम्‌ । 
तस्य प्रागसतत्वाच्च सदसत्वादिकल्पनात्‌ ॥३४॥ 
वाचारम्मणशगास्त्राच्च विकाराणां ह्यभावता । 
मृत्योः स मृत्युमित्यादेमंम मायेति च स्मृतेः ॥३५।॥ 
विशुद्धिक्चात एवास्य विकल्पाच्च विलक्षणः । 
उपादेयो न हेयोऽत आत्मा नान्यैरफल्पितः ॥३६॥ 
अप्रकाशो यथाऽऽदित्ये नास्ति ज्योतिःस्वभावतः। 
निप्यबोधस्वरूपत्वान्नाज्ञानं तद्वदात्मनि ॥३७॥ 
तथाऽविक्रियरूपत्वान्नावस्थान्तरमात्मनः | 
अवस्थान्तरवत्त्वे हि नाशोऽस्य स्यान्न संशयः ॥३८॥ 
मोभोऽस्थान्तरं यस्य कृतकः स॒ चरो ह्यतः । 

न संयोगो वियोगो वा मोक्षो युक्तः कथंचन ॥३९॥ 
संयोगस्याप्यनित्यत्वाद्वियोगस्य तथैव च। 
गमनागमने चेव ॒स्वख्पं तु न हीयते ॥४०॥ 
स्वरूपस्यानिमित्तत्वात्सनिमित्ता हि चापरे । 
अनुपात्तं स्वरूपं हि स्वनात्यक्तं॑ तथैव च ॥४१॥ 
स्वरूपत्वान्न सवस्य त्यक्तुं शक्यो ह्यनन्यतः । 
ग्रहीतुं वा ततो नित्योऽविषयत्वापृयक्त्वतः ।४२॥ 
मात्मार्थत्वाच्च सर्वस्य नित्य आत्मैव केवलः । 
त्यजेत्तस्मात्क्याः सर्वाः साधनैः सह्‌ मोक्षवित्‌ ॥४३॥ 
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आत्मलाभः परो लाभ इति शास्वरोपपत्तयः। 
अलामोऽन्यात्मल्मभस्तु त्यजेत्तस्मादनात्मताम्‌ ॥४४॥ 
गुणानां समभावस्य श्रंशो न ह्युपपद्यते । 
अविद्यादेः प्रसुप्तत्वान्न चान्यो हेतुरुच्यते ॥४५॥ 
इतरेतरहेतुत्वे प्रवृत्तिः स्यात्सदा न वा। 
नियमो न भरवृत्तीनां गुणेष्वात्मनि वा भवेत्‌ ॥४६॥ 
विशेषो मुक्तवद्धानां तादध्ये न च युज्यते। 
वर्थाधथिनोस्त्वसम्बन्धो नार्थ ज्ञो नेतरोऽपि वा 11४७॥ 
प्रधानस्य च पाराथ्यं पुरषस्याविकारतः। 
न युक्तं सांख्यश्ञास्तरेऽपि विकारेऽपि न युज्यते ॥४८॥ 
सम्बन्धानुपपत्तेशच भ्रकृतेः पुरुषस्य च । 
मिथोऽयुक्तं तदर्थत्वं प्रधानस्याचितित्वतः ॥४९॥ 
क्रियोत्पत्तौ विनारित्वं ज्ञानमात्रे च पूववत्‌ । 
निनिमित्ते त्वनिमक्षिः प्रधानस्य प्रसज्यते ॥५०॥ 
न प्रकाश्यं यथोऽ्णत्वं ज्ञानेनेवं सुखादयः । 
एकनीडत्वतोऽप्राह्याः स्युः कणादादिवत्मनाम्‌ ॥५१॥ 
युगपत्समवेतत्वं सुखविज्ञानयोरपि । 
मनोयोगेकहेतुत्वादग्राह्यत्वं सुखस्य च ॥५२॥ 
तथाज््येषां च भिन्नत्वाद्युगपज्जन्म नेष्यते । 
गुणानां समवेतत्वं ज्ञानं चेन्न विदोपणात्‌ ॥५३॥ 
ज्ञानेनैव विदोपत्वाज्जानाप्यत्वं स्मृतेस्तथा । 
सुखं ज्ञातं मयेत्येवं तवाज्ञानात्मकरत्वतः ॥५४॥ 
सुखादे्नात्मधमंत्वमात्मनस्तेऽविकारतः 
भेदादन्यस्य कस्मान्न मनसो बाऽविरेपतः ॥५५॥ 
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न्ध्य वेदान्तसंदभं 


स्यान्मालाऽपरिहार्या तु जानं चेज्जेयतां ब्रजेत्‌ । 
युगपद्वापि चोत्पत्तिरभ्युपेताऽत इष्यते ॥५६॥ 
अनवस्थान्तरत्वाच्च बन्धो नात्मनि विद्यते । 
नाशुद्धिदचाप्यसङ्गत्वादसङ्गो हति च भूतेः ॥५७॥ 
सकषमैकागोचरेम्परच न क्प्यत इति शतेः। 
एवं तहि न मोक्षोऽस्ति बन्धाभावात्कथंचन ॥५८॥ 
शास्त्रानयंक्यमेव स्यान्न वुदधर्भान्तिरिष्यते । 
वन्धो मोक्षरच तन्नाशः स यथोक्तो न चान्यथा ॥५९॥ 
वोघात्मज्योतिषा दीप्ता बोधमात्मनि मन्यते । | 
वद्धिनान्योऽस्ति बोद्धेति सेयं श्रान्त धीगता ॥६०॥ 
वोधस्यात्मस्वरूपत्वान्नित्यं तत्रोपचयते । 
अविवेकोऽम्यनाद्ोऽयं संसारो नान्य इप्यते ॥६१॥ 
मोक्षस्तन्नार॒ एव ॒स्यान्नान्यथाऽ्नुपपत्तितः। 
येषां वस्त्वन्तरापत्तर्मोक्षो नाशस्तु तै्मतः ॥६२॥ 
अवस्थान्तरमप्येवमविकारान्न युज्यते । 
विकरारेऽतरयवित्वं स्यात्ततो नाशो षटादिवत्‌ ॥६३॥ 
तस्मादूभ्नान्तिरतोऽन्या हि बन्धमोक्षादिकल्पनाः। 
साङ्खयकाणादबौढानां मीमांषाह्‌[ह्‌]तकलत्यनाः ॥६४॥ 
शास्त्रयुक्तिविहीनत्वान्तादतव्याः कदाचन । | 
द्यन्ते शतशो वक्तुं दोपास्तासां सदस्रशः ६५ | 
मपि निन्दोपपत्तेदच यान्यतोऽन्यानि चेत्यतः। 
त्यवत्वा्तो हयन्यशास्त्रो मति दुर्याद्दृढां बुधः ।(६६॥ | 
धरद्धामक्तो पुरसडृत्य हित्वा सवंमनाजंवम्‌ । | 
वेदान्तस्येव ततत्वाथे व्यासस्याभिमते तथा ॥६७॥ | 
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उषपदेणसादहस्ी ४९ 


"इति प्रणुन्ना दयवादकल्पना निरात्मवदाश्च तथा हि युक्तितः। 
-व्यपेतशङ्काः परवादतः स्थिरा मुमुक्षवो ज्ञानपथे स्युरिप्युत ॥६८॥ 
-स्वसाक्षिकं ज्ञानमतीव निमंलं विकत्पनाभ्यो विपरोतमद्वयस्‌ । 
अवाप्य सम्यग्यदि निरिचतो भवेत्‌ निरन्वयो निवृतिमेति लाश्वतीम्‌ । ६९। 
इदं रहस्यं परमं प्रायणं व्यपेतदोपेरभिमानर्वाजतेः । 
समीक्ष्य कार्या मतिराजवे सदा न तत्त्वदुक्स्वान्थमतिहि कश्चन ॥७०॥ 
अनेकेजन्मान्तरसंचितेनंरो विमुच्यतेऽज्ञाननिमित्तपातकेः। 
-शदं विदित्वा परमं हि पावनं न किप्यते व्योम इवेह्‌ कर्मभिः ॥७१॥ 
प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहोणदोषाय यथोक्तकारिणे । 
-गुणान्वितायानुगताय सवदा प्रदेयमेतत्सततं मुमृक्षवे ॥७२॥ 
-प्रस्य देहे न यथाभिमानिता परस्य तद्वत्परमा्थमीक्ष्य च | 
इदं हि विज्ञानमतीव निम संप्राप्य मुक्तोऽय मवेचच स्वतः ॥७२॥ 
-नहीह खाभोऽम्ययिक्रोऽस्ति कश्चन स्वरूपलामा स इतो हि नान्यतः । 
-न देयमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकं स्वषूपराभं त्वपरोक्ष्य यत्नतः ॥७४॥ 
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सम्यङ्मतिप्रकरणम्‌ ॥ १७॥ 


आत्मा ज्ञेयः परो ह्यात्मा यस्मादन्यन्न विद्यते । 
सर्वज्ञः सर्वदृक्‌ शुद्धस्तस्मे ज्ञेयात्मने नमः ॥१॥ 
पदवाक्यप्रमाणनजञर्दीपूतेः प्रकाशितम्‌ । 
ब्रह्म वेदरहृस्यं वैस्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥२॥ 
यदाक्सूर्मालुसंपातप्रणष्टव्वान्तकल्मपः । 
प्रणम्य तानू गन्‌ वक्ष्ये ब्रह्मविद्याविनिश्चयम्‌ ॥३॥ 
आत्मलाभात्परो नान्यो खाभः कञ्चन विद्यते 1 
-यदर्था वेदवादादच स्मार्ताइ्चापि तु याः क्रिपाः ॥४॥ 
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० वेदान्तसंदर्भं 


मात्मार्थोऽपिं हि यो छामः सुखायेष्ठो विपर्ययः । 
मात्मलामः परः प्रोक्तो नित्यत्वादुत्रहमवेदिभिः ॥५॥ 
स्वयं रग्धस्वभावत्वाल्लाभस्तस्य न चान्यतः । 
अन्यापक्षस्तु यो रामः सोज्यदृष्िमुद्मवः ॥६॥. 
अन्यदृषटिस्त्वविद्या स्यात्तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 
ज्ञानेनेव तु सोऽपि स्याद्रिरोधित्वान्न कर्मणा ॥७॥- 
कर्मकार्यस्त्वनित्यः स्यादविद्याकामकारणः। 
भरमाणं वेद एवात्र ज्ञानस्याधिगमे स्मृतः ॥८॥ 
ज्ञानैकाथंपरत्वात्तं॒वाक्यमेकं ततो विदुः । 
एकत्वं ह्यात्मनो ज्ञेयं वाव्याथंपर्तिपत्तितः ॥९॥ ` 
वाच्यभेदाततु तद्भेदः कल्प्यो वाच्योऽपि त्तेः । | 
घ्रयं त्वेतत्ततः प्रोक्तं सूपं नाम च कमं च॥१०॥ | 
अस्देतत्रयं॒तस्मादन्योन्येन हि कल्पितम्‌ । | 
छतो वरणो यथा शब्दाद्धुतोऽनयत्र धिया वहिः ॥११॥. । 
दुष्टं चापि यथा रूपं वुदधेः शब्दाय कल्पते । | 
त्सवं श्रान्तिवुद्धिविकल्पितम्‌ ॥१२॥- ॑ 
असदेतत्ततो युक्तं संविन्मात्रं न कल्पितम्‌ । | 
वेददचापि स॒एवादयो वेदय चान्यत्तु कल्पितम्‌ ॥१३॥ | 
| 
| 
| 
| 


च म = 


क क त त 


येन वेत्ति स वेदः स्यात्स्वण्ने सवं तु मायया । 

येन पश्यति तच्चक्षुः श्यणोति श्रोत्रमुच्यते ॥१४॥ 

येन स्वप्नगतो वक्ति सा वागराणं तथेव च । 

चेव व ॥१५॥' 
धि्भिरेवेतद्‌ ज्ञानमनेकधा । 

भाधिभेदाद्यया भेदो . मणेरेकस्य जायते ॥१६॥! 
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उपदे शषादन्ती ५१ 


| 

| 

| जाग्रतश्च तथा भेदो ज्ञानस्यास्य विकल्पितः । 

| बुद्धिस्थं व्याकरोत्यथं श्रान्त्या तृष्णोदुभवक्रियः ।१७॥ 
| स्वप्ने तद्रसवोषे यो वहिर्चान्तस्तथव च । 

| माढेष्याध्ययने यद्रत्तदन्योन्यधियोद्‌भवस्‌ ॥१८॥ 
| यदाऽयं कल्पयेदूमेदं तत्कामः सन्‌ यथाक्रतुः । 

| यत्कामस्तत्कतुरभूत्वा कृतं यत्तत्मपद्यते ॥१९॥ 
| अविद्याप्रभवं सर्वमसत्तस्मादिदं जगत्‌ । 

| तता दृश्यते यस्मात्सुपुप्े न च गृह्यते ॥२०॥ 
विद्याविद्ये श्वुतिप्रोक्तं एकत्वान्यधियो हि नः। 
तस्मात्सव्रयत्नेन शास्त्रे विद्या विधीयते ॥२१॥ 
चित्ते ह्यादशंवद्यस्माच्छुद्धे विद्या प्रकाशते । 
यमेनित्येदच यज्ञेसच तपोभिस्वस्य शोधनम्‌ ॥२२॥ 
शारीरादितपः कुर्यात्तद्विशुढयर्थमुत्तमम्‌ । 
मनभादिमाधानं तत्तेहुविशोपणस्‌ ।२३॥ 
°'मनसदचेन्द्रियाणां च ह्येकाग्रयं परमं तपः। 
तज्ज्यायः सवंधर्मेभ्यः स॒ धमः पर उच्यते" ॥२४॥ 
दष्टं जागरितं विद्यात्स्मृतं स्वप्नं तदेव तु 1 
सुषुप्तं तदमावं च स्वमात्मानं परं पदम्‌ ॥२५॥ 
सुपुप्ताख्यं तमोऽज्ञानं बीजं स्वप्नश्रवोधयोः। 
स्वात्मबोधप्रदग्धं स्यादुवरीजं दग्धं यथाऽमवस्‌ ॥२६॥ 
तदेवैकं त्रिधा ज्ञेयं मायाबीजं पनः क्रमात्‌ | 
मायाव्यात्माऽविकारोऽपि वहूुधेको जलाकवत्‌ ॥२७॥ 
बीजं चैकं यथा भिन्नं प्राणस्वप्नादि्भिस्तया । 


स्वप्नजाग्रच्छरोरेषु तद्रच्चात्मा जङन्दुवत्‌ ॥२८॥ 


। ((-0. 11411155 ©118\/820 \/81/8085। (01661101. 1011260 0 66810011 





व क 1 1 1 ता 0 १ त 1 त प त २ 


२ बेदान्तसंदभं 


मायाहस्तिनमाख्ह्य मायाग्येको यथां व्रजेत्‌ 1 
भागच्छस्तद्वदेवात्मा प्राणस्वप्नादिगोचरः ॥२९॥ 
न हस्ती न तदाखूढो मायाव्यन्यो यथा स्थितः । 
न श्राणादि न तदरष्टा तथा ज्ञोऽन्यः सदादुश्िः ॥३०॥ 
अवद्धचक्षुषो नास्ति माया मायाविनोऽपि वा । 
वदवाक्षस्येव सा मायाऽमायाव्येव ततो भवेत्‌ ।॥३१॥ 
साक्षादेव स विज्ञेयः साक्षादात्मेत्ि च श्रतेः । 
भिद्यते हदयग्रन्थिनं वेदित्यादितः भूतेः । ३२ 
अशब्दादित्वतो नास्य ग्रहणं वचेन्दरियेभवेत्‌ । 
सुखादिभ्यस्तथाञ्यत्वाद्वुदधथा वाऽपि कथं भवेत्‌ ।|३३॥ 
अदृश्योऽपि यथा राहुश्चन्द्र विम्बं यथाऽम्भसि । 
सर्वगोऽपि तथेवाऽऽत्मा वुद्धावेव स॒ गृह्यते ॥३४॥ 
मानोविम्वं यथा चौष्ण्यं जले दृष्टं न चाऽम्भसः। 
बढी ध तदूधमंस्तथेव स्याद्िधमंतः ॥२५॥ 
चुकता धियो वृत्तियां तां पश्यन्नलुपतद्क्‌ 1 ' 
ृषटद्रष्टा भवेदात्मा श्वतेः श्रोता तवा भभ ॥३६॥ 
केवलां मनसो वृत्ति पश्यन्‌ मन्ता मतेरजः। 
विज्ञताश्लुपशक्तित्वात्तथा शानं न हीत्यतः ३७] 
ध्यायतीत्यविकारित्वं तया शेलायतीत्यपि । 
मत्र ¢ शुदत्वं तथाऽनन्वागतशुतेः ।३८॥ 
राक्त्यपात्मुपुप्ते ज्ञस्तथा गोधेऽविकारतः 
जञ यस्येव विदोपस्तु यत्र॒ वेति धुतेवंचः 1 
व्यवघानादि पारोक्ष्यं लोकटृष्टेरनात्मनः। 
ृष्टरात्मस्वरूपत्वात्म्यक्षं ब्रह्म तत्स्मृतम्‌ ।४०॥ 
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| 

| न॒हि दीपान्तरापेक्षा यद्वहीपभ्रकाशने। 

| बोधस्यात्मस्वखूपत्वान्न वोधोऽन्यस्तथेष्यते ॥४१॥ 
| विषयत्वं विकारित्वं नानात्वं वा न हीष्यते। 

न हेयो नाप्युपादेय आत्मा नान्येन वा ततः ॥४२॥ 
1 

सबाह्याभ्यन्तरोऽजीर्णो जन्ममृत्युजरातिगः। 

| अहुमात्मेति यो वेत्ति कुतो न्वेव विभेति सः ॥४३॥ 
| ्राेवैतद्विवेः कमं व्णित्वादेरपोहनात्‌ । 

| तदस्थूका दि्ास्त्रभ्यस्तत्तवमेवेति निरचयात्‌ 1४४1 
। पवंदेहपरित्यागे जात्यादीनां प्रहाणतः 1 

| देहस्येव तु जात्यादिस्तस्याप्येवं ह्यनात्मता ॥ ९५॥ 
ममाहं चेच्यतोऽविद्या शरीरादिष्वनात्मसु । 

| आत्मज्ञानेन हेया स्यादसुराणामिति भूतेः 1४६ 
| दशाद्राशोचकार्याणां पारित्राज्ये निवर्तनम्‌ । 

| यथा ज्ञानस्य संप्राप्तौ तद्रज्जात्यादिकर्मणाम्‌ ॥ ४७ 
। यत्कामस्तत्करतुभूत्वा इतं तस्वज्ञः प्रपद्यते । 
यदा स्वात्मदृक्षः कामाः प्रमुच्यन्तेऽमृतस्तदा ॥४८॥ 
भआत्मरूपविधेः कायं क्रियादिभ्यो निव्तंनमू । 

न साध्यं साघनं वाऽऽत्मा नित्यतृप्तः स्मृतेमंतः ॥४९॥ 
उत्पाद्याप्यविकार्याणि संस्कायं च क्रियाफलम्‌ 1 
नातोऽन्यत्कमणा कायं त्यजे्तस्मात्साधनस ॥५०.॥ 
तापान्तत्वादनित्यत्वादात्मा्थत्वाज्व या बहिः । 
संहत्याऽप्त्मनि तां प्रीति सत्यार्थी गु खमा्यत्‌ ॥५१।॥ 
शान्तं प्राज्ञं तथा मुक्तं निष्कं ब्रह्मणि स्थितस्‌ । 
श्रुतेराचायंवान्वेद तद्विद्धीति स्मृतेस्तथा ॥५२॥ 
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४ वेदान्तसंदभं 


स ॒गुरुस्तारयेधृक्तं शिष्यं शिष्यगुणान्वितम्‌ । 
ब्रह्मविदयाप्ल्वेनाशु स्वान्तव्वान्तमहोदधिम्‌ ॥५३॥ 
दृष्टिः स्यृषटिः श्तिरघ्ातिम॑तिषिज्ञातिरेव च । 
शक्तयोऽ्यार्च भिन्ते चिदरूपत्वेऽ्युपाधिभिः ॥५४ 
अपायोद्भूतिहीना्भिनित्य दीप्यन्‌ रवि्यंथा । 
सवदुक्‌ सवेगः शुद्धः सवं जानाति सर्वदा ॥५५॥ 
भन्यदृषटः शरीरस्थस्तावन्मात्रो ह्यविद्यया । 
जलन्द्राचुपमाभिस्तु तद्धर्मा च विभाव्यते ।५६॥ 
इष्द्वा बाह्य निमील्याथ स्मृत्वा तसप्रविहाय च! 
त दृष्टि ब्रह्म प्राप्नोत्यनध्वगः ॥५७॥ 
ण ं हित्वा तीर्णोऽज्ञानमहोदधिम्‌ । 
स्वात्मस्थो निर्ुणः शुद्धो वुद्धो मुक्तः स्वतो हि सः ॥५८॥ 
अजोऽ्हं चामरोऽमृत्युरजरोऽभय एव॒ च। 
सर्वज्ञः सवंदुक्‌ शुद्ध इति बुद्धो न जायते ॥५९॥ 
पूर्वोक्तं यत्तमोवीजं तन्नास्तीति विनिश्चयः । 

ह जन्म ब्रहमकत्वं विजानतः ॥६०॥ 
व त्य क्षिप्तं तस्मिन्न पूववत्‌ । 
तयाऽसत्यान्न देषो व 11६१॥ 

सत्यं ज्ञानमनन्तं च॒ रचादेः पच्चकात्परम्‌ । 

| ह ब्रह्मेति निर्भयः॥६२॥ 
यस्मदुमीनाः प्रवततन्ते वाङ्मनःपावकादयः। 
तदात्मानन्दतत्वज्ञो न विभेति कुतश्चन ॥६३॥। 
नामादिमभ्यः परे भूम्नि स्वाराज्य चेतस्यतोड्धये 
भणमेत्कं तदाऽ्मज्ञो न कायं कमणा तथा 1६४1 
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-विराड्वैदवानरो बाह्यः स्मरल्नन्तः भ्रजापतिः। 

-प्रविीने तु सवंस्मिनू प्राज्ञोऽव्याङ्ृतमुच्ते ॥६५॥ 
वाचारम्भणमात्रत्वात्सुपुप्तादित्रिकं त्वसत्‌ । 

सत्यो ज्ञश्चाहमित्येवं सस्यसन्धो विमुच्यते ॥६६॥ 

भारूपत्वाद्यथा भानोर्नाहोरात्रे तथेव च । 

ज्ञानाज्ञाने न मे स्यातां चिद्रपत्वाविशेपतः ।६७॥ 
दास्त्रस्यानतिशङ्कयत्वादुब्रह्येव स्यामहं सदा । 

ब्रह्मणो मे न हियं स्यादुग्राह्यं वेति च संस्मरेत्‌ ॥६८॥ 

महमेव च भृतेपु सर्वेष्वेको नभो यथा । 

मयि सर्वाणि भृतानि पद्यन्नेवं न जायते ॥६९॥ 

-न बाह्यं मध्यतो वाऽन्तविद्यतेऽन्यत्स्वतः क्वचित्‌ । 

अबाह्यान्तःश्ुतेः छिश्ित्तस्माच्छधः स्वयंप्रभः ॥७०।॥ 

-नेति नेर्थादिशास्त्रेभ्यः श्रपन्चोपक्लमोऽद्वयः । 

अविज्ञातादिशास्त्राच्च नैव ज्ञेयो छयतोऽन्यथा ॥७१॥ 
सवंस्यात्माऽहमेवेति ब्रह्म चेद्विदितं परस्‌ । 

-स आत्मा सर्वभूतानामात्मा हयेपामिति श्रतेः ॥७२॥ 
जीवश्चेत्परमात्मानं स्वात्मानं देवमज्ञसा । 

-देवो वेदोपास्यः स देवानां पशुत्वाच्च निवर्तते ॥७२॥ 
अहमेव सदात्मज्ञः शूल्यस्त्वन्येयंथाम्बरम्‌ 1 
इत्येवं सत्यसन्धत्वादसद्धाता न बध्यते ॥७४॥ | 
-कृषणास्तेऽन्यथेवातो विद्र परं हि ये। | 
-स्वराडथोऽनन्यदुक्‌ स्वस्थस्तस्य देवा असन्वदो ॥७५॥ 

हित्वा जात्यादिसम्बन्धान्वाचोऽन्याः सह्‌ कमभिः। 

-ओभित्येवं स्वमात्मानं सवं शुद्धं प्रपद्यथ ॥७६॥ 
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भरद वेदान्तसंदर्भं 


सेतुं स्वेव्यवस्यानामहोरात्रादिर्वाजितम्‌ । 
तिर्यगृध्वंमधः सवं सङ्कज्ज्योतिरनामयस्‌ ॥७.3॥ 
धर्माघ्मविनिमु कतं  भूतभस्यात्छृताङृतात्‌ । 
स्वमात्मानं परं विद्याद्विमुक्तं सर्वंवन्धनैः ।॥७८॥ ` 
भकुवन्सव च्छुद्धस्ति्ठन्नत्येति घावतः। 
मायया सवंशक्तित्वादजः सन्‌ वहुधा मतः ॥७९॥ 
राजवत्साक्षिमात्रत्वात्छान्निध्याद्‌भ्रामको यथा | 
्राम्यञ्जगदात्माहं निष्करियोऽकारकोऽ्यः ॥८०॥ 
निरुणं निष्कियं नित्यं निदनं यन्निरामयम्‌ । 

शुद्ध बुध तथा मुक्तं तदव्रह्मास्मीति धारयेत्‌ ॥८१॥ 
बन्धं मोक्षं च सवं यत इदमुमयं हेयमेकं दयं च 
ज याज्ञे याभ्यतीतं परममधिगतं तत्त्वमेकं विशुद्धम्‌ । 
विज्ञायेतद्यथावच्छुतिमुनिगदितं शोकमोहावतीतः 
सवं: सरवृतस्याद्‌मवमयरदितो ब्राह्यणोऽवापकृत्यः ।८२॥ 
न स्वयं स्वस्य नान्यश्च नान्यस्यात्मा च हेयगः | 
उपादेयो न चाप्येवमिति सम्यद्मतिः स्मृता ॥८३॥ 
मात्मप्रत्यायिका ह्येषा सवेवेदान्तगोचरां । 
जात्वेतां हि विमुच्यन्ते सवंखंसारबन्धनैः ।(८४॥ 
रहस्यं सवेवेदानां देवानां चापि यत्परम्‌ | 
पविवं परम ह्य तत्तदेतत्संप्रकादितस्‌ ॥८५॥ 
नेतदेयमलान्ताय रहस्य ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
विरक्राय प्रदातव्यं शिष्यायानुगताय च ॥८६॥ 
ददतश्चात्मनो ज्ञानं निष्कियोऽन्यो न विद्ते | 
सानमिच्छस्तरेत्तस्माद्य्तः शिष्यगुणेः सदा ॥८७॥ 
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उपदेणसाहन्नी ५७. 


ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता यस्मादन्यन्न विद्यते । 
सर्वज्ञः सवंशक्तिर्यस्तस्मे ज्ञानात्मने नमः ॥८८] 
विद्यया तारिताः स्मो येज॑न्ममत्युमहोदधिम्‌ । 
सर्वज्ञेभ्यो नमस्तेभ्यो गुरुभ्योऽज्ञा संकुलम्‌ ।८९॥ 


तत््वमसिभ्रकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 


येनात्मना विलीयन्ते उद्‌भवन्ति च वृत्तयः। 

नित्यावगतये तस्मे नमो धीप्रत्ययात्मने ॥१॥ 

परमथ्य वच्ोपमयुक्छिसंभृतेः धृतेररातीञ्खतशो वचोऽसिभिः } 

ररक्ष वेदार्थनिधि विक्ाकधीनंमो यतीन्द्राय गुरोगं रीयसे ॥२॥ 
नित्यमुक्तः सदेवास्मीत्येवं चेन्न॒भवेन्मतिः। 

किमर्थं श्रावयत्येवं मातुवच्छुतिरादता ॥३॥ 
सिद्धादेवाहमित्यस्माचयुष्मदधरमो निषिध्यते । 
रज्ज्वामिवादिधीर्युक्त्या तत्वमित्यादिल्लासनेः ॥४॥ 

वास्व्रप्रामाण्यतो ज्ञेया घमदिरस्तिता यथा । 

विपापोहो यथा ध्यानाद्‌ हुतिः स्यात्वाप्मनस्तथा ॥॥५॥ 

सद्रह्माहं करोमीति प्रत्ययावात्मसाक्षिकोौ 1 | 
तयोरज्ञानजस्येव त्यागो युक्ततरो मतः॥६॥। 
तदस्मीति प्रमाणोत्या धीरन्या तन्निभोद्धवा। | 
भरतयक्षादिनिमा काऽपि वाघ्यते दिग्भ्रमादिवत्‌ 11७॥ | 
कर्ता भोकेति यच्छास्त्रं रोकवुद्धघनुवादि तत्‌ 1 | 
सदस्मीति धृतेर्जाता वाष्यतेऽन्येतयेव धीः ॥८॥ 
सदेव त्वपसीत्युक्ते नात्मनो भुक्ता स्थिरा । 
भ्रवतंते प्रसंचक्षामतो युक्त्याऽनुचिन्तयेत्‌ ॥९॥ 
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शद वेदान्तसंदभं 


सङ्रदुक्तं न गृह्भयति वाक्या्थज्ञोऽपि यो भवेत्‌ । 
गपेक्षतेऽत एवान्यदवोचाम द्वयं हि त्त्‌ ॥१०॥ 
नियोगोऽपरतिपन्नत्वात्कर्मणां स॒ यथा भवेत्‌ 1 
अविरुढो भवेत्तावद्यावत्संवेद्यता दृढा ॥११॥ 
चेष्टितं च यतो मिथ्या स्वच्छन्दः प्रतिपद्यते । 
भरसङ्खयामनतः कार्यं यावदात्माऽनुभूयते ॥१२॥ 
सदस्मीति च विज्ञानमक्षजो वाघते ध्रवम्‌ । 
शब्दोत्थं दृढसंस्कारो दोपैश्वाङ्ृष्यते वहिः ॥१३॥ 
श्ुतानुमानजन्मानौ सामान्यविषयौ यतः । 
भ्रत्ययावक्षजोऽवश्यं विशेषार्था निवारयेत्‌ ॥१४॥ 
वाक्यार्थप्रत्ययो कश्चिननिर्दुःलो नोपलभ्यते । 
यदि वा दुर्यते करिचद्वाव्यायश्ुतिमात्रतः ॥१५॥ 
निर्दुःखोऽतीतदेहेषु कृतभ मावोऽनुमीयते । 
च्या नोऽशास्त्रसवेद्या स्यादनिषटं तथा सति ॥१६॥ 
सदसीति फं चोक्त्वा विधेयं साधनं यतः। 
न॒ तदन्यत््रषङ्खयानासपरसिद्धाथंमिहेष्यते ॥१७॥ 
तस्मादनुमवायेव प्रसंचक्षोत यलनतः। 
त्यजन्साघनतत्साघ्यविषद्धं दमनादिमान्‌ ॥१८॥ 
नैतदेवं रहस्यानां नेति नेत्यवसानतः। 
क्रियासाध्यं पुरा श्राव्यं न मोक्षो नित्यसिद्धतः ॥१९॥ 
त्रदुःख यथाध्यस्तं पित्राऽदुःलञे स्व॒ आत्मनि । 
अहुर तथाऽध्यस्तो नित्यादुः्खे स्व आत्मनि ॥२०॥ 
सोऽध्यासो नेति नेतीति प्राप्वतप्तिपिष्यते । 
भूयोऽष्यासविधिः करिचत्कुतरिचन्नोपपद्यते ॥२१॥ 
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आत्मनीह यथाऽध्यासः प्रतिषेधस्तथेव च । 
मलाध्यासनिषेधौ खे क्रियेते च यथाऽतुधेः ॥२२॥ 


परा्ठदचेसप्रततिपिष्येत मोक्षोऽनित्यो भवेद्ध्रुवम्‌ । 
अतोऽप्राप्तनिषेधोऽयं दिव्यग्निचयनादिवत्‌ ॥२३॥ 
संभाव्यो गोचरे शब्दः प्रत्ययो वा न चान्यथा । 
न संभाग्यौ तदात्मल््रादहुंकतुस्वथंव च ॥२४॥ 
अहुकर्श्रारमनि न्यस्तं चेतन्ये कतृतादि यत्‌ । 
नेति नेतीति तत्सवं साहंकर््रा निपिध्यते ।॥(२५॥ 
उपरन्धिः स्वयंज्योतिदुंशिः प्रत्यक्सदक्रियः। 
साक्षात्र्वान्तरः साक्षी चेता नित्योऽुणोऽदधयः ॥२६॥ 
सन्निधौ सवंदा तस्य स्यात्तदामोऽमिमानङृत्‌ । 
आत्मात्मीयं दयं चातः स्यादहंममगोचरः ॥२७॥ 
जातिकर्मादिमत्तवाद्धि तस्मिञ्शब्दास्त्वहुकृति । 
न करिचद्तंते शब्दस्तदभावात्स्व आत्मनि ॥२८॥ 
भाभासो यत्र तत्रेव शब्दाः प्रत्यग्दूशि स्थिताः। 
लक्षयेयुनं साक्षात्तमभिदध्युः कथंचन ॥२९॥ 
न॒ ह्यजात्यादिमान्कदिचदर्ः शब्देनिरूप्यते ॥३०॥ 


आतमाभासो यथाहृदात्मशन्देस्तथोच्यते । | 
उल्मुकादौ यथाग्न्यर्थाः परार्थत्वान्न चाञ्जसा ॥३१॥ | 


मुलादन्यो मुखाभासो यथाऽदर्शानुकारतः। | 
भआभासान्मुखमप्येवमादर्शाननुवतंनात्‌ ॥२२॥ | 
अहुङ्ृत्यात्मनिर्मासो मुखाभासवदिष्यते । 

मुखवत्स्मृत आत्माऽन्योऽविविक्तौ तौ तथेव च ॥३३॥ 
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६० वेदान्तसंदरभं 


संसारी च स इत्येक आभासो यस्त्वहंकृतिः। 
वस्तुच्छाया स्मृतेरन्यन्माधुर्यादि च कारणम्‌ ॥२३४॥ 
जञकदेगो विकारो वा तदभासाश्रयः परे। 
अहुंकतव संसारी स्वतन्त्र इति केचन ॥३५॥ 
्हुकारादिसंतानः संसारी नान्वयो पथक्‌ | 
इत्येवं सौगता आहुस्तत्र न्यायो विवायंताम्‌ ॥३६॥ 
संसारिणां कथा त्वास्तां प्रकृतं त्वधुनोच्यते । 
मुखामासो गर आदं धर्मो नान्यतरस्य सः। 
दयोरेकस्य॒चेदर्मो वियुकोऽ्यतरे भवेत्‌ ॥३७॥ 


मुखेन व्यपदेशात्स मुलस्थैवेति चेन्मतस्‌ । 
नादरशानुविधानाच्च मुखे सत्यविभावतः ॥३८॥ 


ढयोरेवेति चेत्तनन॒ इयोरेवाप्यददंनात्‌ 1 
दुश्थस्य सतो दृष्टिः स्याद्राहोऽचन्द्रमय॑योः ॥३९॥ 
राहोः प्रागेव वस्तुत्वं सिद्धं शास्तरभ्रमाणतः। 
छायापक्षे त्ववस्तुत्वं तस्य॒स्यात्पुवंयुक्तितः ॥४०॥ 
छायाच्ान्तेनिपेधोऽयं न तु वस्तुत्वसाधकः। 
न॒ह्यरथान्तरनिषठ॑सद्वाषयमर्थान्तरं वदेत्‌ ॥४१॥ 


माधुर्यादि च यत्का्यमुष्णद्रव्याद्यसेवनात्‌ । 
छावाया न ॒त्वदष्टत्वादपामेव च दनात्‌ ।*४२॥ 


जात्मामासाश्चयाश्चेवं मुखामासाधया यथा । 
गम्यन्ते शास््रयुक्तिम्यामामाासत्वमेव च ॥४२॥ 


न _ _ दुशेरविकारित्वादामासस्याप्यवस्तुतः । 
नावितित्वादहुकर्तुः कस्य संघारिता भवेत्‌ ॥४४। 
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अविद्यामात्र एवातः संसारोऽस्त्वविवेकतः। 
करुटस्थेनात्मना नित्यमात्मवानात्मनीव सः ॥४५॥ 


रजजुमर्पो यथा रज्ज्वा सात्मः प्राग्विवेकतः | 
अवस्तुसन्नपि द्येष कूटस्थेनात्मना तथा (४६ 
आत्माभासाश्रयङ्चात्मा प्रत्ययेः स्वेविकारवान्‌ । 
सुखी दुःखी च संसारी नित्य एवेति केचन ॥४७॥ 


आत्माभासापरिज्ञानाद्याथात्म्येन विमोहिताः । 
अहुकर्तारमास्मेति मन्यन्ते ते निरागमाः ॥४८॥ 
संसारो वस्तुसंस्तेषां कतुंभोकतत्वलक्षणः। 
आर्माभासाश्चयाज्ञानात्‌ संसरन्त्यविवेकतः ॥४९॥ 
चेतन्याभासता बुद्धे रात्मनस्तत्स्वरूपता । 
स्याच्चे्तं ज्ञानशब्दश्च वेदः शास्तीति युज्यते ॥(५०॥ 


परकृतिप्रत्ययार्थो यो मिन्नावेकाधयी यथा । 
करोति गच्छतीत्यादौ दृष्टौ रोकप्रसिदधितः ॥५१॥ 
नानयोद्र्याधयत्वं च खोक दुष्टं स्मृतौ तथा । 
जानात्यरथेषु को हेतुदर्थाध्रयत्वे निगद्यताम्‌ ॥५२॥ 
आ्माभापस्तु तद्वाच्यो धात्वर्थश्च वियः क्रिया । 
उभयं. चाविवेकेन जानातीत्युच्यते मृषा ॥५३॥ 


न वुद्धेरवबोधोऽस्ति नात्मनो विद्यते क्रिया । 
अतो नान्यतरस्यापि जानातीति च युज्यते ॥५८॥ 


नास्यतो भावशब्देन जप्तिरित्यपि युज्यते । 
ने ह्यात्मा विक्रियामात्रो नित्य भात्मेति शासनात्‌ ॥५५॥ 
न वुद्धेवृद्धिवात्यत्वं करणं न ह्यकतुंकमू । 


नापि ज्ञायत इत्येवं कमंशब्देनिरुच्यते ॥५६॥ 
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क के क कन्वो ऊने 


६२ वेवान्तसंदभं 


न येषामेकं एवात्मा निदुःखोऽविक्ियः सदा ! 
तेषां स्याच्छन्दवाच्यत्वं ज्ञ यत्वं चात्मनः सदा ॥५ 
यदाऽटुकर्तुरात्मत्वं तदा शब्दाथंमुख्यता । 
नाशनार्यादमत्वात्त॒ धृतौ तस्यात्मतेष्यते ॥५८। 
इन्त तहि न मुख्यार्थो नापि गौणः कथंचन । 
जानातीत्यादिशन्दस्य गतिर्वाच्या तथापि तु ॥५स 
दाब्दानामयथार्थत्वे वेदस्याप्यप्रमाणता । 
सा च नेष्टा ततो ग्राह्या गतिरस्य प्रसिद्धितः ॥६०॥ 
प्रसिद्धिमूढलोकस्य यदि ग्राह्या निरात्मता 1 
लोकायतिकसिद्धान्तः स चानिष्टः प्रसज्यते ॥६१॥ 
अभियुक्प्रसिद्धर्चेतपू्ववद्दुधिवेकता 1 
गतिबून्यं न॒ वेदोऽयं प्रमाणं संवदत्युत ॥६२॥ 
माददांमुखसामान्यं मुखस्येष्टं हि मानवैः । 
मलस्य प्रतिबिम्बो हि मुखाकारेण दश्यते ।॥६३॥ 
यत्र॒ यस्यावभासस्तु॒ तयोरेवाविवेकतः । 
जानातीति क्रियां सर्वो रोको वक्ति स्वभावतः ॥६४। 
दधः कतृत्वमध्यस्य जानातीति ज्ञ उच्यते । 
तथा चतन्यमध्यस्य ज्ञत्वं वुद्धेरिहोच्यते ।६५॥ 
स्वस्यं चात्मनो ्ञानं नित्यं ज्योतिः श्रतेयंतः । 
न बुदा क्रियते तस्मान्नात्मनाज्येन वा सदा ॥६६॥ 
ेहषटप्रत्ययो यद्वज्जानातीति च छोकिकाः। 
वदन्ति ज्ञानकतूर्वंतदवदवदस्तथात्मनः ॥६७॥ 
बौदटस्तु भस्ययेरेवं क्रियमाणेदच चिन्निभैः। 


मोदिताः ज्ञानमित्य ¦ 1६८1 
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उपदेशसाजी 


तस्माज्जाभासवुद्धीनामविवेकात्मरवतिताः 1 
जानातीत्यादिशन्ददच प्रत्ययो या च तत्स्मृतिः ॥६९॥ 
मादर्गानुविधायित्वं छायाया अस्यते मुखे । 
वुद्धिधर्मानुकारत्वं ज्ञाभासस्य तथेष्यते ॥७०॥ 
वुदधस्तु प्रत्ययास्तस्मादात्मामासेन दीपिताः। 
ग्राहका इव भासन्ते दहृन्तीवोत्मुकादयः ।(७१॥ 
स्वयमेवावभास्यन्ते ग्राहुकाः स्वयमेव च । 
इत्येवं ग्राहुकास्तित्वं प्रतिषेधन्ति सौगताः ॥७२॥ 
यद्येवं नान्यदृदयास्ते किं तद्वारणमुच्यतास्‌ । 
भावाभावौ हि तेषां यो नान्यग्राह्यी सता यदि ॥७३॥ 
अन्वयी ग्राहकस्तपामित्येतदपि तत्समम्‌ । 
अचितित्वस्य तुल्यत्वादन्यस्मिन्‌ ग्राहके सति (७४॥ 
मध्यक्षस्य समोपे तु सिद्धिः स्यादिति चेन्मतम्‌ । 
नाध्यक्षेऽनुपकारित्वादन्यत्रापि प्रपङ्खतः ।॥७५॥ 
अर्थी दुःखी च यः श्रोता स त्वध्यक्षोऽथवेतरः। 
मध्यक्षस्य च दुःखित्वमथित्वं च न ते मतम्‌ ॥७६॥ 
कर्तष्यक्षः सदस्मीति नेव सद्ग्रहमहंति । 
सदेवासीति मिथ्योक्तिः श्रुतेरपि न युज्यते ॥७७॥ 
अविविच्योभयं वक्ति श्रतिश्चेत्स्यादुग्रहस्तथा । 
मस्मदस्तु विविच्यैव त्वमेवेति वदेद्यदि। 
भरत्ययान्वयिनिष्ठत्वमुक्तदोपः प्रसज्यते ॥७८॥ 
त्वमित्यध्यक्षनिष्ठश्चेदहमध्यक्षयोः कथम्‌ । 
संबन्धो वाच्य एवात्र येन त्वमिति लक्षयेत्‌ ।॥५७९॥ 


६३ 


्ष्टददयत्वसंबन्धो यद्यध्यणेऽक्रिये कथम्‌ ॥८०॥ 
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६४ वेदान्तसंदभं 


अविक्रियत्वेऽपि तादात्म्यमध्यक्षस्य भवेयदि । 
आत्माध्यक्षो ममास्तीति संवन्धाग्रहृणे न धोः ॥८१॥ 
संबन्धग्रहणं शाख्ञादिति चेन्मन्यसे न हि। 
पूर्वोकाः स्युखिधा दोषा ग्रहो वा स्यान्ममेति च ॥८२॥ 
अदुशिदुशिङ्पेण भाति वृद्धि्यंदा तदा । 
्रस्यया गपि तस्याः स्युस्तप्तायोविस्मुलिङ्खवत्‌ ॥८३॥ 
भआभासस्तदभावश्च दृशेः सोम्नो न चान्यथा । 
रोकस्य युक्तितः स्यातां तदग्रहुद्च तथा सति ॥८४॥ 
नन्वेवं दुशिसंक्रान्तिरयःपिन्डेऽग्निवद्भूवेत्‌ ॥ 
मुखाभाषवदित्येतदादर्शे तन्निराकृतस्‌ ॥८५।। 
कृष्णायो रोहिताभासमित्येतद्दृ्टमुच्यते 1 
दृ्टदार्न्ततुल्यत्वं न तु सर्वात्मना क्वचित्‌ ॥८६॥ 
तथेव चेतनामासं चित्तं चेतन्यव-दवेत । 
मूखामासो यथाऽऽदशे आमासङ्वोदितो मृषा ॥८७॥ 
चित्तं  चेतनमित्येतच्छाखयुक्तिविवजितम्‌ । 
देहस्यापि प्रसङ्गः स्याच्चकषुरादेस्तथैव च ॥८८॥ 
तदप्यस्सिविति वेत्तन कोक्रायतिकसङ्खतेः । 
न च धीदुशिरस्मोति यद्यामासो न बेतसि ॥८९॥ 
सदस्मोति धियोऽमावे व्यथं स्यात्तत्वमस्यपि । 
= स्यादर्थेवदिदं वचः ॥९०॥ 
ममेदपरत्ययो ज्ञेयो युष्मद्व न संलयः। 
भहमित्यस्मदोष्टः स्यादयमस्मीति चोमयोः ॥९१॥ 
अन्यन्यापेकया तेपां भरधानगुणतेष्यते 1 


विदोषणविशोष्यत्वे | 
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उपदेशशाहली ६५ 


"ममेदं द्रयमप्येतन्मध्यमस्य विदोषणस्‌ । 

धनी गोमान्यथा तददेदोऽहंकतुरेव च ॥९३॥ 
-वुद्धयारूढं सदा सवं साहुकर््वा च साक्षिणः । 
-तस्मात्सर्वावभासो ज्ञः किञ्चिदप्यस्पुशन्सदा ॥९४॥ 
प्रतिखोममिदं सवं यथोक्तं छोकवुदधितः। 
-अविवेकधियामस्ति नास्ति सवं विवेश्गिनास्‌ ॥९५॥ 
अन्वयव्यतिरेकौ हि पदाथेस्य पदस्य च। 
“स्यादेतदहमित्यत्र युक्तिरेवावधारणे ॥९६॥ 
नाद्राक्षमहमित्यस्मिन्सुष॒परेऽन्यन्मनागपि । 

न वारयति दृष्टि स्वां प्रत्ययं तु निषेधति ॥९७॥ 
-स्वयंज्योतिनं हि द्रष्टुरित्येवं संविदोऽस्तिताम्‌ । | 
कोटस्थ्यं च तथा तस्याः प्रत्ययस्य तु लुप्तम्‌ । 

ˆ स्वयमेवात्रवीच्छासखं भरत्ययावगति पृथक्‌ ॥९८॥ 

-एवं विज्ञातवाक्यार्थे श्रुतिलोकप्रसिदधितः। 

रुतिस्तत्वमसीत्याह श्रोतुर्मोहापनुत्तये ॥९९॥ | 
ब्रह्मा दाशरथेयंदुक्त्येवापानुदत्तमः। | 
-तस्य विष्णुलवसंबोधे न॒ यत्नान्तरमचिवानु ॥१००॥ | 
महंशब्दस्य निष्ठा या ज्योतिषि श्रत्यगात्मनि । 

-सेवोक्ता सदसीव्येवं फलं तत्र॒ विमुक्तता ।॥१०१॥ 
धरृतमात्रेण चेन्न स्यात्कायं तत्र भवेद्ध्रुवम्‌ । 

व्यवहाराल्पुरापीष्टः षद्धयवः स्वयमात्मनः ॥१०२॥ 
अशनायादिनिर्मुक्स्ये तत्काला जायते भ्रमा। 


“तच्वमस्यादिवाक्याथं त्रिषु काङेष्वषंशयः ॥ १०३१ 
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६६ वेदान्तसंदभं 


प्रतिवन्धविहीनत्वात्स्वयं चानुभवात्मनः । 
जायेतेव प्रमा तत्र स्वात्मन्येव न संशयः ॥१०४॥ 
कि सदेवाहमस्मीति किवाऽन्यस्परतिपद्यते । 
सदेव चेदहंशब्दः सता मुख्याथं इष्यताम्‌ ॥१०५॥' 
अन्यच्ेतु सदहग्राहप्रतिपत्तिमषैव सा । 
तस्मान्मुख्यग्रहे नास्ति वारणाऽवगतेरिह ॥ १०६॥' 
प्रत्ययी प्रत्ययश्चैव यदाभासौ तदर्थता | 
तयोरवचितिमत्त्वाच्च चैतन्ये कल्प्यते फलम्‌ ॥ १०७]; 
कूटस्थेऽपि फर योग्यं राजनीव जयादिकस्‌ । 
तदनात्मत्वहेतुभ्यां न्यायाः प्रत्ययस्य च ॥१०८॥' 
भादकस्तु यदाभासो मुखाकारः स॒ एव सः। 
यथव भरत्ययादर्शो यदाभासस्तदा ह्यहम्‌ ॥१०९॥' 
इत्येवं प्रतिपत्तिः स्यात्सदस्मीति च नान्यथा । 
तत्त्वमित्युप दाराभावादनथंकः ॥११०॥ 
तुः स्यादुपदेशश्चेदथवतत्वं तथा भवेत्‌ । 
भध्यक्षस्य न चेदिष्टं ्रोतृत्वं कस्य तद्भवेत्‌ ॥१११॥' 
सष्यक्षस्य समीपे स्यादुवुद्धरेवेति बेन्मतम्‌ । 
न तत्कृतोपकारोऽस्ति काष्ठायद्रन्न त ॥११२॥' 
वुद्धो चेत्ततृतः करिचन्नन्वेवं परिणामिता । 
माभासेऽपि च को दोपः सति धुत्याद्यनुग्रहे ॥११३॥' 
भामासे परिणामस्चेनन॒रज्ज्वादिनिभत्ववत्‌ । 
सपदि तथाऽबोचमादर्थे च मुखत्ववत्‌ ॥११४॥' 
नात्माभासत्वसिद्धष्वेदात्मनो ग्रहणात्पृथक्‌ । 


दश्च सथ्य 
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उपदेशसाहस्री ६७ 


अध्यक्षस्य पृथक्सिद्धावाभासस्य तदीयता । 
मामासस्य तदीयत्वे द्यध्यक्षन्यतिरिक्ता ॥११६॥ 
नैवं स्वप्ने पुयक्िद्धेः प्रत्ययस्य दशेस्तथा । 
रथादेस्तत्र॒शून्यत्वात्मत्ययस्याऽऽ्त्मना ग्रहः ॥११७॥ 
अवगत्या हि संव्याप्तः प्रत्ययो विषयाकृतिः। 
जायते स ॒यदाकारः स॒ गह्यो विषयो मतः ॥११८॥ 
कर्मप्सिततमत्वात्स तद्वान्का्ये नियुज्यते 1 
माकारो यत्र चाप्येत करणं तदिहोच्यते ॥११९॥ 
यदाभासेन संव्याप्ठः स॒ ज्ञातेति निगद्यते । 
भरयमेतद्विविच्यात्र यो जानाति स आत्मवित्‌ ॥१२०॥ 
सम्यक्संशयमिथ्योक्ताः भत्यया व्यभिचारिणः 
एकेवावगतिस्तेषु भेदस्तु प्रव्ययारितः ॥१२१॥ 
माधिभेदाद्यया भेदो मणेरवगतेस्तथा । 
अशुद्धिः परिणामश्च सवं प्त्ययसंश्चयात्‌ ॥१२२॥ 
प्रथनं ग्रहणं सिद्धिः प्रत्यमानामिहाऽन्यतः। 
मापरोक्ष्यात्तदेवोक्तमनुमानं दीपवत्‌ ॥१२३॥ 
किमन्यदुग्राहयेत्कदिचत्‌ प्रमाणेन तु केनचित्‌ । 
विनैव तु प्रमाणेन निवृत्यान्यस्य शेषतः ॥१२४॥ 
शब्देनैव प्रमाणेन निवृत्तिश्चेदिहोच्यते । 
मध्यक्षस्याप्रसिदत्वाच्छन्यतेव भसज्यते ॥१२५॥ 
चेतनस्त्वं कथं देह इति वचेन्नाप्रसिद्धितः। 
चेतनस्यान्यतः सिद्धावेवं स्यादन्यहानतः ॥१२६॥ 
मध्यक्षः स्वयमरस्त्येव चेतनस्याऽपरोक्षतः। 
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#॥. वेदान्तसंदभं 


महुमज्ञासिषं चेदमिति रोकस्मृतेरिह । 
करणं कर्म कर्ता च सिद्धास्तवेकक्षणे किर ॥१२८॥ 
प्रामाण्येऽपि स्मृतेः दोघ्रयाद्यौगपद्यं विभाव्यते । 

क्रमेण ग्रहणं पूवं स्मृतेः परचात्तथैव च ।।१२९॥ 
अज्ञासिषमिदं मां चेत्यपेक्षा जायते ध्रुवम्‌ । 
विशेषोओेक्ष्यते यत्र॒ तत्र॒ नेवेककालता ॥१३०॥ 
आत्मनो ग्रहणे चाऽपि त्रयाणामिह संभवात्‌ 1 
मात्मन्यासक्तकर्तृत्वं न॒ स्यात्करणकमणोः ॥१३१॥ 
व्याप्तुमिष्टं च यत्कर्तुः क्रियया कमं तत्स्मृतम्‌ । 

अतो हि कतुतन्त्रत्वं तस्येष्टं नाऽन्यतन्त्रता ॥१३२॥ 
शब्दाद्वाऽ्नुमितेर्वाऽपि प्रमाणाद्वा ततोऽन्यतः । 
सिद्धिः सर्वपदार्थानां स्याद प्रति नाऽन्यथा ॥१३३॥ 
अष्यक्षस्थापि सिद्धिः स्यासप्रमाणेन विनैव वा 

विना स्वस्य प्रसिद्धस्तु नाज्ञः पर्युपयुज्यते ॥१३५॥ 
तस्येवाञ््वमिष्टं चेज्ज्ानत्वेऽन्या मतिवेत्‌ 1 
अन्यस्यबाऽज्ञतायां च तद्विज्ञाने ध्रुवा भवेत्‌ ॥१३५॥ 
ज्ञातता स्वात्रछामो वा सिद्धिः स्यादन्यदेव वा। 
ज्ातत्वेनन्तरो्ौ त्वं प्ल संस्म्तुमहंसि ॥१३६॥ 
सिद्धः स्यातस्वात्मलाभद्चेद्यलस्तव्र निरर्थकः । 
सरवंरोकभरसिदधत्वात्‌ स्वहेतुभ्यस्तु वस्तुनः ॥१ २३७ 
जानज्ञ यादिवादेऽतः पिदधिर्ञातस्वमुच्यते । 
अष्यक्षध्यक्ययोः सिदिजञेयत्वं नाऽऽत्मजामता ॥१३८॥ 
स्पष्टत्वं कर्मकत्रदिः सिद्धिता यदि कल्प्यते । 
स्पष्टताऽस्पष्टते 


न चाऽऽत्मनः ॥ १३९ 
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उपदेशसाहस्री ६९ 


अद्रष्टुर्मैव चान्धस्य स्पष्टीमावो घटस्य तु । 
कत्रदिः स्पषटतेष्टा चेदुद्रष्टृताऽध्यक्षकतुंका ॥१४०॥ 
अनुभूतेः किमन्यरिमिनु स्यत्तवाऽ्पेक्षया वद । 
अनुमवितरीष्टा स्यात्‌ सोऽप्यनुभूतिरेव नः ॥१४१॥। 


अभिन्नोऽपि हि वुढथात्मा विपर्यासितदर्श॑नैः । 
ग्राह्यग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते ॥१४२॥ 
भूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं सेव चोच्यते । 
सर्वं नाशित्वमस्यार्चेत्‌ सकतुत्वं तथेष्यतामू 1 १४२॥ 
न करदिचच्चेष्यते धमं इति चेत्यक्षहानता । 
नन्वस्तित्वादयो धर्मां नास्तित्वादिनिवृत्तयः। 
न भूतेस्तहि नाशित्वं स्वालक्षण्यं मतं हि ते ॥१४४॥ 
स्वलक्षणावधिर्नायो नाश्चोऽनाशनिवृत्तिता । 
अगोरसत्त्वं गोत्वं ते न तु तद्गोत्वलक्षणस्‌ ।१४५॥ 
क्षणवाच्योऽपि योऽथः स्यात्सोऽप्यन्याभाव एव ते । १४६] 
मेदाभावेऽप्यमावस्य मेदो नामभिरिष्यते । 
नाममेदैरनेकत्वमेकस्य स्यात्कथं तव ॥१४७॥ 
अपोह यदि भिन्नानां वृत्तिस्तस्य कथं गवि । 
नाभावा भेदकाः सवे विशेषा वा कथंचन ॥ १४८॥ 
नामजात्यादयो यद्रत्संविदस्तेऽ विरोपतः ॥१४९॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च व्यवहारे यदिच्छसि । 
क्रियाकारकमेदेस्तदभ्युपेयं ध्रुवं भवेत्‌ ॥१५०॥ 
तस्मान्नीरं यथा पीतं घटादिर्वा विशेषणम्‌ । 
संबिदस्तदृपेयं स्या्ेन  चाप्यनुमूयते ॥१५६॥ 
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वेदान्तसंदभं 


खपादीनां यथाऽन्यः स्यादग्राह्यत्वादग्राहकस्तथा। 
प्रत्ययस्य तथान्यः स्याद्ब्यज्ञकत्वासप्रदीपवत्‌ ॥१५२॥ 
मध्यक्षस्य दृशेः कीद्क्संबन्धः संभविष्यति । 
अघ्यक्ष्येण तु दुस्येन मुक्त्वाऽन्यो द्रष्टद्दयतामु ॥१५३॥ 
अध्यक्षेण इता दुष्टवृयं व्याप्नोत्यथाऽपि वा । 
नित्याध्यक्षङ्ृतः करिचदुपकारो भवेद्धियाम्‌ ॥\५४॥ 
स चोकतस्तन्निमत्वं प्राकसंग्या्तिरच घटादिषु । 
यथाऽऽछोकादिसंव्यापिर्व्यज्ञकस्वाद्धियस्तया ॥१५५॥ 


भआलोकस्थो घटो यद्रदुवुदधारूढो भवेत्तथा । 


धोव्याप्तिःस्याद्वटारोहो धियो व्याप्तौ क्रमो मवेत्‌ ॥\५६॥ 


पूवं॑स्यात्त्ययव्यापतिस्ततो्नुगरह आत्मनः। 
कृत्स्नाध्यक्षस्य नो युक्तः कालाकाशादिवत्रमः ॥१५७॥ 
विषयग्रहुणं यस्य॒ कारणापेक्षया भवेत्‌ । 
सत्येव ग्राह्यदोषे च परिणामी स॒ चित्तवत्‌ ॥१५८॥ 
अध्यकषो्ूमिति ज्ञानं वुद्धरेव विनिद्चयः। 
1 तस्यास्ति परो यतः ॥१५९॥ 
चेदहमित्येवमनुमूयेत मुक्तता । 
सुखदुःखविनिमकिो नाहुंकतंरि युज्यते 1 १६०॥ 
देहादावमिमानोत्यो दुःखीति प्रत्ययो ध्रुवम्‌ । 
व यद्रत्मत्यगतमाभिमानिना ॥१६१॥ 
य त्ययेनेह॒ विवेकेनाऽविवेकवान्‌ । 
विपयि्दनतं स्याल्रमाणस्याप्रमाणतः ॥ १६२ 
वा दुःखित्वं नान्यथाऽऽ्त्मनः। 
¶ ह्यस्य दाहादावन्यो दुःखी भवेत्वववित्‌ ॥१६३॥ 


>-0. 14111551 ©118\//8॥ \/8/8185। (0661100. [21041260 0 6081040 


उषपदेणसाहु्ली ७१ 


-अस्पश्ंत्वाददेद॒त्वान्नाहं दाह्यो यतः सदा । 
तस्मान्मिथ्याभिमानोत्थं मृते पुत्रे मृतिर्यंया ॥१६५॥ 
कण्डल्यहमिति ह्येतद्बाध्येतेव विवेकिना । 
दुःखीति प्रत्ययस्तद्रत्‌ केवलाहंधिया सह ॥१६५॥ 
सिदे दुःखित्व इ स्थात्‌ तच्छक्तिरछन्दसाऽऽत्मनः । 
मिथ्याभिमानतो दुःखी तेनाऽर्थपादनक्षमः ॥१६६॥ 
अस्पर्शोऽपि यथा स्प्शंमचलदचवलनादि च । 
अविवेकात्तथा दुःखं मानसं चात्मनीक्षते ॥१६७॥ 
'विवेकात्मधिया दुःखं नुद्यते चलनादिषत्‌ । 
अविवेकस्वभावेन मनो गच्छत्यनिच्छतः ॥१६८॥ 
तदा तु दुष्यते दुःखं नैदवल्ये नैव तस्य तत्‌ । 
शरत्यगःत्मनि तस्मात्तदुदुःखं नेवोपपद्यते ॥१६९॥ 
स्वंसतोस्तुल्यनीडत्वान्नीलास्ववदिदं भवेत्‌ ॥१९७०॥। 
निदुःखवाचिना योगात्‌ त्वंशब्दस्य तदथंता । 
प्रत्यगारमाभिधानेन तच्छब्दस्य युतेस्तथा ।। १७९५ 
ददामस्त्वमसीत्येवं वाक्यं स्यास्रत्यगात्मनि ॥१७२॥ 
स्वास्य हयभ्रहाणे विचिष्टायंसमर्पक 1 
अत्यगा्मावगत्यन्तौ नान्योऽर्थोऽ्षाद्विरोध्यतः ॥१७३॥ 
नववुद्धयपहाराद्धि स्वात्मानं दशपूरणय्‌ । 
जपञश्यज्जञातुमेवेच्छेत्‌ स्वमात्मानं जनस्तथा ॥१७४॥ 
अविचयावद्धवकषुष्रात्तामापहतधीः सदा । 
विषिकछं॑दृथिपासमानं नेक्षते दशमं यथा ॥१५५॥ 
दामस्त्वमसोत्येवं  तत्त्वमस्यादिवाक्यतः । 


स्वमात्मानं विजानाति शतस्नाम्तःकरणेक्षगम्‌ ॥१७६॥ 
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छर्‌ 


वेदात्तसंदभं 


इदं पूर्वमिदं पवात्‌ पदं वाक्यं भवेदिति । 
उन्वयव्यतिरेकाभ्यां ततो वाक्याथवोधनस्‌ 1१७७४ 
वाक्ये हि श्रूयमाणानां पदानामथंसंस्मृतिः । 
नियमो नैव वेदेऽस्ति पदसाङ्खत्यमथतः ॥१७८॥ 
यदा नित्येषु वाक्येषु पदार्थस्तु विविच्यते । 
वाक्यारथज्ञानसंक्रान्त्ये तदा प्रदनो न युज्यते ॥१७९। 
अन्वयब्यतिरेकोक्तिः पदार्थस्मरणाय तु 1 
स्मृत्यभावे न वाक्यार्थो ज्ञातुं शक्यो हि केनचित्‌ ॥१८०॥४ 
तत्वमस्यादिवाक्येषु त्वंपदार्थाविवेक्रतः। 
व्यज्यते नैव वाक्यार्थो नित्यमुक्तोऽहमित्यततः ॥१८९॥ 
अन्वयव्यतिरेकोक्िस्तद्विवेकाय नान्यथा 1 
त्वंपदार्थविवेके हि पाणार्वपिततविल्ववत्‌ ॥१८२॥ 
वाक्यार्थो व्यज्यते चेवं केवलोऽहंपदाथंतः । 
दुःलीत्येतदपोहेन प्रत्यगात्मविनिर्चयात्‌ ॥१८३॥ 
तत्रैवं संभवत्यथे श्रतहानाभ्रुतार्थधोः। 
नैव ॒कल्पमितुं युक्ता पदवाक्याथंको विदेः ॥१८४॥ 
भरत्यक्षादीनि बाधेरनू कृष्णलादिषु पाकवत्‌ । 
मद्षजानिनिभेरेतेः कथं स्याद्राक्यवाधनस्‌ ॥१८५॥॥ 
दुःख्यस्मीति सति ज्ञाने निरदुःखोति न जायते । 
भत्यक्षादिनिमत्वेऽपि वाक्यान्न व्यभिचारतः ॥१८६॥! 
स्वपने दुःयहमध्यासं दाहच्छेदादिहेतुतः। 
तत्कालमाविमि्वाक्यिने वाधः क्रियते यदि ।॥१८७॥ 
समापिस्तदि दुःखस्य प्राक्च तद्वाध इष्यताम्‌ ! 
न हि दुःखस्य सन्तानो शात्तेरवा द्यते बवधित्‌॥।१८८॥ 
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प्रत्यगात्मन आत्मत्वं दुःख्यस्मीत्यस्य बाधया । | 
दशमं नवमस्येव वेद वचेदविर्ढता ॥१८९॥ 
नित्यमुक्तत्वविज्ञानं वाक्याइूवति नान्यतः । 

वाक्यार्थस्यापि विज्ञानं पदाथंस्मृतिपूवकम्‌ ॥१९०॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पदाथः स्मर्यते ध्रुवस्‌ । 

एवं निर्दुःखमात्मानमक्रियं प्रतिपद्यते ॥१९१॥ 
सदेवेत्यादिवाक्येभ्यः प्रमा स्पुटतरा भवेत्‌ । 

दशमस्त्वमसीत्यस्माद्थेवं प्रत्यगात्मनि ॥१९२॥ 
परवोधेन यथा स्वाप्नं सर्वदुःखं निवतंते । 

्रस्यगात्मधिया तदरददुःखित्वंसवंदाऽऽमनः ॥१९६॥ 
कृष्णलादौ प्रमाऽजन्म तदन्यार्थाऽमृदूत्वतः । | | 
ततत्वमस्यादिवाक्येषु न॒ त्वेवमविरोधतः ॥१५४५ | 
वाक्ये तत्त्वमसीत्यस्मिन्‌ ज्ञातां तदसिटयस्‌ । | 
त्वमे सत्यसाहाय्यादवाक्यं नोत्पादयेखमाम्‌ ॥१९५॥ ॥ 
तत्त्वमोस्तुल्यनीडा्थंमसीत्येतत्पदं मवेत्‌ ॥१९६॥ । 
तच्छब्दः प्रत्यगात्मा्थ॑स्तच्छन्दार्थस्त्वमस्तया । 

दुःखित्वाप्रत्यगात्मत्वं वारयेतामुमावपि ॥१९७॥ 
एवं च नेतिनेत्य्थं गमयेतां परस्परम्‌ ॥ १९८॥ 
एवं तत्त्वमसीत्यस्य गम्यमाने फलं कथमु । 

अप्रमाणत्वमस्योकत्वा त्रियपेक्त्वमुच्यत ॥९९५५ 


तस्मादादयन्तमघ्येषु कुवित्येदद्विरोष्यतः॥ 
न॒कतल्प्यमशुतत्वाच्च भुतत्यागोऽप्यनथ% । ।२००॥ 
यथाज्नुभूयते तृपिर्भजर्वाक्यान्न गम्यते । 


तिसतषदगोशलायसी क्रिया ॥२०१॥ 
((-0. बमस छू 8911851 0161011. 01411260 0\ 6७68100 
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७४ वेदान्तसंदभं 


सा त्वेवं ॑सं इ 
5८4 न त्वेवं संख्याप्रापिवदधरुवम्‌ ॥२०२॥ 
क स्वप्रमाणक इष्यताम्‌ । 
इमः सिद्धः स्वात्मनोऽनुमवर्च नः ।॥२०३॥ 
त विपयो दुःखं नो यस्य विषया मताः| 
ॐत.ऽत्य दुःलसंबन्धो दोः स्यात्त्यगात्मनः ॥२०४॥ 
दृरिरेवाऽुभूयेत स्वेनैवाऽ्नुभवात्मना । 


तदाभापततया जन्म धियोऽस्याऽनुभवः स्मृतः ॥२०५॥ 


अशनायादिनिर्भक्तः 
त मृतः सिद्धो मोक्षस्त्वमेव सः। 


तवेतयेतद्विशदं कथमुच्यते २०६ 


चेत्तस्स्याच्छवणादि तदा भवेत्‌ । 


ये नान्यथा वचः | 
भरोतृधरोतव्ययोभेदो यदी व 


। । 
सिद्धो 


क्क क ता ` क क 


भा ऊ चया ताक क्क चक्का क क क क क क 


कोप एवं स्यान्न युक्त सर्वथा वचः ।|२०८॥ | 
मोकषोऽहमित्यवं ज्ञात्वाऽऽमानं भवेद्यदि । 


धा २५ 
सकार्यस्य न सिद्धता । 
1 कुवन्नात्मानं वञ्चयत्यपि ॥२१०॥ 
मोकस्त्वमितयतद्सतुमात्ं प्रद्य॑ते । 
शोतुस्तथाखविज्ञान भवृत्तिः स्यात्कथं न्विति ॥२११॥ 
क्ता दुःस्यहमस्मीति 


। 

| 
कर्तादुल्लीच मा मूवमिति यत्नो भवेत्ततः ॥२१२॥ 
। 
। 





तद्विानाय युक्त्यादि कतव्य 
शरुतिरग्रवीत्‌ । 
दता्चदुवादेन = पिदतवतुमवाय तु ॥२१३॥ 


--0. ॥\॥८11111<51॥1 ©118\//80 81888 (01601100. [1411260 0 €8190 
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उपदेशसाहस्री ७५ 


निदुःखो निष्कियोऽकामः सिद्धो मोक्षोऽहुमित्यपि । 
गृहीत्वैव विरद्धाथंमादध्यात्कथमेव सः ॥२१४॥ 
सकामः सक्रियोऽसिद्ध इति मेऽनुमवः कथम्‌ । 
अतो मे विपरीतस्य तद्भवान्‌ वक्तुमर्हति ॥२१५॥ 
इदैव घटते प्रश्नो न मुक्तत्वानुभूतये । 
प्रमाणेन विरोधी यः सोऽत्राथंः प्रदनमहंति ॥२१६॥ 
अहं निर्मुक्त इत्येव सदसीत्यन्यमानजः। 
प्रत्यक्षा भासजम्यत्वाद्दुःखित्वं प्रदनमहंति ॥२१७॥ 
पृष्टमाकाङक्षितं वाच्यं दुःखाभावममीप्षितम्‌ ॥२१८॥ 
कथं हीदं निवर्तेत दुःखं सर्वात्मना मम। 
इति प्रशनानुष्पं यद्वाच्यं दुःखनिवतंकम्‌ ॥२१९॥ 
श्रतेः स्वात्मनि नाशद्धा प्रमाण्ये सति विद्ते । 
तस्मादात्मविमुक्तत्वं प्रत्याययति तद्वचः । 
चक्तव्यं तत्तथा्थं स्थाद्विरोषेऽसति केनचित्‌ ॥२२०॥ 
इतोऽन्योऽनुभवः कदिचदात्मनो नोपपद्यते । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातारमिति भूतेः ॥२२१॥ 
स्वंपदार्थविवेकाय संन्यासः सर्वकर्मणाम्‌ । 
साधनत्वं त्रजत्येवं शान्तो दान्तानुशासनात्‌ ॥२९२॥ 
त्वमथ प्रत्यगात्मानं ` पश्येदात्मानमात्मनि । 
वाक्यार्थं तत आर्मानं सवं पश्यति केवलमू ॥२९२॥ 
सवंमात्मेत्ति वाक्याथ विन्ञातेऽस्य भ्माणतः । 
असत्त्वे ह्यन्यमानस्य विधिस्तं योजयेत्कथम्‌ ॥२९४॥ 
तस्माद्राक्याथंविज्ञानान्नोष्वं कमंविधिवेत्‌। 
नहि ब्रह्मास्मि कतंति विषे श्रवतो धियौ ॥२२५॥ 
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७६ वेदान्तसंदभं 


ब्रह्मास्मीति च विद्येयं नैव कर्तेति वाध्यते । 
सकामो वद्ध इत्येवं प्रमाणाभासजातया । 1२२६ 
दति वुद्धिर्भवेद्‌दुढा । 
यदा युक्ता धीर्या देहात्धीरिति ॥२२७॥ 
सभयादमयं राप्तस्तदर्थं यतते च यः! 
स पुनः सभयं गन्तुं स्वतन््रयेन्न हीष्छति ।[२२८॥ 
यथेष्टाचरणप्रातिः संन्यासादिविधौ कूतः। 
वाक्यार्थानुमवाथिनः ॥२२९॥ 
जतः सवंमिदं सिद्धं यल््रागस्माभिरीरितम्‌ ॥२३०॥ ` 
यो हि यस्माद्विरतः स्यान्नासौ तस्मै रवतत 
: स्या वतते । 
व किमितीहते ॥२३१॥ 
1 पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यत्तमिच्छति । 
अ जाननरु नामूढस्तन्निघत्सति ॥२३२॥ 
-तवानयपृष्ेभ्यो ज्ञानामृतम धृत्तमस्‌ । | 
उ्नहाराच्विद्यो नस्तस्मै सद्गुरवे नमः ॥२३३॥ 


वृष्णाञ्वरनाशकप्रकरणम्‌ ॥ १९1१ 
भुज्य तृष्णाज्वरनाशकारणं चिकित्सितं ज्ञानविरागमेषजमू 1 


न याति कामस्वरसन्निपातजां शरीरमा शतयोगदुःखितामु ॥१॥ 


भहंममेति त्वमनयंमीहपे परार्थमिच्छन्ति 
न्त ॒तवान्य 1 
न तेऽपबोषो न हि मेऽस्ति बाधिता ततद्च युकः शम व ६।।२॥ 


| 

यतो न चान्य: परमात्सनात 
त नात्सदेव तृपतोऽ्हमतो न मेर्भयता । | 

| 

। 





। 
। 


व व्च न कामये हितं यस्व चेतः प्रशमाय ते हितम्‌ ।।३॥ 


-(-0. ॥/८1111॥|९5]101 18/81 /2/8/185| (0161101. [10111260 0\/ 6681001 





उपदेशसा्स्नी ७७ | 
पडूमिमालाभ्यतिवृत्त एव यः स एव चात्मा जगतश्च नः श्रतेः । । 
भरमाणतञ्चापि मया प्रवेदयते मुधैव तस्माच्च मनस्तवेहितम्‌ ॥४॥ 


त्वयि प्रशान्ते नहि चास्ति भेदधीयंतो जगन्मोहुमुपेति मायया । 
ग्रहो हि मायाप्रमवस्य कारणं ग्रहाद्विमोके नहि साऽस्ति कस्यचित्‌ ॥५॥ 


न मेऽस्ति मोहस्तव चेष्टितेन हि प्रवदधतत्त्वस्त्वसितो ह्यविक्रियः। 
न पूवतत्त्वोत्तरभेदता हि नो वृथेव तस्माच्च मनस्तवेहितमू ॥६॥ 


~ 


यतश्च नित्योऽहमतो न चान्यथा विकारथोगे हि भवेदनित्यता । 
सदा प्रभातोऽहमतो हि चादयो विकल्पितं चाप्यसदित्यवस्थितस्‌ ॥७।॥ 


अभावरूपं त्वमसीह हे मनो निरीक्ष्यमाणे न हि युक्तितोऽस्तिता । 
सतो ह्यनाशादस्तोऽम्यजन्मतो दयं च चेतस्तव नास्तितेष्यते ॥८॥ 
द्रष्टा च दृश्यं च तथा च दर्शनं श्रमस्तु स्वस्तव कल्पितो हि सः। 
दृशश्च भिन्नं न हि दुदयमीकषयते स्वपन्‌ प्रवोषेन तथा न मिते ॥९॥ 


विक्रल्यना वाऽपि तथाऽधया भवेदवस्तुयोगात्तदलातच 
न शक्िभेदोऽस्ति यत्तो न चाऽऽत्मनां ततोऽ्धयत्वं श्रं तितोऽसीयते ॥१० 


मियक्च भिन्ना यदि ते हि चेतनाः क्षयस्तु तेषां परिमाणयागतः। 
धरुवा मवेद्भेदवतां हि दृष्टतो जगत्कषयश्वापि समस्तमोक्षतः ॥११॥. 


न मेऽस्ति करिचन्न च सोऽस्मि क 


ऽहं न हि चास्ति कत्पितम्‌ । 
मकस्पितद्चास्मि पुरा श्रितो 0 नाया देव लिव ॥१२। 


विकल्पना चाप्यभवे न बिद्यते सदनयदित्येवमतो न नास्तिता 7 4 
00-0 त्रः तकी कल्म षित, 1011260 0\/ 6681901 





७८ वेदान्तसंदर्भं 


| 
| 
भसदूद्रं तेऽपि हि यद्यदीक्षयते न दषटमिस्येव न चैव नास्तिता। 
यतः प्रवृत्ता सदसद्धिकल्पना विचारवद्वाऽपि तथाऽयं च सत्‌ ॥१४॥ 
| 
| 
| 


सदभ्युपेतं मवतोपकत्पितं विचारहेतोयंदि तस्य नास्तिता । 
विचारहानाच्च तथेव संस्थितं न चेत्तदिष्टं नितरां सदिष्यते ॥१५॥ 


भसत्समं चैव सदित्यपीति चेदनर्थवत्वान्नरभयृञ्गतुत्यतः। 
अनथवत््वं त्वसति ह्यकारणं न चैव तस्मान्न विपयंयेन्यथा ॥१६॥ 
असिद्धतरचापि विचारकारणाददरयं च तस्मास्प्सृतं च मायया | 
श्रतेः स्मृतेश्चापि तथा हि युकितः प्रसिद्धयतीत्थं न तु 
युज्यतेऽन्यथा ॥१७॥ 
विकृत्मनाच्चापि विधमकं तेः पुरा प्सिदेरच विकल्पतो्धयम्‌ । 
न चेति नेतीति यथा विकल्पितं निपिद्धघतेऽत्राप्यविशेपसिद्धये ॥१८॥ 
भकल्पतेऽ्येवमजेेऽकर विकल्पयन्तः सदसच्च जन्मभिः । 
स्वचित्तमायाप्रमवं च ते भवं जरां च मृत्युं च नियान्ति संततम्‌ ॥१९॥ 
मवामवत्व तु न चेदवस्थितिनं चास्य घान्यस्थितिजन्म नान्यथा । 
सतो हयसत्वादसतर्च सत्वतो न च क्रियाकारकमित्यतोऽ्यजय्‌ ॥२०॥ 


व यदि वाऽस्य कारकं न कि 
त 





श्विदन्यन्ननु नास्त्यकारकस्‌ । 

क च सज्च्युतौ तुखान्तयोर्यदठदनिश्चयान्न हि ॥२१॥ 
न इष्टः सदसुद्टिपयंयः क्रथं भवः स्यात्षदसद्रथवस्थितो 1 
विमकमतदमप्यस्वितं न जन्म तस्माच्च मनो हि कस्यचित्‌ ॥२२॥ 
भयाञम्ुेष्याऽपि भवं तवेच्छतो ब्रवीमि नायंस्तव चेध्तिन मे । 

न॒ हानवृद्धी न यतः स्वतोऽतो वोज बा यदि 


वास्तिता तृत : ॥२३॥ 
>-0. ॥\॥(411111<511( ©118\//810 \/2/8185। (0661100. [31 तबो ©€(81001 
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उपदेशसाहस्री ७९. 


ध्रुवा ह्यनित्याश्च न चान्ययोगिनो 
मिथश्च कायं न च तेपु युज्यते । 
भतो न कस्यापि हि किञ्चिदिष्यते 
स्वयं च तत्त्वं न निरुक्तिगोचरम्‌ ॥२४॥ 


समं तु तस्मात्सततं विभातवदुदयाद्विमुक्तं सदसद्विकल्पितात्‌ । 
निरीक्ष्य युक्त्या श्चतितस्तु दृद्धिमानशेषनिर्वाणमुपेति दीपवत्‌ ॥२५॥ 
अवेदयमेकं यदनन्यवेदिनां कुताक्िकाणां च सुवेद्यमन्यथा । 
निरीक्ष्य चेत्थं त्वगुणग्रहोऽगुणं न याति मोहं ग्रहदोपमुक्तितः ॥२६॥ 
मतोऽ्यथा न ग्रहनाश इष्यते विमोहवुदे ग्रह॒ एव कारणस । 
ग्रहोऽप्यहेतुस्त्वनलस्त्वनिन्धनो यथा भ्रशान्ति परमां तथा ब्रजेत्‌ ॥२७॥ 
विमथ्य वेदोदधितः समुद्धृतं सुरेमंहान्धैस्तु यथा महात्मभिः । 
तथाऽमृतं ज्ञानमिदं हि येः पुरा नमो गुरुभ्यः परमीक्षितं च येः ॥२८॥ 
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उपदेशसाहखी 
( गद्यभागः ) 


अथ मोक्षसाधनोपदेशविधि व्याख्यास्यामो मुमुूणां श्रद्वाना- | 
नामथिनामर्थाय ॥१॥ 


तदिदं मोक्षसाधनं ज्ञानं साधनसाध्यादनित्यात्सववस्माद्धिरका 
त्यक्तपुत्रवित्तरोकेपणाय प्रतिपन्नपरमहंसपारित्राज्याय ' दामदमद 
यादियुक्ताय शास्वप्रसिदशिष्यगुणसंपन्नाय शुचये ब्राह्मणाय 
विधिवदुपसन्नाय जातिकमंवृत्तविद्याभिजनः परीक्षिताय शिष्याय 
श्रूयात्‌ पुनः भनर्माबदुग्रहण दृद मवति ॥२॥ | 


भृतिर्च-“परोक्य “तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌” इति ! दृढगुहीर्ा 
हि विदयाऽत्मनः शरेयसे संतत्य च भवति । विद्यासन्तति्् 
भा्यनुग्रहाय मवति, नौरिव नदं तितीर्षोः। शाखं च “यः 
प्यस्मा इमामद्भिः परिगृहीतां घनस्य पूर्णां दद्य देतदेव ततो भूयः 
इति। अन्यथा च ज्ञानपरप्त्यमाथात्‌ “जाचायंवानु पुषो वेदं“ 
“ाचार्यादव विद्या विदिता, “आचायः प्लावयिता तस्य 
सम्थसलञानं प्ठव इहोच्यते” इत्यादिभृतिभ्यः, “उपदे्यन्ति ते 
ज्ञानसु" इत्यादिस्मृतिभ्यदब ॥३॥ 


शिष्यस्य ज्ञानाग्रहणं च श्िवुद्ष्ा तदग्र मंलोकि्क 
हणहेतुनष 
भमादनित्यातत्यवसतुविवकविपयासज्ञातदपूवंध॒तत्वरोकविन्ताव- 


क्षणजात्याच्यमिमानादीस्तस्रतिपन्षः शरुतिस्मृतिविहितैरपनयेद नप 
कोवादिमिरहिसादिभिश्च यमेः, ज्ञानाविर्देश्च नियमः ॥४॥ 
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7 किय कभ्द्यिनीीय यो नायि यिय कि ि, 


उपदेशषाहली ८१ 


अमानित्वादिगणं च ज्ञानोपायं सम्यग्गराहयेत्‌ ॥५॥ 


आचायंश्वोहापोहृग्रहृणधारणदमदमदयानुग्रहादिम्पन्नो लन्धा- 
गमो दृष्टादृष्टभोगेष्वनासकतस्सयकतसवंकमंसाधनो ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मणि 
स्थितोऽ्भिन्नवृत्तो दंमदपंनरहकलाठ्यमायामात्सर्यानृताहंकारममत्वा- 
दिदोषविवजितः केवरूपरानुगरहपरयोजनो विद्योपयोगा्थी । पूवं 
- “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमू ' “यत्र 
नान्यत्यद्यति", ““ालेवेदं सवम्‌, “ब्रह्मवेद ५ सवम्‌ ^ "'जात्मा 
वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌” “सवं खल्विदं ब्रह्म इत्याच 
माल्मेव्यप्रतिपादनपराः श्चतीः ॥६॥ 


उपदिश्य च ग्राहयेद्ब्रह्मणो लक्षणम्‌--' य ला 
“वत्साक्षादपरोक्षादु्रह्म", “योऽशनायापिपासे ‡ 4 
“बस्थूलमनणुः", “स एष नेति नेति”, “अदुष्टं द्रष्ट्‌ » ल “ 
मानन्दम्‌*» ““सत्यं आ 0२ » “स 
वा एष महानज आत्मा”, “अप्राणो ह्यमनाः ^ , 
ह्यजः", विज्ञानघन एष", “अनन्तरमव ह्यम्‌ » अन्यदेव म 
दितादथो अविदितादधि", “आकाशो वै नाम इत्य 


श्रुतिभिः ॥७॥ ८ 
"न जायते ज्ियते वा", “नादत्तं कस्यचित्पापम्‌ " 


तिरमिश्च- 
ज नित्यम्‌", "्त्रज्ञं चापि मां विद्धि» न सत्तत्ता 


सदृच्यते, “अनादित्वान्निगुणत्वात्‌” “समं सर्वे भूतेषु", “उत्तभः 





: परमात्मा 
पुद्पस्स्वन्यः इत्यादिभिः श्रुत्युकतलश्त 
संसारित्वप्रतिपादनपराभिस्तस्य सर्वेणानन्थत्वप्रतिपादनपरा 
भिश्च ॥८॥ 


तीषु ण्त्‌ -कस्लमधि सोम्य ? इति ॥९॥ 


¢ 
- शिष्यं घंसारतागरा- 
एवं श्र तिस्मूतिमिगृ लक्षणं संसार | 
॥ 
((-0. 1\॥८1110॥ ऽद ©118\//80 \/8/8/185। 01661100. 14111260 0 6681001 | 


८२ वेदान्तसंदभं 


स यदि ब्रूयात्‌-त्राह्मणयुत्रोऽदोन्वयो ब्रह्मवार्यासिम्‌,: गृहस्थो ¦ 
वा, इदानीमस्मि परमहंसपरित्राट्‌ संसारसागराज्जन्ममुस्युमहाग्राहा- 


द॒त्तितीपु रिति ॥१०॥ 


आचार्यो ब्रूयात्‌-हहैव तव सोम्य मृतस्य शरीरं वयोमिरदते, 
गृद्धावं वाऽपदचते । तत्र कथं संसारसागरादरतृभिच्छसीति । नहि 
पचा अवरे कूरे मस्मीभूतो नद्याः पारं तरिष्यतीति ॥ ११॥ 


| 
| 
| 
च| 

| 

| 

स यदि बरूयात्‌-अन्योऽ शरीरात्‌ । शरीरं तु जायते, त्रियते, | 

® मूदभावमापद्यते, शब्ागन्यादिभिडच विनाश्यते, । 
विभस यृ । तस्मिन सवहृतममधबलात्‌ पती नी 
प्वनीडपिनाि पूनः पूनः शरीरविनाे धर्माधमंवशच्छरीरान्तर ` 

२५५ ष पक्षीव नीडान्तरम्‌ । एवमेवाहमनादौ | 
त्यजन्‌, नवं वतिड्मन्य नरयस्थानेषु स्वकमंवादुपात्तमुपात्तं शरी | 
स्वकमं नवं चान्यदृपाददानः, जनममरणप्रवन्धचक्ते घटीयन्त्रवत्‌ | 
म संसारचक्रश्नमणप्रशमाय । 
वाससीव  शरोरादन्यः--शरीराण्यागच्छन्त्यपगच्छन्ति च | 
वासांसीव पुस्यस्येति ॥१२॥ ण्यागच्छन्त्यपग | 
भावायों वरयात्‌-साष्ववादीः ं मृषा | 
वादीः ब्राह्मणपुधोऽदोऽन्वयो „ सम्यक्‌ पश्यसि । कथं मूष = । 
मस्मि परमहंसपरित्र(डिति वु गृहस्थो वा, इदानी । 
| 

| 

। 





घ यदि वरूयात्‌-मगवन्‌, कथमहं मृषाऽवादिषमिति ॥१५॥ 


तं प्रति ब्रयादाचायंः 
क - यतस्त्वं मिन्नजात्यन्वयसंस्कारं शरीर 


वजितस्यात्मनः परत्यभ्यज्ञासौर््राह्मण त्रोऽदोऽन्वय 
दिना वादयति ॥९१॥ ` = 
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उपदेशसाहन्नी ८३ 


स यदि पृच्छेन्‌ -कथं भिन्नजात्यन्त्रयसंस्कारं शरीरं, कथं वा 
महं जात्यन्वयसंस्कारर्वाजनः ? इति ॥१६॥ 


आचार्यो ब्रयात्‌-श्यणु, सोम्य, यथेदं शरीरं त्वत्तो भिन्नं 
भिन्नजात्यन्वयसंस्करारम्‌ त्वं च जात्यन्वयसंस्कारवजितः। इत्युक्त्वा 
तं स्मारयेत्‌- स्मर्तुमर्हसि सोम्य, परमात्मानं सर्वात्मानं यथोक्तलक्षणं 
्रावितोऽसि “सदेव सोम्येदम्‌” इत्यादिभिः श्रुतिभिः स्मृतिमिश्च, 
लक्षणं च तस्य श्रुतिभिः स्मृतिमिश्च ॥ १७॥ 


लन्धपरमात्मलक्षणस्मृनये ब्रूयात्‌--योऽप्रावाकाश्चनामा नाम- 
रूपाभ्यामर्थान्तरमभूतोऽशरीरः, अस्थूलादिलक्षणः, भपहतपाप्मसादि- 
लक्षणद च, सर्वैः संसारधर्मैरनागन्धितः, “यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ग्ह्य , 
शय आत्मा सर्वान्तरः, “अदृष्टो द्रष्ट, अश्न तः श्रोता, अमतो मन्ता, 
अविज्ञातो विज्ञाताः नित्यविज्ञानस्वरूपः, अनन्तरः, अबाह्य, 
विज्ञानघन एव, परिपूणं आकादावत्‌, अनन्तशक्तिः, गात्मा सवस्य, 
अश्षनापादिर्वजितः, आविर्भावतिरोमाववजितश्च, स्वात्मविलक्षण- 
योर्नामरूपयोजंगद्वीजभूतयोः स्वात्मस्थयोस्तततरान्यत्वाभ्यामगिवंच- 
नीययोः स्वरविययोः सद्धावमात्रेणाचिन्त्यदाक्तित्वादवाकर्ताञ्या- 


कृतयोः ॥१८॥ 

ते नामख्पे अव्याकृते सती व्याक्रियमाणे तस्मादेनस्मादात्मन 
आकाशनामाकृती संवृत्ते । तच्चाकाशाच्यं भूतं, अनेन प्रकारेण, 
परमात्मनः संभूतं, प्र्न्नादिव सलिकान्मरमिव फेनम । न सणिल, 
न॒ च॒ सलिठादत्यन्तं भिन्न केनं-सकिरव्यतिरेकेणादर्शानात्‌; 
सलि तु स्वच्छं, अन्यञ्च फेनान्मललूपात्‌ । एवं परमात्मा नाम- 
ह्पाभ्यामन्यः केनस्थानीयाम्यां, शुद्धः प्रसन्नस्तद्विलक्षणः। ते 
नामष्ये अग्याङ्रते सती व्याक्रियमाणे फेनस्यानीये अक्राश्चनामा- 


डती कु नः 
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| 
| 
| 


चं वेदान्तसंदभं 


[रि त त 


ततोऽपि स्थूरभावमापद्यमाने नामस्पे व्याक्रियमाणे वायुमाव- 
मापते, ततोऽप्यग्निमावं, बग्ेरव्भावं, ततः पृथिवीभावं- 
इतयेवंकरमेण पूरपूवंभावस्योत्तरोत्तरानुपरवेशोेन पश्च महामूतानि । 
पृथिव्यन्तान्ुत्वन्नानि । ततः पञ्चमहाभूतगुणविदिष्ा पृथिवी। | 
पृथिव्याञ्च पञ्चात्मिका ब्रीहियवाद्या मोषधयो जायन्ते । ताभ्यो । 
भक्षिताभ्यो रोहितं, शुक्रं च खीपुंसशरीरसम्बन्धि जायते । तदु | 
मयमृतुकालेऽविचयाप्रयुक्कामलजनिमंथनोदूमूतं मन््रसंस्कृत गर्माशिये ` 
निषिच्यते । तत्स्वयोनिरसानुप्रवेदोन विवधंमानं गर्ममूतं नवमे 
दशमे वा मासि जायते ॥२०॥ | 


तज्जाति छन्धनामाङृतिकं जातकर्मादिभिमंन्वसंस्ृतं पनः | 
उपनयनसस्कारयोगेन ब्रह्मचारिसंज्ञं भवति । तदेव शरीरं पती | 
संयोगसंस्कारयोगेन गृहस्यसंज्ं मवति । तदेव वनस्थसंस्कारेण ताप , 
ससंज्ञं भवति । तदेव करियाविनिवृत्तिनिमित्तसंस्कारेण परित्रादु॑ड । 
मवति । इत्येवं त्वत्तो भिन्न भिन्नजात्यन्वयसंस्कारं शरीरम्‌ ॥२१॥ 
मनदचेन्दरियाणि च नामरूपात्मकान्येव, ^ घोम्य । 
मनः शत्यादिशतिभ्यः ॥२२॥ न | 
कथं चाहं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारवजित -योऽौ 
नामल्योर्व्याकरता नाम > स व | 
न शरीरं स्वयं संसारघमंव्ितो नामह्पे इह भ्रविषटोऽ््ेरदृट , 
नाने यनु, तयाञचृतः रण्वन, अमतो मन्वानः, अ | 
५, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कुत्वाऽभिव- ¦ 
दत्यदास्ते दुत्यस्मिकनर्थे श्रू तयः सहस्रशः-^^तत्सुष्रा तदेव 
ग „भन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌", “स एव इं । 
भटः ९ "एष त गात्मा “स एतमेव समानं विदायंतया दा । 
चत > “एष सवेषु सूतेषु गूढोऽत्मा, “सेयं देवतैक्षत हन्ता 
हमिमास्तिसो देवताः” “अशरीरं शरीरेषु” इत्याद्याः ॥२३॥ | 
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भ 


| 
उपदेशसाहस्री पभ | 
स्मृतयोऽपि-- “आत्मैव देवताः सर्वाः, “नवद्वारे पूरे देही", | 
'क्षेवरज्ञं चापि मां विद्धि", “समं सर्वेषु भूतेषु", “उपद्र्टाभनुमन्ता | 
च", “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः”, “अशरीरं शरीरेषु इत्याद्याः । 
तस्माज्जात्यन्वयसंस्कारवजितस्स्वमिति सिद्धू ॥२४॥ | 
स यदि ब्रूयात्‌-अन्य एवाहमज्ञः युखी दुःली बद्धः संसारी, | 
बन्योऽसौ मद्विलक्षणोऽसंसारी देवः, तमहं बल्युपहारनमस्कारादि- 
भिवर्णाधरमकमंभिश्चाराध्य सं्ारसागरादुत्तितीषुरस्मि-कयमहं | 
स एव 7 इति ॥२५॥ | 
भावार्यो ब्रूयात्‌-नैवं सोम्य, प्रतिपत्तुमहसि-परतिपिदत्वा- | 
द्ेदप्रतिपत्तेः। कथं प्रतिषिद्धा भेदप्रतिपत्तिरित्यत भाह-- | | 
“अन्योऽसावन्योऽहूमस्मीति न स वेद", “रह्म तं परादाचयोऽ्य- | | 
वात्मनो ब्रह्म वेद", “भृत्योः स॒ मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
प्यति" इत्येवमायाः ॥२६॥ 


एता एव श्र तयो भेदभरतिपततेः संसारगमनं दशंयन्ति ॥२७॥ 


| 

। 

अभेदप्रतिपत्तेशच मोक्षं ददायन्ति ध । ल | 
तत्त्वमसि” विधाय “भावायंवानू पु 

स” इति परमात्मभावं विष व | 

। 

| 

॥ 

। 





इत्यक्त्वा “तस्य तावदेव चिरम्‌" इति मोक्षं दशंयन्ति अभः 
। सत्याभिसन्धस्यातस्करस्येव दाहाद्यमावदृशन्तेन संघ्ाराभाय 
| भेददनादसत्याभिसन्धस्य संसारगमनं दशंयन्ति 
तस्करस्येव दाहादिदृष्टान्तेन “त॒ इह व्याघ्रो वा” इत्यादिना 
च ॥२८॥ 
मभेदात्‌ “स॒ स्वराद्भवति” इतयुक्वा,. तद्विपरीतेन भेद- 
दशनेन संसारगमनं दर्शंयन्ति--“भथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यायजा- 
नस्त क्षय्यलोका भवन्ति” इति प्रतिशाखमू । तसमान्मूवैवमबादी ५ (व । 
०८ एषु 1871. (4 सुत मातम ८07 [1411760 0\/ मत 


८६ वेदन्तिसंदभं 


तस्मात्‌-परतिषिद्धत्वाद्धेददशंनस्य, भेदविषयत्वाच्व कर्मो 
पादानस्य, कमंसाधनत्वाच्च यज्ञोपवीतादेः कमंसाधनोपादानस्य 
परमात्माऽमेदप्रतिप्तत्या भरतिपेधः कृतो वेदितव्यः । कर्मणां तत्साध- 
नाना च यज्ञोपवीतादीनां परमात्माऽमेदप्रतिपत्तिविश्ढत्वात्‌, 
संसारिणो हि कर्माणि विधीयन्ते, तत्साधनानि च यज्ञोपवीतादीनि, 
न परमात्मनोऽभेददशशिनः । भेददर्चनमात्रेण च ततोऽन्यत्वसू ॥२३०॥ 


यदि कर्माणि कतंव्यानि, न निवर्तयिितानि, कर्मसाधना- 
सम्बन्धिनः कमनिमित्तजात्या्नमाचसम्बन्धिन श्च, परामात्मनदव 
गात्मनैवाभेदप्रतिपर्ि नावक्ष्पत्‌-“स आत्मा तत्त्वमसि” इत्येवमा- 
दिभिनिष्चितस्पैर्वाक्यः । भेदप्रतिपर्तानन्दां च नाभ्यधास्यत्‌ ॥३१॥ 


, “एष न्यो महिमा ब्राह्मणस्य", ""अनन्वागतं पुष्येनानन्वा 
यत पापिन", “मन स्तेनोऽस्तेनः"- इत्यादिनां कर्मसिम्बन्धि- 
क करमनिमिततवर्णा्यपम्बन्यस्पतां च नाभ्यधास्यत्‌, कर्माणि 

धनानि च यज्ञोपवीतादीनि यद्यपरिवित्याजयिषितानि; 


शत्मात्ससाधनं कमं परित्यक्तव्यं मुमुशुणा- परमात्माऽेददर्न- 
आला चप्रएव भ्रतिपत्तव्यो यथाध्‌ त्युक्तलक्षणः॥२३२॥ 
वेदना; 4 १ 
२ ग(मत्त च भरत्यक्ष दुःखं मम । प्रड्चायमात्मा, 

„ ` साअहतपाप्मा विजत विमृतयुविशाको विजिघत्सोऽपिपासः" 
सनघसारधम्‌ विवजितः - श्रयते स्वधुतिपु स्मृतिषु च । कर्थ 
णाकारं सकः परमात्मानमात्मत्वेन मां च 
सनु, त क व वि 
कमाण तत्साधनानि यज्ञोपवीतादीनि भ 


त प्रति श्रूयात्‌-यदवोचो दह्यमाने छ्चमाने वा देहे भरत्यक्षा 
क्क ब्ध क 93 च. चयम्‌ ह 
वदनापकभ्यत मात; तदसत्‌ । कस्मात ? नत ईव 
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उपदेशसाहल्ी ८७ 


वृक्ष उपखन्धुशूपलभ्थमाने कमणि ` शरीरे दाहच्छेदवेदनाया 
उपलभ्यमानत्वाद्ाहादिसमानाक्नयेव वेदना । यत्र हि दाह्छेदो वा 
करियते, तत्रैव ग्यपदिशति दाहादिवेदनां लोकः, न वेदनां दाहाद्यु- 
पलन्धरीति। कथं ? क्व ते वेदनेति पृष्टः शिरसि मे वेदना, 
उरस्युदर इति वा, यत्र दाहादिस्तत्रैव व्यपदिशति, न तूपलबन्ध- 
रीति। यद्युपलन्धरि वेदना स्यात्‌ वेदनानिमित्तं वा दाहच्छेदादि, 
वेदनाश्रयत्वेनोपदिरोदाहा चाश्रषवत्‌ ॥३४॥ 

स्वयं च नोपरभ्येत, चक्षुगंतरूपवत्‌ । तस्मादाहच्छेदादि- 
समानाश्रयत्वेनोपलभ्यमानत्वादाहादिवल्छर्ममूतैव वेदना । भाव-- 
समत्वाच्च साश्रया तण्डुकपाकवत्‌। वेदनासमानाश्नय एव तत्छकारः 
स्मृतिसमानक। र एवोपरभ्यमानत्वात्‌ । वेदनाव्रिषयः तन्निमित्त- 
विषयद्च देपोऽपि संस्कारसमानाश्रय एव । तथा चाक्बू-- 

“ह्पसंस्कारतुल्याधी रागद्वेषौ भयं च यत्‌ । 

गृह्यते धीश्वयं तस्माज्जाता शुद्धोऽमः सदा" ॥३५॥ 

किमाश्रयाः पूनः खूपसंस्कारादय इति † उच्यते-यत्र 
कामादयः । क्व नसत कामादयः ? “कामः संकल्पो विचिक्ा 
इत्यादिध तेवदधावेव । तत्रैव खूपादिसंस्कारादयोऽपि, कस्मिन्नु 
रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदये” इति श्तेः । “कामा वैय हृदि 
भिताः", “तीर्णो हि यदा सर्वाज्छोकान्‌ हृदयस्य, “असङ्ग 
ह्ययमु", “तद्वा अस्येतदतिच्छन्दाः इत्यादिभतिशतेम्य, 
"भविकार्योऽयमुच्यते", “अनादित्वान्नि्गुणत्वात्‌* इत्थादिभ्यः- 
स च कषेनस्येव विषयस्य घर्मः, नात्मन इति-स्मृतिस्यश्च 

स्थेवाशुद्धिः | 

शुद्धिः नात्मस्येति ॥३६। 3 


अतो स्पादिसंस्काराद्शुद्धिसम्बन्धाभावान्न 


८षात्तकिकि, अपातिविविषददुच्‌। १२.१५. [01011260 0# ९680 
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~ वेदान्तषंदभं 


द्रष्टव्यम्‌", ““महमेवाधस्तात्‌”, “आत्मेवाधस्तात्‌, “सर्वंमालानं 
पयेत्‌, “यत्र त्वस्य सवंमात्मैव", इदं सवं यदयमात्मा", “घ 
एषोऽकलः'", “अनन्तरोऽबाह्यः "अनन्तरमबाह्यम्‌", “सबाह्याभ्यः 
न्तरो ह्यजः", “्रहोवेदम्‌", “"एतया दवारा प्रापद्यत", “्रज्ञानस्य 
नामधेयानि", “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म", “तस्माद्वा एतस्मात्‌ » 
' तत्मृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌", ““एको देवः सर्वमूतेषु गूढः सर्वव्यापी, , 
"अशरीरं शरीरेषु", ““न जायते न्नियते वा विपश्चित्‌”, “स्वप्नान्तं । 
जागरितान्तस्‌,, “स म॒ आलेति विद्यात्‌, “यस्तु सर्वाणि 
भूतानि”, “तदेजति तन्नैजति", “वेनस्तसपदयन्‌", "तदेवाग्नि" 
ह्‌ मनुरभवं सूयंश्च', “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌” 
स सोम्य, “^तत्सत्यं स मात्मा तत्त्वमसि” इत्यादिध्‌ तिभ्यः | 


£ स्मृतिभ्यश्च “पुः प्राणिनः सवं एव गुहाश्चयस्य"", "आत्मैव 
देवताः, ९ “मं सर्वेषु मृतेषु", “°विद्याविनय~ 
समन्ने” “भविमक्तं विभक्तेषु", “वासुदेवः सवम्‌" इत्यादिम्य । 
एक एवात्मा पर्‌ ब्रह्म सवंसंसारबमंविनिरमुकस्त्वमिति सिद्धस्‌ ॥३८॥ 

। 


्रतिपत्तुपु, ““तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति", ““एकषैवाजुः | 
| 
| 
| 
| 





सयदि रमात्‌--यदि “गवन्‌ अनन्तरोऽबाह्यः" “सबाह्याग्य- 
न्तरो ज. , ष्कुल्स्नः प्रज्ञानघन एव", सैन्धव 
पवूतिभेदबजित भाकाशवदेकरसः, दुष्यते, ख यते वा, साधय 


साधनं वा साधक्श्चेति श्च तिस्मृतिलोकप्रसिद्धं - 
विषयमिति ॥३९॥ ` ५५० 


भाचारमोब्रूयात्‌--मविदयाकृतमेतद्यदिदं दयते, भ यते बा, साध्य 
साधनं साषकद्चेति। परमायंतस्त्वेक ल भविचयादधजेकल 
दवभासते- तिमिरवष्टयाऽेकचन्रवत्‌ । “यत्र वा अन्यदिब स्याद्‌", 
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उपदेशसा्हलती ८९ 


"यत्र हि दहैतमिव भवति तदितर इतरं प्रर्यति“, “मृत्योः स 
मृत्युमाप्नोति", “अथ यत्रान्यत्पद्यत्यन्यच्छरृणोत्यन्यद्विजानाति 
तदत्पमू"*-अथ यदत्पं तन्मत्यं्‌" इति, “वाचारम्भणं विक्रारो 
नामधेयम्‌", “अनृतम्‌”, ““अन्योऽपावन्योऽहम्‌” इति भेददशंन- 
निन्दोपत्तेरविद्याकृतं देतमू-““एकमेवाद्वितीयस्‌” “यत्रत्वस्य, 
"को मोहः कः शोकः” इत्याद्ेकत्वविचि्‌ तिमभ्यद्चेति ॥४०॥ 


यचचेवं, भगवन्‌, किमथं भ्र स्या साध्यसाधनादिभेद उच्यते, 
उत्पत्तिः प्रलयश्चेति †? ॥४१॥ 
भत्रोच्यते-अविद्यावत उपात्तशरीरादिभेदस्यष्टनिष्टपोगिन- 
माटमानं मन्यमानस्य साधनैरेवेष्टनिषटपरापतिपरिहारोपायविवेकम- 
जानत ॒इ्प्राप्ति चानिष्टपरिहारं चेच्छतः शनेस्तद्विषयमज्ञानं 
निवर्तयितुं लाखम्‌, न साध्यसाधनादिभेदं विधत्ते, मनिषठल्पः संसारो 
हि ष इति। तद्धददटमेवाविदयं संसारमूलमुन्मूलयति उत्पतिपरक्या- 
चेकृत्वोपपत्तिप्रदरनिन ॥४२॥ र 
मुन्मुकितायां स्मृतिन्यायेभ्यः “अनन्त : 
त 1  “एवेकरष भासा" 
'भाकाशवत्परिपू्णं' इत्येवेका भरजञा भतिठिता परमाथंदशिनो भवति, 
न साध्यसाधनोत्पत्तिप्रजयादिभेदेनाशुद्धिगन्धोऽ्युपपचचते ॥४३॥ 


तच्चेततपरमायेदशंनं प्रतिपतुमिच्छता वर्णा्मा्मिमानहृतः 
पाङ्करपपुत्रवित्तरोकेषणादिभ्यो ब्युत्यानं कतमय, सम्यक्ञलतय 7 
विरोधात्तदभिमानस्य । मेददशंनप्रतिषेधार्थोपपत्तिश्चोपपद्यते । 
न द्यकप्मिननाटमन्यसंसारित्वबद्ौ शास्नन्यायोतपादिा तद्वरीता 
ृदधिभेवति । न ह्यग्नौ शसीतत्वनुद्धः, शरीरे वाभ्नरामरणवुदिः। 
तस्मादविद्याकायत्वात्‌ सवंकमंणां तत्साधनानां च यजञोपवीतादीनां 
परमार्थदर्ननिष्ठन स्यागः कर्तब्यः ॥४४॥ 
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९५ वेदान्तसंदर्भं 
कूटस्थाद्रयात्मबोधप्रकरणम्‌ ॥२॥ 


सुलभासीनं ब्राह्मणं ब्रह्मनिष्ठं वदिचदव्रह्मचारी जन्ममरण- | 
ह्षणात्‌ संसारानिविण्णो मुमुशुविधिवदुपसन्नः पश्रच्छ--मगवन्‌, | 
कथमह संसारान्मोक्षिष्ये शरीरेन्दरियविपयवेदनावानू ? जागसति 
दुःखमनुभवामि, तथा स्वप्नेऽनुभवामि, पुनः पुनः सुपुद्तिप्रतिपत्या | 
विधम्य जाग्रतस्वप्नयोदुःलमनुमवामि - किमयमेव मम स्वभावः? 
किवाऽन्यस्वभावस्य सतो नेमित्तिकः ? इति । यदि भयमेव 
स्वभावः, न मे मो्ाशा; स्वभावस्यावजनीयत्वात्‌ । अथ नैमि- 
त्तकः, निमित्तपरिहारे स्यान्मोक्षोपपत्तः ॥४५॥ 

तं गुरखवाच- ं : # 
च णु वत्स, न तवायं स्वभावः, कितु नैमि 

इत्युक्तः शिष्य उवाच- करि निमित्तम ? 1 
कम? कोवा मम्‌ स्वभावः? बलिर पा 1 । 
मावः रोगनिमित्तनिवृत्ताविव रोगी स्वमावं प्रतिपदययेति ॥४७॥ | 


गुदस्वाच अविद्या निमित्त; विद्या तस्या निवर्तिका । 
विद्यायां निवृत्तायां तश्निमित्तामावान्मोक्ष्यते स 
सारातु, स्वप्नजाग्रद्दुःखं च नानुभविष्यसीति ॥४८॥ 


शिष्य उवाच-का सा 
अविद्या ? क्िविपधा च्‌ 
1 बा? विद्या 
काऽविद्यानिवतिका यया स्वभावं प्रतिपद्य ? इति ॥४२॥ 


स , 1 पनत्मानं सन्तमसंसारिणं संसायंहुमस्मीति 





कर्तारं सन्तं क्तेति, अभो कारं यन्तं भक्ति, 
विचयमानं चानिद्यमानमिति । दयमविद्या । पि सन्तं भोक्त 

रिष्य उवाच यद्यप्यहं विद्यमानः. 

ट + तथाऽपि मात्मा, 

भ्ृलभोकतवलकषणः संसारो मम स्वमावः, ललाभिः भमै 
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उपदेशसाहन्ती ९१ 


रनुमूयमानत्वात्‌--नाविद्यानिमित्तः, अविद्यायाः ` स्वात्मविषया- 
त्वानुपपत्तेः। अविद्या नामान्यस्मिन्नन्यधर्माध्यारोपणा--यथा 
भसद्धं रजतं प्रसिद्धायां शुकतिकायासु, यथा प्रसिद्धं पुस्पं स्याणाव- 
ध्यारोपयति, प्रसिद्धं वा स्थाणुं पुरुषे, नाप्रसिद्ध प्रसिद्ध, भ्रसिदधः 
वा अप्रसिद्धे । न चात्मन्यनात्मानमध्यारोपयति, आत्मनोऽप्रसिद्ध- 
त्वात्‌; तथाऽऽत्मानमनात्मनि आत्मनोऽप्रसिद्धत्वादेव ॥५१॥ 


तं गुरुरवाच- न, व्यभिचारात्‌ । न हि, वत्स, प्रसिद्धं प्रसिद्ध 
एवाष्यारोपयतीति नियन्तुं शवयम्‌ । आत्मन्यध्यारोपणदशंनात्‌ । 
गौरोऽहं, कृष्णोऽहमिति देहधरमस्याहभरत्ययविपये आत्मनि, अहु 
्रत्ययविपयस्य च आत्मनः देहोऽयमहमस्मीति ॥५२॥ 


शिष्य आह प्रसिद्ध एव तरह्या्भाऽ्रत्यय विषयतया, देह- 
श्चायमिति । तत्रैवं सति, प्रसिद्धयौरेव देहास्मनोरितरेतराघ्या- 
रोपणा स्थाणुपश्ययोः शुक्रिकारजतयोरिव । तच कं विशेषमाधित्य 
मगवतोक्तं॒प्रसिद्धयोरितरेतराध्यारोपणेति निग्रन्तु न शक्यत 
इति ? ॥५३॥ 


गुश्राह-श्णु, शत्यं प्रसिद्धो देहात्मानौ । न तु स्याणु- 
ुरुपाविव विविकतपरस्ययविपयतया सवंलोकभरसिद्धो । कयं तहि 7 
[नत्यमेव निरन्तराविविक्तभत्य्यावपयतया अरषिद्धो | न दिय 

: अयमात्मा--इति विविकाभ्यां श्रत्ययाभ्यां देहात्मानौ गृह्णाति 
यतः करिचत्‌ । अत एव हि मोमुद्यते ोक आत्मानात्मविपय -- 
एवमात्मा, नैवमात्मेति इमं विरोपमात्रित्य अवाचं नव नियन्तु 
धक्यमिति ॥५४॥ 

नन्वविद्याष्यारोपितं यन्न मत्‌, तदस तथ दष्टमू-यथा रजं 
।ऊकायासु, स्थाणो पुरः, रज्ञां सपः, आकाल त क्नि- 
त्वमित्यादि-तथा देहात्मनोरपि नित्यमेव निरन्त रावविक्पर्यय- 


((-0. /८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6811001 


[व त ` क 
= णि नन 


12 1 0 


धि क जो ज ज ककि क 


॥ 


९९ वेदान्तसदभं 


| 
| 
नेतरेतराष्यारोपणा कृता स्यात्‌-तदितरेतरयोनित्यमेवाससवं | 
स्यातु-यथा शुक्तिकादिष्वविद्याध्यारोपितानां रजतादीनां नित्य- | 
मेवात्यन्तासत्त्वम्‌, तद्विपरीतानां च विपरीतेषु, तदरदेष्ात्मनोरः 
विदययेबेतरेतराष्यारोपणा ता स्यात्‌; तधैव सति देहात्मनोरसत्तव | 
भसज्येत--तच्चानिष्टमु वेनारिकपकषत्वात्‌ । अय तद्विपयेण देह । 
मात्मन्यवि्याष्यारोपितः देहस्यात्मनि सति असत्त्वं प्रसज्येत, | 
9: त्यकषादिविरोधात्‌ । तस्माहे हात्मनि सति भसत्वं । 
, तच्चानिष्टम्‌, त्यक्षादिविरोधात्‌। तस्मादेहात्मानौ 


नाविद्ययेतरेतरस्मन्नध्यारोपितौ | कथं त 
संयुक्तो ॥५५॥ त। । कथं ताहि ? वंशस्तंमवन्नित्य 


< न, त । संहतत्वात्‌ पराथंत्वमनित्यत्वं 

क्च यस्तु परेदहेन संहतः कल्पितं 
मात्मा, स ॒संहतत्वात्पराथंः । तेनाऽसंहतः त्यः 
सिदधस्तावत्‌ ॥५६॥ मो 


तस्याहतस्य देहे देहमाततयाऽष्यारोपितत्वेन | 
सत्त्वानित्यत्वा 
दिदोषप्रसङ्गो न भवति । नदु तत्र निरात्मको देह इति वेनादिक- 





: स्यात्‌ ॥५७॥ 
न । स्वत एवात्मन ं वेणा 
हः घं बाल पिकायत्वासहता्ुयमद्‌ । सर्वेणा 


चाकाणं सर्वेणासंहतमिति सवं न रि । 
तस्मात्र वेनारिकपक्षप्रासिदोषः स्यात्‌ 1 


य 
तन्न 3 या | 


भत्यक्षादिविरोधः ॥ ५९॥ 


>-0. ॥\/॥(411111<511॥ 81/81 \/2/8185। (0661100. [21041260 0 ©08140 


॥ 


उपदेशसाहली ९३ 


कथं तहि प्रत्यक्षाद्यप्रसिद्धात्मनि देहाध्यारोपणा, देहे बात्ा- | 
रोपणा †? ॥६०॥ | 

नायं दोषः, स्वभावप्रसिद्धत्वादात्मनः । नहि कादाचित्कसिद्धा- 
वेवाध्यारोपणा, न नित्यतिद्धौ--इति नियन्तुं शक्यम्‌ भाकाद 
तलमलाद्यध्यारोपणदर्ानात्‌ ॥६१॥ 


कि भगवन, देहात्मनोरितिरेतराध्यारोपणा देहादिसंघातकृता; | 
भयवाऽऽत्मङृतेति ? ॥६२॥ | 
| गुखुख्वाच--यदि देहादिसंधातकृता, यदि वा चात्मङृता, कि 
| तव स्यात्‌ ? ॥६३॥ । 
। इत्युक्तः शिष्य गाह -यद्हं देहादिसंधातमात्रः, ततो ममा- | 
। बेतनत्वात्पराथंत्वमिति न मत्कृता देहात्मनोरितरेतराध्यारोपणा । | 
। अधाहमात्मा परोऽ्यः संघातात्‌, चितिमत्वातस्वायं इति .मयेव 
। नितिमताऽ्मन्यध्यारोपणा क्रियते सर्वानथंवी जमूता ॥६४॥ 
| ` इतयु्ो गुरुखवाच-भनथबीजमूतां चेन्मि्यारोपणां जानीषे, 
ता मा कार्षस्तिहि ॥६५॥ 
नैव, भगवन्‌ शक्नोमि न कर्तुम । अन्येन केनचित्गुक्तोऽहं न 
स्वतन्त्र इति ॥६६॥ 
न तहि अचितिमत्त्वासस्वार्थस्त्वम्‌ । येन ॒भ्ुकतोऽ्वतन्ः | 
भतस, स चितिमान्‌ स्वार्थः । संघात एव त्वम्‌ ॥६७॥ | 
यद्यचेतनोऽहुभु, कथं सुखदुःखवेदनां मवदुक्त च जानामि (॥६८॥ 
गुदश्वाच-क भुखदुःलवेदनाया मदुकताच्चान्यस्तवघ्‌" कवा | 
गत्य एव इति ॥६९॥ | 
शिष्य उवाच-- नाहं तावदनन्यः। कस्मात्‌ 1 यस्मातुमम | 


मृतं : त्‌ 
((-0. पिकी, का । यवनी षु वत तमय (2\/ €80011 


७४ . वेदान्तसंदभ 


च स्वार्थव प्राप्नोति, खदुक्तं च स्यात्‌, अनन्यत्वे । नच तयोः 
लाना युक्ता । नहि चन्दनकण्टकङृते सुखदुःखे चन्दनकण्टकार्थे, 
चटोपयोगो वा षटाथंः । तस्मात्तद्ि्ातु्म चन्दनादिकृतोऽ्ः। 
महं हि ततोऽ्यः समस्तमथं जानामि वुदधधारूटम्‌ ॥७०॥ 
वाप तहि स्वायं्त्वं चितिमस्वात्‌, न॒ प्रेण 
6 । न त परतन्त्रः परेण प्रयुज्यते, चितिमतदिव- 
विति यपत समत्वात्‌, प्रदीपप्रकाशयोरिव नाप्यचितिदर्शत्वं 
मवति, अचितिमतोऽचितिमस्वादेव स्याथंसम्बन्धानुपपत्तेः , 


नाप्यनितिमतोरन्योन्याथैतवं व 
कुर्वति ।॥७१॥ त्व ष्टम्‌ । नहि काष्टकरुञ्यं अन्थोत्याधं 


॥ 
| 
| 
| 
| 
जानीयाम्‌, कितु जानाभि, तस्मादन्यः । सुखदुःखवेदनाविकरिा 


नभय धे समेऽपि मृत्य्वामिनोरन्योनयारथतव दृष्टम्‌ ॥७२॥ 
परद्ितस्व यप्रकाशवत्तव चितिमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
रूढमेव त भदीपप्काशवोरिवेति । तवेव सति, स्ववुढबा- 
रूपेण । यदि चैवमात्म ल्युष्प्रकाातुल्येन कूटस्यनित्यचतन्यस्व- 
सु लग: संदा मििशेपतवुपगच्छसि, मिल 
किमयमेव मम्‌ (ज विधम्य जाग्रतवप्नयोदुःलमनुमवामि, 
किवान?॥७३॥ श्वा न {इति च किमसौ व्यामोहोऽपगतः 


। 
| 
| 
इत्युक्त प° । 
रः ध अपगतस्त्वत्प्रसादाद्रथामोहः | 
सिदधि्नास्ति, अचेतनत्वात्‌, दाब्दा ना | 





8 णब्दाद्याकार्रत्ययोत्ेस्तु तेषाम्‌ प्रतयः 
भाभत्ातृतविपणान नीलपीतायाकारलज स्वतःसि- 
्नदादिसिदिःष्ावाहयाकारनिमितत गम्यत इति बाह्याकारव- 
॥ :1 त्था भत्ययानामप्यहु्रत्ययालम्बनवस्तुमेदानां 


ऽहतलावनैतत्योपपततः। सवा्लासंात 
क 9 स्व हपव्मति रिग्राहुकः 1 
>-0. ॥\॥(411111<511॥ ©118\//80 \/8/8185। 0661100. 12141260 0# ©€81401 


उपदेशसाहन्नो ९१ 


त्स्वार्थस्प्यहुप्रत्ययानां नीलपीताद्याकाराणामुपरव्येति विक्रिया- 
वानेव, कथं कूटस्थः ?--इति संशयः ॥७४॥ 


तं गुरश्वाच~- न युक्तस्तव संशयः, यतस्तेषां प्रत्ययानां नियमे- 
नादेषत उपरुब्धेरेवापरिणामित्वात्कूटस्थत्वसिद्धौ निश्चयहेतुमेवा- 
रेपचित्तप्रचारोपलन्धि संशयहेतुमात्थ । यदि हि तव परिणामित्वं 
स्यात्‌, अदोषस्वविषयचितप्रचारोपरु्धिनं स्यात्‌, चित्तस्य 
स्वविषये, यथा चेन्द्रियाणां स्वविषयेषु; न च तथाऽऽत्मनस्तव 
स्वविषयेकदेशोपलब्धिः । अतः कूटस्यतेव तवेति ॥७५॥ 


॑ तव्राहु-उपलन्धिर्नाम धात्वर्थो विक्रियेव, उपरब्धुः कूटस्या- 
त्मता चेति विष्डम्‌ ॥७६॥ 

न, धात्वथविक्रियायामुपलब्ध्युपचारात्‌ । यो हि बौद्धः प्रत्ययः, 
स धात्वर्थो विक्रियास्मकः आत्मन उपक्व्ध्यामास्फलावतान 
इत्यपष्धिरब्देनोपचयते, यथा छिदिक्रिया द्रैधीमावफलावसानेति 
धात्वथत्वेनोपचययंते तदत्‌ ॥७५७॥ 

इत्युकः शिष्य बाह ननु भगवन्‌ मभ कूटस्थ्वप्रतिपादनं 
्रत्यसमरथो दृष्टान्तः ? कथम्‌ ? छिदिः छेदयविक्रिपावसाना उपचर्यते 
यया धात्वर्यत्वेन, तथोपलब्थिशब्दोपचरितोऽपि धात्वो बौद्धः 
प्रत्ययः आत्मन उपलन्थिविक्रियावसानदचेत्‌, नात्मनः कूटस्य्ता 

दयितुं समथः ॥७८॥ 

गुशष्वाच- सत्यमेवं स्यात्‌, यदपलब्धयुपलब्प्रो विशेषः । नित्यो 
परब्धिमाच्र एव हथुपलब्धा । न तु ताक्रिकसमय इवान्या 
उपरन्धिः, अन्य उपलग्धा चं ॥७५९॥ 

नतूपलन्धिफलावसानो धात्वर्थः कथमिति ॥८०॥ . | | 


। ((-0. (11141551 81188 \/81891185। 01611010. 01411260 0 60810011 
ज्र 


। 
| 
| 
| 
ग्राह्यत्वेन सिद्धिः, शब्दादिवदेव । असंहतत्वे सति चेतन्यात्मकत्वा- 


षमी मकि गणि रके ति त = क क 


९६ वेदान्तसंदर्भं 


उच्यते-श्ृण । उपरब्ध्याभासफलावसान इत्युक्तम्‌ । कि न 
श्‌ तं तत्त्वया ? न त्वात्मा विक्रियोत्पादनावसान इति मयोक्षु 
॥८१॥ 


शिष्य उवाच--कथं तहि कूटस्थे मग्योषस्वविषयचित्त्रचारोः 
पङन्धृत्वमित्यात्य ? ॥८२॥ 


त॑ गुशराह-सत्यमेवावोचम्‌ तेनेव कूटस्थतामवोचं तव ॥८१॥ 


यदेवं भगवन्‌, कूटस्थनित्योपलन्धिस्वख्ये मयि शन्दाद्यकारः , 
बोदरत्ययेषु च मत्स्वूपोपलब्ध्यामासफलावसानवत्सूलचमानिषु 
कस्त्वपराघो मम ?॥८५॥ 


सत्यमु नास्त्यपराधः, किन्त्वविद्यामात्रस्त्वपराध इति भ्रगेवा- 
वोचम्‌ ॥८५॥ 


यदि, भगवन्‌, सुपु इव मम ॒विष्निया नास्ति, कथं स्वप्न" । 
जागरिते ॥८६॥ | 


त॑ गुराह --कित्वनुमूयेते त्वमा सन्ततम्‌ ॥८७॥ | 
शिष्य उवाच --बाढमनुभवामि, जतु विच्छद विच्छिद्य, न ए | 
| 
| 





सन्ततम्‌ ॥८८॥ 


गुराह भागन्तुक त्वेते, न तवात्ममूते । यदि तवाम | 
मूते, चेतन्यस्वरूपवत्स्वतः सिद्धे सन्तते एव स्याताम्‌ । किं च । 
स्वप्नजागरिते न तवात्ममूते, व्यमिचारित्वात्‌, वसादिवत्‌ । ^ भ 
त्य यत्स्वयं" ततद्व्यभिचारि दृष्टस्‌ । स्वप्नजागरिते तु चैतन्य , 
गा व्यमिचरतः। मुपुते चेत्वष्मं व्यभिचरेतु तन्त । 
त बाध्यं बा स्यात्‌ नामतदधर्माणामुमयात्मकत 
तः -आगन्तुक | 


यथा धनवज्ञादीनां ५ स्वप्नश्नान्तिलन्धानिं 
त्वमावो दृष्टः; ॥८९॥ न 
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उपदेशसाहक्ली ९७ 


रितयोरिव सुपुपेऽनुपलब्धेः, अचेतन्यस्वरूपो वा स्यामहस्‌ ॥९०॥ 

न, पय । तदनुपपत्तेः। चेतन्यस्वल्पं चेदागन्तुकं प्र्यसि, 
"परय, नैतद्रपंशतेनाप्युपपच्या कलयितुं शक्नुमो वयम, अन्यो 
वाऽचैतन्योऽपि; तस्य संहतत्रात्‌ पारायथ्यंभनेकत्वं नाशित्वं च न 
केनचिदुपपत्त्या वारयितुं शक्यम्‌-अस्वारथस्य स्वतःसिदधयभावा- 
दित्यवोचाम । चैतन्यस्वर्पस्य त्वात्मनः स्वतः सिद्धेरन्यानपेक्षत्वं 
न केनचिद्धारथत्‌ शक्यम्‌, व्यमि चारात्‌ ॥९१॥ 
| ननु व्यभिचारो दशितो मया-पुपुपरे न पश्यामोति ॥९२॥ 
| न, व्य।हृततात्‌ कथं व्यावातः ? पदयतस्तव न ॒पश्यामोति 
। -उाहृतं वचनम्‌ । न हि कदाचि द्धणवन्‌, सुपुपे मथा चंतन्यमन्यद्रा 
किचिदूदष्टम्‌ । पर्यस्त सुपुपे त्वभरु; यस्पादृदृष्टमेव प्रतिपेधसि, 
न दृष्टिम्‌ । या तव दुष्टिः, तच्चेतन्यमु, इति मयोक्तमु । स त्वं 
विद्यमानया न क्रिचिदृदृष्टमिति प्रतिपेधसि, सा दुष्टस्त्वच्च॑तन्यस । 
तट सवंत्राव्यमिचारात्कूटस्यनित्यत्वं सिद्धं स्वत एव न प्रमाणा- 
पेक्षम्‌ । स्वतःघिद्धस्य हि प्रमातुरन्यस्य भरमेय्य परिच्छिति प्रति 
अमाणापेक्ञा। या खन्या निद्या परिच्छित्तिरपक्षयतेऽन्यस्यापरि- 
च्छित्तिरूपस्य परिच्छेदाय, सा हि नित्यैव कूटस्था स्वयंजोति-- 
स्वभावा आत्मनि भ्रमाणत्वे प्रमातृत्वे वा न तां प्रति प्रमाणापेक्षा, 
तत्स्वमावस््रात्‌ यथा प्क्राश्चनमुष्णत्वं वा रोहोदकादिपु परतोऽ 
येक्षयते अरन्थादित्यादिभ्यः, अतस्स्वमावत्वात्‌, नाग्न्यादित्यादीनां 
तदपेक्षा, सदा तत्स्वभावत्वात्‌ ॥५३॥ 

अनित्यत्व एव भ्रमा स्यात्‌, न नित्यत्व इति चेत्‌ ॥९४॥। 

म, अवगतित्यत्वानित्यत्वयोवियोपानुपपत्तेः- नहि _ मवगतेः 
अमात्वेऽनित्या अवगतिः प्रमा, न नित्या इति विदोपोऽबगम्यते ॥९५॥ 


| 
। 
| 
नन्वेवं, भगवन्‌, चेतन्यस्वरूपमप्यागन्तुकं प्रपर, स्वप्नजाग- 
| 
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,९८ वेदान्तसंदभं 


नित्यायां प्रमातुरपक्षाऽमावः, अनित्यायां तु यल्नान्तरिततवाद- | 
वगतिरपेक्षयत इति विशेषः स्यादिति चेत्‌ ॥९६॥ | 
सिद्धा तर्यास्िनः भ्रमातुः स्वतःसिद्धः प्रमाणनिरेक्षत- | 
येवेति ॥९७] 
अभावेऽ्यपेक्षाऽमावः, नित्यत्वादेवेति चेत्‌ ॥९८॥ | 

| 


न, भवगतेरेवात्मनि सद्भावादिति परिहृतमेतत्‌ । ्रमातुश्च्‌ 
परमाणापेक्षा सिद्धिः कस्य प्रमित्सा स्यात्‌ ? यस्य प्रमिता, ¶ । 
एव भ्रमाताऽम्युपगम्यते । तदीया च प्रमित्सा प्रमेयविषयेव, ¶ | 
प्रमातूबिषया, प्रमातविषयत्वेऽनवस्याप्रसङ्खासरमातुस्तदिच्छायाल 
तस्याप्यन्यः प्रमाता तस्याप्यन्य इति! एवमेवेच्छायाः प्रमद्‌ 
विषयत्वे भरमातुरात्मनोऽब्यवहितत्वाच्च प्रमेयत्वानुपपत्तिः। | 
हि भ्रमेयं नाम ्मातुरिच्छा-स्मृति-भ्यलन-परमाणजन्म-वयवरहि 1 
सिद्धयति, नान्यथा अवगतिः प्रमेयविषया दृष्टा ! न च प्रम | 
प्रमाता स्वस्य॒ स्वयमेव केनचिद्व्यवहितः कल्पयितु श्व । 
इच्छादीनामन्यतमेनापि । स्मृतिदच स्मरतव्यविषया, न स्मत विषय 
तयेच्छायाः इष्टविषयत्वमेव, नेच्छावद्विषयत्व्‌ 1 स्मतरिच्छाग | 
दिषयतवेभि हयभयोरनवस्था पूव॑वदपरिहा्या स्यात्‌ ॥९९॥ = _ | 

ननु भरमातविषयावगत्यनुलन्तौ, अनवगत एव प्रमाता स्या , 


चेत्‌ ॥१००॥ 


न, भवृगन्तुरवगतेरवगन्तम्यविषयत्वात्‌, अवगन्तृविषयर ॑ 
त भवगतिश्चात्मनि कूटस्यनित्यास्मभ्योि । 
न्यतोऽनपेक्षेव सिद्धा, भगन्यादिस्यादुष्णप्रकादवत्‌ इति | 
भ्रसाधितमु। अवगतय्चेतन्यात्मज्योतिपः व 
जात्मनः स्वाथंतानूपपत्तिः कार्यकरणसंधातवत्सं ॑ 
दोषवत्त्वं चावोचाम 1 कथं ? चेतन्यातमज्योतिषः स्वातमन्यनित 
स्मृत्यादिव्यवधानात्सान्तरपवम्‌ । त 


त्स्य 1 
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उपदेशसाहन्नी ९९. 


प्रागुत्पत्तेः प्रध्वंसाच्चो्वंमात्मन्येवाभावात्‌, चक्षुरादीनामिव 
संहतत्वात्‌, पाराय स्यात्‌ । यदा च तदुत्यस्नमात्मनि विद्यते, न 
तदाऽऽत्मनः स्वार्थत्वस्‌, तद्धावाभावपेक्षा ह्यात्मानात्मनोः स्वायत्व- 
परार्थत्वसिद्धिः। तस्मादात्मनोऽन्थनिरयक्षमेव नित्यचेतन्यज्योतिद् 
सिद्धम्‌ ॥१०१॥ 

नन्वेवं सति, असति प्रमाश्रयत्वे, कथं प्रमातुः भ्रमातू- 
त्वम्‌ ? ॥१०२। ( 

उच्यते- प्रमायाः नित्यत्वेऽनित्यत्वे च॒ सूपविशेषाभावात्‌। 
अवगरतिह भ्रमा, तस्याः स्मृतीच्छादिपूविकाया भनित्मायाः कूटस्य- 
नित्यायां वा, न स्वरूपविक्षेषो विद्यते, यथा धात्वथंस्य तिष्ठतयादेः 


, फरस्य गत्यादिपूंकस्यानित्यस्यागतिपूवंस्य नित्यस्य वा रपविरोषो 


नास्तीति तुल्यो व्यपदेशो दृष्ट--“तिषठन्ति मनुष्याः `, "तिष्ठन्ति 
प्ताः” इत्यादिः । तथा नित्यावगतिस्वरूपेऽपि, भमातरि प्रमातु- 
त्वव्यपदेशो न विरुध्यते, फलसामान्यादिति ॥१०३॥ 
गव्राहु रिष्यः- नित्यावगतिस्वरूपस्यात्मनोऽविक्रियत्वाक्ता्यं- 
करणेरसंहृ्य॒तक्षादीनामिव वास्यादिभिः कर्तृत्वं नोपपद्यते । 
असंहतस्वभावस्य च कायंकरणोपादानेऽनवस्था प्रसज्येत । तक्षा- 
दीनां तु कायंक्रणेनित्यमेव संहतत्वमिति वास्पाच्ुपादाने नान- 
वस्था स्यादिति ॥१०४॥ 1 
असंहतस्वमावस्य करणानपादाने कतृ तव 
त तदूपादानमपि विक्रियेवेत्ति तत्कतु त्वे करणान्तर- 
मुपादेयम, तदुपादानेऽप्यन्यदिति प्रमातुः स्वातन्त्येऽनवस्याऽपरिहार्या 
स्यादिति न च क्रियैवात्मानं कारयति, अनिवेतितायाः स्वल्मा- 
भावात्‌ । अथान्यदात्मानमुपेस्य क्रिया कारयतीति चेत्‌-न, 
अन्यस्य स्वतःसिद्धत्वाविपयत्वा नुपपत्तेः । न ह्यात्मनोऽन्यदचेतनं 
वस्तु स्वप्रमाकं दृष्टम्‌ । शब्दादि सर्वमेवावगतिफलछावसानप्रत्यय- 
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१५० वेदान्तसषंदर्भं 


् 1 
प्रमितं सिद्धं स्यात्‌ । अवगतिदचेदात्मनोऽन्यस्य स्यात्‌, सोऽपयात्म । 
वासंहृतः स्वार्थः स्यात्‌, न परार्थः। न च देहोन्द्रयविपयाणां 
स्वा्थतामवगन्तुं शवनुमोऽवगत्यवसानप्रत्ययापेक्षसिदिदर्शनात्‌ १०५ 


ननु देहस्यावगती न कश्चिसपत्क्षादिग्रत्ययान्तरमयेक्षते ॥ १०५ , 
बाढम्‌, जाग्रत्येवं स्यात्‌ । मृतिसुपुप्त्योस्तु देहस्यापि श्रतयक्ष | 
दिप्रमाणापे्षैव सिद्धिः, तथेवेन्दरियाणाम्‌- वाह्या एव हि शब्दा | 
देहन्दियाकारपरिणताः--इति प्रत्यक्षादिप्रमाणपक्षैव हि षिर्दिः। 
सिद्धिरिति च प्रमाणफलमवगतिमवोचाम । सा चावगतिः कूटस्था | 
स्वयंसिद्धा आत्मज्योतिः स्वख्पेति च ॥१०७।। | 
 अन्राह चोदकः-भवगतिः प्रमाणानां फलं कूटस्यनित्यातमः । 
ज्योतिःस्वल्पेति च विग्रतिपिदधम्‌ । इत्यक्तवन्तमाहू-न विरि | 
पिद्धमु । कथं तहि अवगतेः फलत्वम्‌ ? तत्त्वोपचारात्‌ । कूटस्य , 
नित्यापि सती प्तयक्षादिप्रत्ययान्ते लक्षयते तादर्थ्यात्‌ । <] 
भरत्ययस्य अनित्यत्वे, अनित्येव भवति । तेन प्रमाणानां फलमिदु- , 
पचयते ॥१०८॥ ऋ 
यद्येवं भगवन्‌, कूटस्यनित्यावगतिरात्मज्योति.स्व्पैव स्वय । 
विधा, भात्मनि भरमाणनिरयक्षतवात्‌, ततोऽन्यदचेतनं संहत्यकारि । 
त्वात्यराथम्‌ 1 येन च सुखदुःखमोहृेतुप्रत्ययावगत्तिरूपेण व | 
| 
| 


(1 





नाती नान्येन रूपान्तरेण । 
नास्तित्वमेव परमाथत । यथाहि कोके रज्ज॒सपंमरीच्युद 
तदवगतिव्यतिरेकेणामावो दृष्टः, एवं ज्रलदेतमादस्र 
तदवगतिभ्यतिरेकेणामावो युक्तः । एवमेव परमार्थतः भगव , 
अव्गतेरात्मज्योतिषोः नेरन्तयंभावातूटस्यनित्यता्धेतमाव ` 
स्वभत्ययभेदेष्व्धभिवारात्‌ । परत्ययमेदास्चावगति व्यभिचरन्ति, , 
यथा स्वप्न नीलापीताधाकारभेदस्पाः प्त्ययास्तदवगति व्यभिचर । 
परमार्थतो न सन्तीत्यच्यन्ते, एवं जाग्रत्यपि नीरूपीतादि्रत्यः , 
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उपदेशसाहस्री १०१ 


भेदास्तामेवावगत्ति व्यभिचरन्तोऽसत्यलूपाः भ प । तस्या- 
इ्चावगतेरन्योऽवगन्ता नास्तीति न स्वेन स्वरूपेण स्वयमुपादातु 
हातुं वा शक्यते, अन्यस्य चामावात्‌ ॥ १०५॥ 

तथैवेति। एषाऽविद्या, य्निमित्तः संसारो जाग्रत्स्वप्नलक्षणः। तस्या 
अविद्यायाः विद्या निर्बातिका । इत्येवं त्वममयं प्राप्तोऽसि 1 नातपरः 
जाग्रतस्वप्नदुःखमनुमविष्थसि । संसारदुःखान्मुक्तोऽसौति ॥११०॥ 


मोमित ॥१११॥ 


परिसङ्ख्यानश्रकरणम्‌ ॥२॥ 


ुुधूणासुपा्पुपप्यक्पणपराणामपूर्वदायिना परि 
संख्यानमिदमुच्यते--अविद्याहेतवो दोषाः वाङ्मनःकायश्रवु तहेवतः; 
पवत्तेश्वेष्टानिष्टमिश्रफलानि कर्माप्युपचीयन्ते इति तन्मोक्षाथस्‌ 
॥११२॥ 

तत्र शब्दस्पशंर्परसगन्धानां विषयाणां धोत्रादिग्ाह्तवात 
स्वात्मनि परेषु वा विज्ञानामावः, तेषामेव परिणताना श 
रोष्टादीनाम्‌ । शोत्रादिदारेश्च ज्ञायन्ते ॥ येन च (५ द 
विज्ञातृत्वादतज्जातीयः। ते हि दाब्दादयोऽन्योन्यसंस १ व 
वृद्धिविपरिणाभापक्षयनाशसंयोगाविर्मावतिरोमावविकरार का श 
वोजायनेकधर्माणः, सामान्येन च सुखदुःखा यनेककर्माणः । तदा 
तृत्वादेव तद्विज्ञाता सवंशब्दादिधमंविलक्षणः ॥* १३॥ प 

त्र शब्दादिमिष्परभ्यमानेः पोज्यमानो विद्रानेवं परिसंचक्षात 
॥१६४॥ 

शब्दस्तु ध्वनिसामान्यमात्रेण, िततपधर्मव षड्ादिमि मि 
तस्यादिभिरिष्टरनिष्टेदवासत्यवीभत्सपरिभवाक्रोशादिभिवच ल 
मां दुकतरभावमससगिणमविक्वियमचलमनिधनममयमल्यन्तसू 


((-0. /८1111(4/5511॥ 81188 \/8181185) (~~ [14111260 0\ 6810011 


१०२ वेदान्तसंदभं 


विषयं गोचरोङृत्य, सप्ष्टं नेवाहंति, असंसगित्वादेव मम । अत एव 
न शब्दनिमित्ता हानिवुंद्िर्वा । अतो मां कि करिष्यति स्तुति- 
निन्दादिग्रिया्रियत्वादिलक्षणः शब्दः ? अविवेकिनं हि शब्दमात्- 
स्वेन गतं प्रियः शब्दो वर्धयेत्‌, बप्रियङ्च क्षयेत्‌, अविवेकित्वात्‌ । 
नतु मम विवेकिनो बालाग्रमात्रमपि कर्तुमुत्सहते इति । एवमेव 
स्पंसामान्येन तद्विेषेदच शीतोष्णमृदककंशादिज्वरोदरशूलादि- 
सक्षणेदचाप्रियेः प्रियेश्च॒वैर्चिच्छरीरसमवायिभिर्वाह्यागन्तुक 
निमित्तेरच न मम काचिद्धिक्रिया वृद्धिहानिलक्षणा अस्मर्शतवा* । 
त्कियते, व्योम्न इव मुष्टिातादिभिः । तथा रूपसामान्येन 
तद्विशोषेरच प्रियाप्रिये सोग्यञ्जनादिलक्षणेररूपत्वान्न मम॒, 
काविद्धानिवंदिर्वा क्रियते। तथां रससामान्येन तद्विशेषेश्व 
प्रियाप्रियेः मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायेमूढवुद्धिभिः परिगृहीतैः 
भरसात्मकश्य मम न काचिद्धानिवृद्धि्वा क्रियते । तथा गन्धः 
सामान्येन तद्विोपेरच प्रियाभ्रियैः पृष्पा्यनुेपनादिलक्षणेरगन्धालम- 
कस्य न मम काविद्धानिवृंदिर्वी क्रियते, “"अशब्दमस्पर्ामरूपम 
तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌” इति श्रतेः ॥११५॥ 


वा 7 5 0 | 


कका कक 





| 
किच-य एव बाह्याः शब्दादयः, ते शरीराकारेण संस्थिता" | 
तदप्राहकेदच ध्रोत्राद्याकारैः, अन्तःकरणद्वयतद्धिपयाकारेण % | 
भन्योन्यक्षसगित्वात्संहतत्वाज्च सर्वक्रियासु । तत्रैवं सति विदुषो ¶ । 
मम॒ कदिचच्छनुमित्रमुदासीनो वाऽस्ति । यदि कदिवत्‌ म्या" । 
ज्ञानामिमानेन प्रियमप्रियं वा प्युयुड्लेत्‌ क्रियाफललक्षणं तनम । 
भयुयुङ्लति सः, तस्याविपयत्वान्मम, “अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽवु ` 
इति स्मृतेः । तथा सवेषां पञ्चानामपि मूतानामविकायः, भविपयत् । 
भचछऽयमदाहोऽययु" इति स्मतः । याऽपि रीन 
मातरमुपल्य, मद्भकछानां विपरीतानां च प्रियाभियाद्रुयष, , 


तज्जा च धमधिर्मादिप्राप्तिः लसमु पे। ' 
>-0. 1/८1111॥.511॥1 2118५811 \/2/8/188 तषु अ <. | 
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उपदेशसाहसती १०३ 


» भ्त कर्मणा वर्घते नो कनीयान" 


“नैनं कृताकृते तपतः ० 
“उवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः", “न रम्यते लोकुःखेन वाह्यः 


त्वस्तु प्रमो हेतुः भात्म- 
इत्यादिश्रुतिम्यः 1 अनामवस्तुनदवाऽसत्वं १ ८ 
नदचाद्रयत्वे, द्रयस्यासत्त्वात्‌, 4 व दि 
समोक्षितव्यानि समोकितव्यानीति ॥९ स 
इति श्रीमल्मरमहंष-परित्राजकरा वार्य-धोमच्छ क र-भगवः 
सकल्वेदोपनिपत्षारोपदेशसाहस्तो समाप्ता । 


काका ता 
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श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्यं विरचितं 


| 
पञ्चीकरणम्‌ | 


भोमत्मुरेश्वराचायं विरचितं पञ्चीकरणवातिकोपेतम्‌ 

ॐ पश्चोकृतपच्चमहाभूतानि तत्कायं च स्वं विराडित्युच्यते ¢ 
ञकारः स्ववेदानां सारस्त्वप्रकाशकः । 
तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षूणां भ्रकार्यते ॥१॥ | 
आसीदेक परं ॒ब्रह्म॒नित्यमुक्तमविक्रियस्‌ । 
तत्स्वमायासमावेशादूवीजमव्याङ़तात्मकम्‌ ॥२॥ 
तस्मादाकाश्चमुत्पन्नं रन्दतन्मात्रर्पकम्‌ । 
स्पशात्मकस्ततो वायुस्तेजो रूपात्मकं ततः ॥३॥ 
भापो रसात्मिकास्तस्मात्तेभ्यो गन्धात्मिका मही । 
शब्देकगुणमाकाशं शब्दस्पदागुणो मत्‌ ।४॥ 
शब्दस्पशंस्मगुणेस््रिगुणं तेज उच्यते । 
शब्दस्परल्परसगुणेरापश्वतुरगुणाः ॥५॥ 
शव्दस्पर्ार्परसगन्धैः पञ्चगुणा मही । 
तेभ्यः समभवत्सूत्रे मूतं सर्वात्मकं महृत्‌ ॥६॥ 
ततः स्थूलानि मूतानि पञ्च तेभ्यो विराडभूत्‌ 1 
पच्चोकृतानि भूतानि स्थ॒लानीत्युच्यते वुधैः ॥७॥ 
पृथिव्यादीनि भूतानि परसयेषं विभजेदूद्धिधा । 


केकं भागमा 
प्तक भागमादाय चतुर्धां विभजेत्यनः ॥८॥ 
>0-0. 11111511 8118८811 2181859 (0116100. 01010260 © प ` 


त 
१। 
४ 
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४ 
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त 


पच्चोकशणम्‌ 


एवैकं भागमेकस्मिन्मूते संवेशयेत्‌ क्रमात्‌ । ह 
ततद्चाकाश्चभूतस्य भागः प भवन्ति हि ५९ 
वाय्वादिभागाइचत्वारो वाय्वादिष्वेवमादिशेत्‌ ॥ 


पद्वोकरणमेतरस्यादित्याहृस्तत्त्ववेदिन. ॥ १० 

पञ्चीकृतानि भूतानि तत्कायं च विराड्‌ भवेत्‌ । 
व | चात्मनः ॥११॥ 
इन्दियेरर्थोपलनव्धिर्जागरितम्‌ \ त 

मधिदैवतमध्यात्ममधिभूतमिति धा 


एकं ब्रह्य विमागेन श्रमादधाति न तत्त्वतः ॥ १२॥ 


६॥ 
्थविज्ञानं देवतानुग्रहान्वत 
व ज्ञानं तञ्जागरितमुच्यत ॥१३॥ 


मलयं तव्यं शब्दलक्षणम्‌ । 
न ° दिषसवव्ाधदेवतम्‌ ॥१४॥ 


रै , -यतलक्षणस्‌ । 
मिति प्रोक्तं स्प्रषटन्य स्पदीलक्ष ४ 
बधिभूतं तदित्युक्तं वायुस्तत्राधिदैवत्‌ ॥ १५५ 


ं लक्षणस्‌ 1 
क द्रव्यं सप्र 
चमुना लुखमदिसोापदेतय ॥१६॥ 
~ ननुं कप्‌ । 
; तयास्वाद्यमवि मूतं रषात्म 
स त्र जिह्वायामधिव्वतव्‌ 1१७1 


` घ्रातव्यं गन्धलक्षणप्‌ । 

स पथिवयत्राधिदेवतप्‌ ॥१८॥ 
। 

वागध्यात्ममिति श्रोक्तं वक्तव्य शब्दलक्षणप्‌ 


अधिभूतं तदित्युकमगिनसत्राधिदे वतम्‌ ॥१९॥ 


१० 


ज जिः तो भे = क कः रि 
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१०६ वेदान्तसंदभं 


दस्तावध्यात्ममित्युक्तमादातव्यं च यद्भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तमिन्द्रस्तव्राधिदेवतम्‌ ॥२०॥ 
पादावध्यात्ममित्यक्तं गन्तव्यं तत्र यद्भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तं॒व्रिषणुस्तत्राधिदेवतपू ॥२१॥ 
पायुरिन्द्रियमध्यरात्मं विसगेस्तत्र यो भवेत्‌ 1 
अधिभूतं तदित्यक्तं मूसयुस्तत्राधिदैवतम्‌ ॥२२॥ 


उपस्येन्द्रियमध्यात्मं सव्याद्यानन्दश्य कारणस्‌ । 
भधिभूतं तदितयुक्मधिदैवं प्रजापतिः ॥२३॥ 
मनोऽ्यात्ममिति भरोक्तं मन्तव्यं तत्र यद्भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदितयक्तंचद्दरस्तत्राधिदेवतस्‌ ॥२४॥ 
बुदिरध्यात्ममिःयकत वोद्धग्यं तत्र यद्भवेत्‌ । 
भभिभूतं तदितयक्तमधिदेवं वृहस्पतिः ॥२५॥ 
भटेकारस्तथाऽध्यात्ममहङ्खतंव्यमेव च। 
अधिभूतं तदितयक्तं शद्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥२६॥ 
चिनत्तमष्यात्ममित्युक्ं चेतव्यं तत्र॒ यद्भवेत्‌ । 
५ 4 क्ेध्ज्ञोऽत्राधिदेवतम्‌ ॥२७॥ 
म व्यास्मति प्रोक्तं विकारस्तत्र यो | 
अधिभूतं तदमव ॥२८॥ | 
वाह्यान्तःकरणेरेवं देवतानुग्रहान्वितैः । “ 
स्वं स्वरं च विषयज्ञानं तज्जागरितमुच्यते ॥२९॥ 
तदरृनयाभिमान्यास्मा विष्वः 1 एतत्रयमकारः । 
येयं जागरितावस्था शरीरं 
यस्तयोरभिमानो स्याद्धिश्व इ ॥ ३०॥ 


>-0. ॥\॥(111111<511॥ 8118\//80 \/8/8185। 0॥661100. [10411260 © ९687061 
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पच्चीकरणम्‌ १०७ 
तत्कायं च पच्च 
गपद्चीङतपच्छमहाभूतानि पच्नतन्मात्राणि 1 मः चति 
राणाः दहन्दरियाणि मनो बुदधिश्वेति सप्रदशकः लिद्धं म 
हिरण्यगसं इत्युच्यते 1 एतससुक््मश रोरमाटंमनः " 
विष्वं वैराजल्पेण परयेद्मेदनिवृत्तय । 
्ानेन्द्िाणि पश्वेव पञ्च कर्मनदरियाणि च 1 
श्रोज्ञत्वङ्नयनघ्राणजिह्वा घीन्द्रियपश्चकस्‌ 
वाक्पाणिपादपायुपरस्थाः क ३२॥ 
मनो वुद्धिर्द्धारश्ित्तं चेति चतुय 
संकल्पाख्यं मनोरूपं ृद्धिनिश्चयरूपिणि ॥३३॥ 


६ कारः प्रकी सितः ॥ 
+. 


प्राणोऽपानस्तथा व्यान उदाना 
समानश्चेति पेताः कीतिताः = 
। लितयो मूतसूदमाणि पञ्च. 
व न किङ्खं पुष्कः वदः (५ 
करणेषुपसंहूतेषु जागरितसंकारजः स्यः सविषय 
¦ नः॥ 
; स्यान्मायिकं प्रत्यगात्म 
व ^ ज बसयसकारोत्य्वोधवत्‌ ॥३७॥ 
तदृमयाभिमान्यात्मा तेजसः \ प | 
| ष स्य पी 1३4 
अभिमानी तयोय . (तत 
कषरोरद्वयकारणमात्माज्ानं लामालमभ्याकृतमिसपु्यते 
कारणशारी रमात्मनः 1 
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तथैव च। 
प्राणवृत्तयः ॥२५॥ 


स्वप्न 


वेदान्तसंदभं 


हिरण्यगभरूपेण तैजसं चिन्तयेदूवुधः। 
चेतन्याभाससचितं शरीरदयकारणम्‌ ॥३९॥ 


(2 व नासत्‌ नापि सदसत्‌, न भिन्न, नाभिल्न, नापि 
र त्त्‌ 1 न निरवयवं, न सावयवं, नोभयम्‌ ! रिन्तु 
बशब्रह्मात्मकत्वज्ञानापनोदयम्‌ 
मात्माज्ञानं तदव्यक्तमव्या यं 
कृतमितीयेते । 
१ सन्नासन्न सदसद्धिन्नाभिन्नं न चालनः |४०॥ 
न समभागं न निमिं 


ध न॒वचाप्युभयरूपकसू | 
रह्मात्मेकत्वविज्ञान मिथ्यात्वकारणात्‌ ॥४१॥ 


सवप्रकारज्ञानोपसंहारे बुद्धेः कारणात्मनाऽ्वस्थानं सुषुप्तिः । 
8 ुदधः कारणतास्थितिः। 
वटस्येव सुपुप्तिरभिधीयते ॥४२॥ 
तवुभयाभिमान्यात्मा प्राज्ञः 1 एतत्‌ त्रयं मकारः ॥ 


सी तयोस्तु प्राज्ञ इत्यभिधीयते । 

र रणसूपेण प्राज्ञात्मानं विचिन्तयेत्‌ ॥४३॥ 

हि थरेनतोपपिरादपूवासरातमभि । 
नमिव संमोहादेकं तत्वं चिदात्मकम्‌ ॥४४॥ 


विश्वा 
दिकत्रयं यस्माद्वेराजादित्रयार्मकम्‌ 


५ संपर्येदन्याभावप्रसिद्धये ४५॥ 
आङ्कारमात्रमचिद्धं 


विश्चप्राज्ञादिदक्ष 

१.१ धुः ५.। । 
बाच्यवाचकताभेदाद्धेदेनानुपलव्थितः क ॥४६॥ 
मकारमातरं विश्वः स्या त 

| ६ काररतजसः ~ 
ज्ञा मकार इत्येवं र 1) 
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परिपदयेतकमेण त॥१॥ १ 
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पन्छीकरणम्‌ १०९ 


समाधिकालास्प्रागेवं विचिन्त्यातिप्रयतनतः । 
स्थूलसूद्मक्रमा्सवं॑ चिदात्मनि विलापयेत्‌ ॥४८॥ 


अकार उकारे, उकारो मकारे, मकार ओङ्कारे, ओङ्ारोऽ- 
ह्येव । 
अकारं परुषं विश्वमुकारे प्रविलापयेत्‌ ॥ 
उकारं नस सूक्ष्मं मकारे प्रविलापयेत्‌ ॥४९॥ 


अहमात्मा साक्षौ केवरुश्िन्मात्रस्वह्पः । नाज्ञानं, नापि 
तत्कार्यं, किन्तु नित्यशयढङ्ढुक्तसत्यस्वभ्‌ परमानन्दाय 
भ्रत्यरभृतचेतन्यं ब्रह्मैवाहमस्मीत्यभेदेनावस्यान समाधिः ॥ श 
मसि” (छां ६।८।७) “ब्रह्माहमस्मि (परमहं०,३) ` भन्न ५ 
नन्वं ब्रह्म" (एे० प्रा० ३।९) “अयमात्मा ब्रह्म" (वुह०२।५।१९) 
इत्यादिश्रुतिस्यः । 
मकारं कारणं प्राज्ञं चिदात्मनि विलापयेत्‌ 1 
चिदात्माऽहं नित्यशुद्धवुद्धमुकतसददयः ॥५०॥ 
रमानन्दसंशहवासुदेवोऽहमोमिति । 
बला विवेचकं चित्तं तत्वाक्षिणी विलापयेत्‌ ॥५१॥ 
चिदात्मनि विलीनं चेत्तच्ित्तं नैव चालयेत्‌ । 
पूर्णबोधात्मनाऽऽसोत पूर्णाचलक्मुद्रवत्‌ ॥५२॥ 
] ~ योगी शद्धामक्तिषमन्वितः। 
4 पद्येदात्मानमद्वयम्‌ ॥५२॥ 
हानिप॒ दुःखं सरव॑मिदं_ यतः । 
हा तच्वनिष्टठो भवेस्सदा ॥\५४॥ 
: पडयेत्सर्वगं शान्तमानन्दात्मानदयम । 
त तेन किञ्चिदाप्तव्यं ज्ञातव्यं वाऽशिष्यते ॥५५॥ 


((-0. 1८111551 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


११० वेदान्तसंदभं 


[क फ 9 


कृतङृत्यो भवेद्वद्ाज्ञीवन्मुक्तो भवेत्सदा 
भात्मन्येवाखूढमावो जगदेतन्न वीक्षते ॥५६॥ 

कंदाचिद्रयवहारे तु हतं यद्यपि पदयति । 
वोधात्मव्यतिरेकैण न पश्यति चिदन्वयात्‌ ॥५७॥ | 
किन्तु परयति मिथ्यैव दिङ्मोहिम्दुविभागवत्‌ । | 
भ्रतिभाप्ः शरीरस्य तदाऽप्रारव्धसंक्षयात्‌ ॥५८। | 

तस्य॒ तावदेव चिरमित्यादिधुतिरव्रवीत्‌ । 
भारन्स्यानुवृत्तिस्तु मुक्तस्यामासमात्रतः ॥५९॥ 

वंदा मुक्त एव स्याञ्जञाततत्त्वः पुमानसो । 
भरारव्धमोगशेषस्य संक्षये तदनन्तरम्‌ ॥६०॥ 

अविद्यातिमिरातीतं सर्वाभासविर्वाजितम्‌ । 
शुद्ध मनोवाचामगोचरम्‌ ॥६१॥ 


वाच्यवाचकनिरकं हेयोपादेयवजितम्‌ । 
भज्ञानघननानन्दं वैष्णवं पदमदनुते ।॥६२॥ 


इति पच्ीकरणं भवति ४५ ॥ 
इदं प्रकरणं यलनाज्ज्ञातथ्यं भगवत्तमैः । 
अमानित्वादिनियमेगूरुभकिप्रसादतः ॥६३॥ 
इमां विद्यां प्रयतेन योगी सन्ध्य 
न्ध्यासु सवदा । 
समभ्यसेदिहामूव्रमोगानासचधीः सुघीः ॥६४॥ 
॥1इति श्रीमत्पुरेष्वरावायंविरबितं पचीकरणवातिकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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श्ीशङ्करमगबत्पादाचा्यविरचिता 
दकशदलोकी 
ीमधुसूबनसरस्वतीस्वामिविरचितेन 


सिद्धान्तविन्दुना संवलिता 


ङ्राचायंनवावतारं विद्वेश्वरं विद्वगुर प्रणम्य । 
इ बोधाय कुरवे कमपि प्रयलनय्‌। 4५७ ॥ 
दहु खदु साक्षात्परम्परया वा सर्वानू जीवाच्‌ स 
श्रीशद्धुरोऽनात्मभ्यो विवेकेनात्मानं नित्यशुद्वुद्धमुक्तस्वमा 
बोधयितुं दशदरोकीं ्रणिनाय । = 
नन्विदद्भारास्पदेम्योऽनात्मभ्यो नि 
सर्वो लोकोऽहमस्तीति परत्येति दुखं चानुभवति । व 
्ञापकल्वान्निष्मयोजनत्वाच्चात्मतत्तवप्रतिपादनं व्यर्थमि क 
लक्षणेन इदङ्कारास्पदानामपि देहेन्दरियमनसां विसा 
स्पदत्वेन तदविवेकात्‌, तेन च शुद्धेऽप्यात्मनि दुःखित्वाद्य प 
दास्त्रीयेण च ब्रह्मात्मेक्यज्ञानेन समूलस्य तस्य + ध 
्ञापकल्वात्सप्रयोजनकत्वाच्चात्मतत्वप्रतिपादनं न 


चाच्वयस्य । प. । 
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११२ वेदान्तसंदभं 


एत्र जाग्रत्स्प्नसुपुप्त्यादिश्रुतयः (तद्यथा महामत्स्य उभे कूले 
अनुसञ्चरति पूवं चापरं चैवमेवायं पुश्य ॒एतावुभावन्तावनुसञ्नरति 
स््प्नान्तं च वुदढान्तं चेत्याद्यास्त्वंपदवाच्यार्थस्य समर्पिकाः। 
"योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्तरज्योतिः परुषः, न दुष्टद्रष्यरं 
पद्ये रिस्यादयस्तु कक्ष्याथंस्य । तेन प्रथममवान्तरवाक्येभ्योऽनु- 
मूतयोः शृद्धयोर्जीवब्रह्मणोस्तत्वमस्यादिवाक्ये मुख्यार्थान्वयानुप- 
पत्या लक्षणया स्मरणोपपतिः। सुपुप्तौ निविकल्पकसाक्षिचेतन्या- 
नुमावाङ्गोकाराच्च । अद्वितीयब्रह्मविजिज्ञापयिपया भ्रवृ्तानां सत्य- 
जानादिपदानामुपाधिविशिष्टवेतन्ये दक्तत्वेऽपि चैतन्यमातरे तात्पर्येण 
तत्रैव तदंशे एव संस्कारोदरोधाच्च । इच्छन्ति ह्याकाशादिपदादपि 
निविकल्पकं स्मरणम । तात्पर्याधीनत्वाच्छब्दवत्ेः। एतेन प्रमिति 
प्रमात्रोमंहावाक्याथवोधे भानमपास्तम्‌ असम्प्ज्ञातसमाघेः श्रतिः 
स्मृतिसिद्त्वाच्चेति । न ॑ 


पारोकष्यसद्वितीयत्वाभ्यां च॒ न॒तत््वम्पदार्थमातरानुमावादेव 
इतहृत्यता । वाच्यार्थाभिदावमासान्न पोनसक्त्यम्‌ । लक्ष्यस्य चाथं- 


स्येकत्वादखण्डाथता पदजन्यस्मरणस्य नििकत्पकवाक्यार्थानुकूलस्य 
निविकल्पकत्वमनुमववदेवा विरद । | 


सविल्पक्वाक्या्थयोये च॒ सविकत्पकपदार्योपस्थितिरङ्गम्‌ । 
निविकल्पकवाक्याथवोधे च निविकल्पपदारथोपस्थितिरङ्खम्‌ । भृते 
च निविकत्पको वाव्याथंवोधः । तस्येव प्रमात्वेनाज्ञाननिवतंन- 
सामर््यात्‌। अतो न लक्षयतावच्छेदकमन्तरेण लक्षणानुपपत्तिः 


(५4 


अहतवाक्पाानुकूरपदा्ोपस्वतेरव शछिलकषणासाष्यतवाद्‌॥ । 
ननु ताहि वेदान्तवाक्येभ्य एव पदार्थोपस्यितौ वाक्यार्थवोषे ` 


त्‌ प स्वत एव भ्रामाप्यात्तनाज्ञानतत्कायंनिवृत््युपपत्ती 
1 | चेत्सत्यमु; वेदान्ता यद्यपि स्वतः प्रामाप्याननि- 
भात्मसाक्नात्कारं जनयन्ति, तथापि तस्य मन्दबुद्धीनां 


त 
| 
| 

>-0. ॥\॥(111111<5110 ©118\//810 \/8/8185। 0661100. [10411260 © 2081000 
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दणशश्लोकी--सिद्धान्तविन्दु ११३ 


वादिविप्रतिपत्तिजसंशयप्रतिवन्धेन अज्ञाननाशकत्वासामर््यात्‌, 
विचारेण तु संशयनिवृत्तौ निरपवादमज्ञाननिवृत्तिरिति संशय- 
बीजभूतवादिविप्रतिपत्तिनिरासाथं विचार भारभ्यते ॥ तत्र 
त्वम्पदार्थे प्रथमं विप्रतिपत्तयः प्रद्यन्ते। तत्पदाथस्य शास्त्र 
तात्पयंविषयतया अर्भ्याहितत्वम्पदार्थस्य ग 
ततोऽप्यभ्यदितत्वात्‌ । तत्र॒ देहाकारेण परणता न _ चत्वा र 
मूनान्येव त्वम्पदाथं इति चार्वाकाः । चक्षुरादीनि प्रत्येकमित्यपरे । 
¢ लितानीत्यन्ये । मन इत्यक । प्राण इत्यपरे । क्षणिकं विज्ञानमिति 
मुगताः । शून्यमिति माध्यमिकाः । देहेनदरियातिरिक्तो देहपरिमाण 
इति दिगम्बराः । कर्ता भोक्ता जडो विभूरित वैदोपिकताकिक 
प्रमाकराः । जडो बोास्मक इति भाटाः। भोक्तैव केवलवोधात्मक 
इति साङ्खयः पतज्ञलिश्च । ८ 

अविद्याया करत॑त्वादिभाक्‌ परमार्थतो निर्धंमंकः परमानन्द- 
वोधसूप सा । एवं वाभा 
वादिषिप्रतिपत्तिभिः सन्दिग्धे अहम्ब्रत्ययस्याङन्वन' ~ 
यायाह भगवानाचायंः- 
न्‌ भृमिनं तोयं न तेजो न वायुं खं नेन्विं वा 0 समूहः । 
बनकन्तिकतवत्‌ शेक केवलोऽहम्‌ ॥१॥ 


:-अदितीयः । 
[:--बहप्‌-अहम्भत्यमालम्बनय्‌ ॥ एकः 
गदि अवदतवाभितः | शिवः-परमानन्दबोधल्पः । तस्येव 
मङ्गलङ्पत्वात्‌ । कवरो निधंमंकः। १ 
: सव्रमाणावाध्यः परमानन्दबाध एवा - 
स ध्रेयानित्यथः । व 
मतानि निराकरिष्यन भयम देहात्मवादं निराकरोति-न भू। 


0-0. 11765511 ८118/811 \/2/81188| 06011011. [21411260 0\ 66810011 
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११४ वेदान्तसंदभं 


तोयं न तेजो न ॒वायुनं खमिति। अत्राहुमिति सर्वत्र प्रत्येकं नगरा - 
सम्बष्यते । या मूमिः सोऽहं न मत्रामि योऽहं सा भूमिनं मवतीति 
च परस्परतादात्म्यामावो द्रष्टव्यः । यद्यपि वादिना प्रत्येकं भूम्यादि. 
रात्मत्वेन नाभ्युपेयते संघातस्येव तदभ्युपगमात्‌, तथापि 

अवयव्पनङ्गीकारात्पश्चमतत्तवाभ्युपगमप्र्खेन च संयोगादिसम्बन्धान- 
भ्युपगमात्‌ संहन्तुरभावाच्च संघातो नोपपद्यत इत्यभिप्रेत्य भ्त्यक 
भूतनिराकरणेन भौतिकदेहात्मवादो निराकृतः । यद्यपि भूतचतुष्ट , 
यतत्त्ववादिनो ` मते भआवरणामावत्वेनाभिमतस्य स्थिरस्यासत ` 
आकाशस्य देहानुपादानत्वमु, तथापि सिदढान्ते तस्य भावत्व-- 


रातु तत्राप्यात्मत्वप्रसक्त्या तन्निराक़ृतम्‌ । 
अथवा न वायुरित्यन्तमेव देहात्मवादस्य निराकरणम्‌, न खमिति 


तु गून्यवादस्य, खशब्दस्य शून्यवाचकत्वात्‌ । नेन्दरियमिति भत्येक- 
मिनि ; 1 न तेषां समूह्‌ इति भिक्ितानां मूताना 
देहावयव्याकारेण परिणतानामिन्दियाणां च मिछितानां निराघः। 
पर्वं संषातमनम्युपगस्य प्रत्येकं मूतानि निराकृतानि, भधुना ठु 
निराकृतानीति भेदः! भूतनिराकरण 
मोतिक्योःप्राणमनसोनिरासः। मनोनिराकरणेन मनोवृत्तेः क्षणिक- 
विशानस्य देहातिरिकस्यकतृत्वमोवतूतवादिविशिषटस्य च निराघः। 
सिढान्त जानेच्छासुलादीनामन्तःकरणाश्नयत्वाभ्युपगमात्‌ | कामः 
भ 0 मन एवेति श्तेः । तेन देहमारभ्य 
तत्तद्राद्यभ्युपगतानामनात्मत्वं । 

भव त । तन हतमाह्‌--अनंकान्तिकत्वादिति 1 व्यमिचासितवाव्‌ , 
चितवादिति प 1 भात्मनो देशकारापरिच्छिन" 
व षटादिवदनातमत्वात्‌ ध्वंसप्रागमावयोद 
ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ अनात्मनां जडत्वात्‌ स्वभिन्नस्य चात्म | 
आत्मन एकत्वेऽपि सुखदुःखादयाश्रयाणामन्तःकरणानां मेदाभ्यु | 
पगमादथवस्योपपत्तेः। स्वेनैव स्वाभावग्रहणे विरोधात्‌ बराह्यकङं ` 


+ । १.१ 
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मावात्‌ कृतहान्यकृताभ्यागम- 
्राहुकासततवात्‌ ग्राहकसततवे ग्राह्या न्य 
्रसङ्खाल्व न तस्य घ्वसप्रागभावौ । सद्रपस्यात्मनः सवत्रानुगमाच्चं 
नात्यन्ताभावसम्मवः । 


र सिद्धत्वात्‌ 1 
स्य॒ मिथ्यात्वेनाधिष्ठानसत्तादातम्यापन्नतयेव {सि 
श्रतिरनतादिवदषयसतस्य अधिष्ठानतादात्म्यामावानुपपत्तेः। तेन 
आत्मा नाभावप्रतियोगी । भावध्रतियोगिनश्च देदेन्द्रियादयः 
तेनाऽमी नात्मानः। किन्तु स्वप्रकारवोधङूपाख्पे आत्मनि अदहेते- 
ऽप्यनाद्निवंचनीयाऽविद्याकस्पिता अनिवंचनीया एवेति सिदधान्त- 
रहस्यम्‌ । ननु बोघरूप आत्मेति तवाभ्युषगमात्सुपुप्ो च बोधा- 
भवात्‌ गाढं मूढोऽहमासं न किञ्चिदवेदिषमिति सुपोत्थितस्य 
चरामर्दात्‌ कथमव्यभिचारिता तस्थेत्याशङ्कूयाह- सुषुप्तयेकसिदध 
इति। अयमथः । भात्मनः सुपुपतिसाक्षितवान्न तवर द) 
अन्यथा मूढोऽहमाखमिति परामर्शानुपपत्तेः । मातुमानमि ॑ 
उ्यभिचार्त्विऽपि तद्धावामावसाक्षिणः कालत्रयेप्यव्य्मिचारात्‌ ५ 
ननु प्रमा्षयः प्रमातास एव कर्ता भोक्ता व 
सर्मासकदवेति न घटादिवत्पा्षिसपिक्ष ई चेन्न । व 
स्वविकारसाक्षित्वानुपपत्तेः दृश्यस्य च ४ 
परिणामित्वेन दुदयत्वात्‌ एकस्य कूटस्यस्येव स स 
एकः कूटस्थो निधंमंकः साक्षी नाद्रियते अप्रामाणि 

तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य॒ मासा सवंमिदं विमाति, न दृषटद्- 
शारं पद्ये: अदृ दरष्टा, नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टेत्यादिं वदता वेदान्त- 
श्रमाणराजेन ` तस्यैव स्वंसाक्षितवेनाभिपिकत्वात्‌ । ननु स 
दिन्द्रजालम्‌, श्रमाश्नयानकूटस्यान्विहाय स 
अमाणराजः सवंघाक्िणं करोतीति । बाढम्‌ । & 


कर्थं 
सितत्वात्‌ । तथापि दुरयस्य , चटादिवजइल्वेन र 
व चेन्न । दरपणादिवत्स्वच्छत्वन चिक्मतिबिम्बग्राह्‌ 
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कत्वाच्चततादा्याध्यासाद्रा । ननु नीरूपस्य निरवयवस्य कथं 
त इति चेत्‌, काऽब्रानुपपत्तिः ? विश्नमहेतूनां विचित्रत्वात्‌ । 
य नीरूपस्यापि स्फटिकादौ प्रतिविम्बदर्शानाच्छब्द- 
द प र वदास्यपरतिविम्बोपलम्मात्तयोः सम्प्रतिषन्नभ्रतिविभ्ब- 
छ । तथापीन्द्रयग्राह्यस्येव प्रतिविम्ब इति चेन्न । 
वः ॥ निन्दरयग्राह्यस्य॒साक्िपरत्यक्षस्याकाशस्यापि 
पात । भन्यथा जानुमात्रेऽप्युदके अति- 
स्यात्‌ । _भाकाशप्रतिविम्वस्य साक्षिभास्यत्वेऽपिः 
ताण चश्षुषोेक्षणात्‌ । 

त नभ इत्यादिविश्नमेऽपि च्ष्रन्वयव्यतिरेकौः 

व्याख्यातो । तत्र ालोकसयकाशतयापि्ठन 


पविम्बमेव सूप्सापेक्ष 
कि प्रमाणमिति चेत्‌, प 1 तथाप्यात्मनः भ्रतिविम्बेः 


ल जर मो रव, तदस्यरूपं प्रतिचक्षणाय, (माया 

5 क सादिति "एकधा वहुधा चैव दुश्यते 

एतमेव सीमानं विदाः । स एष इह प्रविष्ट आनखाप्रम्यः" "स 

हि न विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत, -तत्सष्टा तदेवानुप्राविश्च- 
प्यादिपवेशधूत्यर्यापत्तिः। 


आमास एव च, गत एव चोपमा कादिवदि' 

णि 

श तत्र॒मानानि। तस्य च क =; 

=: ८ मिष्यात्वमेवेत्यामासवादिनः। स्वख्पे तु न 

य तत्‌ । अचेतनविलक्षणतवनतु शरुतिसिद्धं अनुभवसिद्धं 
मन्तकरणस्य भ्रतिविम्वाध्यासद्रारा प्रमातत्वम्‌ । 

गद भध्यासोऽपि नोपपद्यते । तथां हि-आत्मनि वाऽनास्मा 


भघ्यस्यते अनात्मनि वा मात्मा ? 
शेषत्वेन सव॑ ° नाद्यः] तस्य निस्सामान्य 
0 य भासमानत्वेन पादुस्यादिरहिः दुस्य तत्वेन चाधिष्ठानत्वा- 
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सम्भवात्‌ । नापि द्वितीयः तस्य मिथ्यालवाभ्युपगमात्‌ । मिथ्या- ॥ 

वस्तुनोऽधिष्ठानत्वे ून्यवादप्रसङ्गात्‌ । तस्य च 4 तदनि- 

वृत्तेरनिमेक्षप्रसङ्गाच्च । न हि सत्यं कवचिन्निव्तते निवस्य॑मानं | 

वा ज्ञानेन । श्रुतय्च- ४ | 
"भिद्यते हदयग्रन्विरिछचन्ते सवसंशयाः । , | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ 

"तमेव विदिस्वाऽतिमूत्युमेति, "नान्यः पन्या विद्यते अयनाय | 
तरति शोकमास्मविदि त्याद्याः जानातववससारनिति द्यन्त | 
त्स्य च मिथ्यात्वं सूचयन्ति । "एकमेवाद्वितीयम्‌ | ज्यदातषु 
नेह नानास्ति किन" अथात अदिशो नेति नेती तथाच श्रुतयः | 
साक्षादेव मिथ्यात्वं प्रतिपादयन्ति । दृश्यत्वेन शुकिरजतादि- | 
वन्मिथ्यात्वानुमानाच्च । ॥ | 

आल्ाध्यस्ततयेवानात्मनि सिदेश्तत्रासाष्परासः। अनात्मा | 
-्यासेन चात्मनो दोपादुश्यादिसम्मवात्‌ तत चानात्म्परास | 
इत्यात्माश्रयादिदोपश्रस द्धाच्च । एतेनात्मानात्माष्याषस्याविा- | 
स्मकल्वान्तविकल्पावसर इत्यपास्तम्‌, स्वप्रकाशात्मनि अविद्यया | 
अप्यनुपपत्तेः। तथाहि साप्यध्यस्ता, अनध्यस्ता व। 2 तत्राद्य कथं | 
नात्माश्रयादिदोपप्रसङ्खः। अन्स्य वा | 
सरवस्याध्यासमूलत्वे ज्रमप्रमादिव्यवस्या च न स्थात्‌! ५ | 
वामनः प्रमाणप्रमरेथभ्रमितिप्रमातृरूपता च विष्ढा। अविरोधा- ॥ 
-्युपगमे बा सौगतमततापत्तिरिति 1 अत्रोच्यते ॥ अहं मनुष्यः | 
आकेत्यादिपरतीतिस्ताव्पर्वजनसिद्ा । सा च न स्मृतिसरोक्षाव- | । 
भासत्वाद्भेदाग्रहुपरव कत्वाच्च । नापि प्रमा, धवा | 
-यथा च शुतयः--योऽ्यं विज्ञानमयः श्राण्पु हुयन्तज् तिः पुषः, ऊ 

अयमात्मा ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्दं ब्रह्म, य मात्मा अपहतपाप्मा, | 


ठता भा सर्वान्तरः, योऽशनायामिपाखे | 
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शोक मोहं जरां मृत्युमत्येति, स यत्तत्र॒ किश्चितयदयत्यनन्वागतस्तेन 
भवति, “असङ्लो ह्ययं पुदप' इत्याद्या अकतृंमोच्छपरमानन्दब्रह्म- 
4 ध । युक्तयश्च-विकारिणः ` परिच्छिन्नत्वेन 
त्वापत्तः, स्वेनव स्वस्य प्रहणे कतुंक्मविरोधात्‌, दुग्दुश्य- 
सम्बन्धानुपपत्तेभेदेनाभेदेन वा ५ ज्ञानानि- 
त्यत्वपक्षे तत्दरथक्तिभेदध्वंशप्रागभावसमवायज्ञानत्वजात्यायम्यु- 
पगमे गौरवात्‌, एकत्वाभ्युपगमे चातिलाघवात्‌, घटज्ञानं पटज्ञान- 
मित्युपाधिभेदपुरस्कारेणेव ज्ञानभेदप्रतीतेः स्वतस्तु ज्ञानं ज्ञानमि- 
पान्गमात्‌, तदुत्पत्तिविनाशप्रतीत्योदचावश्यकत्प्यविपय- 
सम्बन्धविपयतयाषयुपपत्तः, उपाधिपरामशेमन्तरेण स्वत एव घटात्‌ 
१ मेदप्रतीतेः, तत््रतिवन्दिग्रहासम्भवात्‌, आकादकाल- 
पि नानात्वापत्तेश्च, कतृत्वादेर्वास्तवत्वेऽनिमोक्षप्रसङ्गात्‌, 
स्वभरकाशानम्युपगमे च जगदार्ध्य्रसङ्खात्‌, परमत्रेमास्पदत्वेन च 
तस्यानन्दस्पतवातु, निर्वमंकनित्यस्वभरकाशसुलातमक एवात्मा-- 
शा । तस्मातु परिशेषात्‌ श्नान्तिरियमिति स्थिते तत्तारण- 
मपि षय कि्वितकत्पनीयम्‌ । कल्प्यमानं च तदद्वितोयात्मनिः 
जघ्यस्ततयव धमिग्राहकमानेन सिद्धयतीति "न जानामीति साक्षि- 
भ्रतीतिसिदमनिर्वास्यिमज्ञानमेव ततु । न चेदममावरूपम्‌ । ज्ञानस्य 
नित्यत्वेन तदमावानुपपत्तरितयक्तत्वात्‌ । 
ौ धर्मिप्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यां च व्याधातापत्तेः। नापि अम 
; अपरोक्षत्वात्‌, अतीतानागतश्नम- 
९ कत्वेन  ज्ञातुमशषक्यत्वात्‌ | गावरणात्मकत्वातु - 
दयुपादानल्वाच्च । आत्मनो निविकारत्वात्‌ । अन्तःकरणादेच 
तज्जन्यत्वान्‌ । "देवात्मशक्ति स्वगुणेनिमूढामि'ति। 
गुणवत््वश्चतेश्च । भायां तु भृति विद्यान्मायिनं श्वर 
इन्द्रो भायाभिः पुररूप ईयते, वनृतेन हि प्रत्यूढाः ग 


:-0. ॥५॥(॥11५1<510॥ 8118८80 \/2181185। (0661101. 01411260 0 6811001 


दशष्लोकी--सिद्धान्तविन्दु ११९ 


तिभ्यरच विद्या 

इ्वान्ते विश्वमायानिवृत्तिः इत्यादिश मायाऽ 
म्ाव्यमनूं तत्वज्ञाननिवत्यंश्च गज्ञानमेव स्वपराध्यासे क 
न चास्माश्चयादिदोषभ्रसङ्गः । अनादित्वेन तन्निरासात्‌, अ त 
नोत्पतर्यभावात्‌, स्वप्रकाशात्मन एव तञ्ज्ञपिरूपत्वात्‌ 1 
ञानाध्यासविधि्चैतन्येऽहङ्काराध्यासः 1 तधटिरि्ट साम 


काणत्वव ः 
नामहङ्कारधर्माणामिन्द्रियधर्माणाच्च - 
नामध्यास्षः। इन्द्रियाणां तु परोक्षतवान्नापरोक्षधम्य॑ध्यास इति 


सिढान्तः। तद्विशिष्ट स्थूलदेहाध्यासो धमेपुरस्कारेणेवाहं 
इत्याद्याकारः न तु स्वरूपतः अहं देह इत्यध्यासः 1.5 | 
प्रतीत्यभावात्‌ । तद्विशिष्टे च स्थोत्यादीना देहधमीणामध्यासः | 
तदििष्टे च बाह्यानां पुत्रभार्यादीरना साकल्यवेकत्यादिधमाध्यास स 
एवं चैतन्यस्याप्यहुङ्कारादिपु देहपर्यन्तष्वध्यासः संसर्गंतः। अ 
व्यवधानतारतम्ाञ्च प्रमतारतम्यमू । तदुक्तं वा्तिकामूते- 
प्रियः पुत्रात्‌ पिण्डः पिष्डात्तयेन्द्रियम्‌ ॥ 
द प्रियः रिः आणादात्मा परः श्रियः ॥ इति 1 
पिण्डः स्थूलशरीरम्‌ । प्राणः अन्तःकरणम्‌ । देहापेक्षया 
चेन्द्रियाणां भ्ियत्वं शस्त्वृष्टयादिधारापाते चक्षुरादीनां आः 
दनात्‌ अनुमवघिद्धम्‌ 1 तेनान्योन्याध्यासात्‌, चिदचिद्ग्र शः 
रूपोऽध्यासः एकतरस्याष्यााङ्गीकरिऽन्यतरस्याभानभसनङ्ग्‌ ब र 
स्तस्यैव श्रमे भाननियमात्‌ “इमे रङ्गरजते, इति समूहालम्बन 
वदवकष्यमितरेतराध्यासः। स्ववाधावधिमूतचैतन्यपरिदेपेण च न 
शून्यवादार्पतिः 1 सत्यानृतसम्भेदावमासत्वादध्यासस्य | 
रवाध्यासमूङ एवायमुत्तरोत्तरोऽहङ्खाराध्यासः बीजास्तरयनादिः 
अविदयाष्पासदच एक एवानादिः 1 नन्वध्यासस्यानादित्वे “स्मृ श 
परतर पूवंदृष्टावमासोऽध्यास' इति वदता आष्यकारेण स्मृतिख्प 
रजन्यत्वमुकं विदष्येतेति वेन्न ॥ कार्याध्यासारमिप्रायत्वात्तस्य | 
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परब परावमास' इत्येतावन्मातरस्येव उभयानुगतस्य लक्षणत्वात्‌ 1 
त्‌। 
यद्वा सत्यानृते मिथुनीङृत्ये'ति भाष्यवचनात्‌ सत्यमिथ्यावन्तु- 
सम्मेदावभासोऽध्यास इत्येव सिद्धान्तलक्षणमू । तेन कारणाध्यासेऽपि 
न लक्षणाव्याप्तिः। कार्याष्यासस्य च परवाहख्पेण वीजाङ्करर- 
वातान कोऽपि दोषः। एवमध्यासे सिद्धे एकस्यात्मनो 
व मानमेयादिप्रतिकमग्यवस्था चोपपद्यते । 
--अज्ञानोपहित आत्मा मज्ञानतादात्म्यापन्नः स्वचिदा. 
मी सक्षी ईश्वरः जगत्कारणमिति च कथ्यते, 
सम त्ादालयावनः स्वचिदाभामाविवेकाज्जीवः करना 
वी श त च कथ्यते--इति वातिकङारपादाः । प्रतिदेहं 
[1 मिन्नत्वात्‌ तद्गतचिदामासभेदेन तदविविक्तं चैतन्यमपि 
श प्रतीयते। अज्ञानस्य तु सर्व्राभिन्नत्वात्तद्गनचिदा- 
ता तदविविक्तसाक्षिचेतन्यस्य न कदाचिदपि मेद- 
पि सत । साभासस्णो- 
५०१ तु। भाभानस्यापि अडाजडविलक्षत्वेना 
यत्वात्‌ । तदुक्तं सं्षेपशारीरके- च ( 
साभासाज्ञानवाची यदि भवनि पनब्रह्मशब्दस्तदाह- 
शब्दोऽहङ्कारवाचो भवति तु जहती लक्षणा तत्र परे। इति। 


| न॒चाभासस्येव बदढत्वात्‌ केवलचैनन्यस्य मुक्तत्वात्‌ बन्ध- 

व स्वनाशाय प्रवृत्यनुपपत्तिश्चति वाच्यम । केव- 

चेत बदत्वाम्युपगमात्‌ । तदृतं वातिककारपादे 
अयमेव हि नोऽनर्थो यत्संसार्यात्मद्ंनम्‌ ॥ इति । 

तेन शुद्धबेतन्यस्यामास एव वन्धः 

न्वः। तन्निवृत्तिदच मोक्ष इति 

न किञ्चिदसमङ्असम्‌ । जयवाऽमासाविविक्तचैतन्यमपि स 

¶दवाच्यम्र । तेन वाष्येकदेशस्य जहृदजहल्लक्षणे 
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॥ 
| 


वेति न कोऽपि दोषः । अयमेव पक्ष आभाशवाद इति गीयते 1 ॥ 
बज्ञानोपहितं विम्बचेतन्यमीदवरः । अन्तःकरणतत्संस्कारावच्छि- 
न्नाज्ञानप्रतिविम्बतं चैतन्यं जीवः इति विवरणकाराः। भन्ञान- । 
प्रतिविम्बितं चैतन्यमीश्वरः ! वृदधभ्रतिविम्बतं चैतन्यं जोवः। || 
अज्ञानोपहितं विम्बचैतन्य शुद्धमिति सडक्ेपशारोरककाराः । मनयो- | 
पकयोः वृद्धिभेदाज्जीवनानात्वमु । प्रतिविम्बस्य पारमाधिक्तवाु | 
जहदजहल्लक्षणैव ततत्वमादिपदेषु । इममेव च प्रतिविम्बवादमा- | 
चक्षते । बज्ञानविषयीकृतं चैतन्यमीश्वरः। अज्ञाना्योभूतं च 
जीव इति वाचस्पतिमिश्नाः । अरस्मिद्च पक्षे अणाननानात्वात्‌ | 
जोवनानात्वस्‌ । प्रतिजीवं च प्रपश्चमेदः। जीवस्यव स्वाज्ञानो- ॥ 
पहिततया जगदुपादानत्वात्‌ । प्रत्यभिज्ञा चापि. सवु्यात्‌ । | 
दरवरस्य च सभ्रपश्चजीवाविद्याधिष्ठानत्वेन कारणत्वोपचारादिति ॥ | 
भयमेव चावच्छेदवादः । | 
अज्ञानोपहितं विम्बचेतन्यमीदवरः, अज्ञानप्रतिबिम्बचेतन्यं । 
जीव इति वा, अज्ञानानुपटितं शुद्धबेतन्यमीश्वरः, अज्ञानोपदहितं ॥ 
जीव इति वा मुख्यो वेदान्तसिदढधान्तः एकजीववादास्यः । इममेव | 
दष्टसृष्टिवादमाचक्षते । अर्िमदच पक्षे जीव एव स्वाज्ञानवशप, ॑ | 
जगदुपादानं निमित्तं च । दृश्यं सवं प्रातीतिकरम । देहभेदाच्च । 
जीवभेदभरान्तिः। एकस्येव च॒ स्वकल्पितगुख्यास्त्राुपवृंहित- 
श्रवणमननादिदार्व्यादात्मसाक्षात्कारे सति मोक्षः। शुकादीनां च | 
मोक्षध्रवणं त्व्थवादः । महावाक्ये च तत्पदमनन्तसत्यादिपदवदज्ञा- 


॥ 
नानुपहितचेतन्यस्य लकषणयोपस्थापकमित्याद्या अवान्तरभेदाः | | 
स्वयमूहनीय: | | 

ननु वस्तुनि विकत्पासम्भवात्‌ कथं परस्प रविख्डमत्रामाण्यय्‌” | | | 
तस्मात्‌ किमच्र हेयं किमुपादेषमिति चेन्न । क एवमाह्‌ वस्तुनि ॑ 
| 


बु क्षो वा राक्षसो वेत्यादि । 
(वरि समरन्त सथाणु. ९९ 01166100. 1011260 0 6080700] 
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विकल्पस्य वस्तुन्यपि द्ंनात्‌ । अतात्विको सा कल्पना पृख्ष- 
दद्धप्रमवा इयं तु शास्त्रीया जीवेवरविमागादिभ्यवस्थेति चेत्‌ । 
मूनमतिमेधावी भवान्‌ 1 शद्वितीयात्मतत्त्वं हि प्रधानं फर्वतत्वाद- 
ज्ञातत्वाच्च प्रमेयं शास्त्रस्य । जीवेश्वरविभागादिकल्पनास्तु 
पुश्षवुद्धिप्रमवा अपि शास्त्रेणानुद्यन्ते, तक्तछज्ञानोपयोगित्वात्‌, 
फारवत्सन्निधावफङं तदङ्गमिति न्यायात्‌, श्रमसिद्धस्यापि श्रूत्या- 
ऽनुवादसम्भवात्‌। एतेन देतज्ञानेनादेतज्ञानस्य वाधो निरस्तः 1 
धटादिदरेतज्ञानस्यापि गद्रेतसन्मात्रांशे अज्ञाते प्रामाण्याभ्युपगमाच्च 
ज्ञानाज्ञानयोस्समानाश्चयविषयत्वनियमात्‌ । 

जडे च प्रमाणप्रयोजनाभावेनाज्ञानानभ्युपगमात्‌ तदवच्छिन्न- 
चेतन्याज्ञानादेव तत्राप्यज्ञानव्यवहारोपपत्तेः । सर्वप्रमाणानां चाज्ञा- 
तज्ञापकत्वेनैव प्रामाण्यात्‌ अन्यथा स्मृतेरपि तदापत्तिरिति । 
एवं वेदान्तेषु सवेत्रेवंविधविरोधे अयमेव परिहारः 1 तदाहूरवातिक- 
कारपादाः-- 

यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सेव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा चानवस्थिता ॥ इति ॥ 

श्रुतितालययंविपयोमूताथंविरद्धं च हेमेवेति शतदा उद्घोषित- 
मस्माभिः। तस्मान्न किल्जिदेतत्‌। तदेवं जीवस्योपाधिनामि- 
भूतत्वात्संसारोपरग्धिः। परमेश्वरस्य तूपाधिवशित्वात्‌ सर्वज्ञत्वा- 
दिकमिति सम्यगुपपद्यते व्यवस्था 1 ननु भवत्वविद्यावशाज्जीविश्वर- 
विभागव्यवस्या । मानभेयादिप्रतिकमव्यवस्था तु कथमिति चेतु, 
उच्यते 1. दुद्यत्वाज्जइत्वाद्विनापित्वाच्च परिच्छिन्ाप्यवि्या 
भनिवं नीयत्वेन विचारासहा आवरणविक्षेपशक्तिदटयवती स्वगतं 
विदालमानमावृणोति. भङ्खुलिरिव नयनसन्नहिता सूरयमण्डलयु । 
तत्र चलप अङ्नालेरप्यभानप्रसङ्खात्‌ बधिष्ठानावरण- 
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सती निखिकजगदाकारेण परिणमते । सा च स्वगतचिदाभासद्ारां 
चित्तादात्म्यापन्नेति तत्कायंमपि सवंमाभासद्वारा चिदनुस्यूतमेव । 
तथा च चैतन्यस्य दीपवत्स्वसम्बद्धसवं भासकत्वात्‌ जगदुपादान- 
चेतन्यं प्रमाणपेक्षामन्तरेणेव सर्वदा सवं भासयत्‌ सर्वज्ञं भवति । 
तेन तत्र न मानमेयादिव्यवस्था किन्तु जीवे । तस्य वुदढथवच्छिर्न- 
त्वेन परिच्छिन्नत्वात्‌ । तेन चिदभिनव्यक्तियोग्येन येनान्तःकरणेनं 
यदा यत्सम्बद्धं मवति, तदेव तदा तदवच्छिन्नो जीवोऽनुमवतीति 
न साद्यंभरसङ्गः। एवमत्र प्रक्रिया । शरीरमध्ये स्थितः स्वं 
शरीरव्यापकः सत्तवप्राधान्येन पूृक्ष्मपश्चभूतारन्धः बन्त.करणाद्य- 
अविद्याविवर्तो दपंणादिवदतिस्वच्छः नेत्रादिद्रारा निर्गत्य योग्यान्‌ 
घटादीन्‌ विषयान्‌ व्याप्य तत्तदाकारो भवति द्ृततान्नादिवत्‌ 1 तस्य 
च सौरालोकादिवद्‌ क्षटित्येव सद्धोचविकासावुपपदयेते । स च 
सावयवत्वात्‌ परिणममानो देहास्यन्तरे घटादौ च सम्यर्व्याप्य 
देहधटयोमंध्येऽपि चकषुवंदविच्छिःनोऽप्यवतिष्ठते 1 तत्र देहेऽन्तः- 
करणभागोऽङ्धाराख्यः कतंत्युच्यते । देहविषयमध्यवत्तिदण्डाय- 
मानस्तद्धागः वृत्तज्ञानाख्यः न्िद्युच्यते । विषयव्यापकस्तद्भागो 
विषयस्य ज्ञानकर्मर्वसम्पादकम्भिव्यक्तियोग्यत्वमित्युच्यते 1 तस्य 
च त्रिभागस्यान्तःकरणस्यातिस्वच्छत्वात्‌ चैतभ्यं तत्रामिव्यज्यते ॥ 
तस्य॒ चाभिव्यक्तस्य चैतन्यस्य एकत्वेऽप्यमिव्यज्ञकान्तःकरणमाग- | 
भेदात्‌ भिधा व्यपदेशो मवति । कतु मागावच्छिन्नचिदंश्ः भरमाता । 
क्वियामागावच्छिन्नचिदंशः प्रमाणस्‌। विपयगतोऽभिव्यक्तियोग्यत्व- 
भागावच्छिन्नबिदश्षः प्रमितिरिति! प्रमेयं तु विपयगतं ब्रह्म- 
चैतन्यमेव अज्ञातम्‌ । तदेव च ज्ञातं सत्‌ फम्‌ । । 
बच्र च यस्मिन्पक्षे अन्तःकरणावच्छिन्नो जीवः यस्मिह्च पदी | 
सवंगतोऽसञ्गोऽविद्ाप्रतिविम्बो जीवः, तत्रोभयत्रापि भ्रमातृचेतन्यो- । 
((-0. पषण, िपुयतचैत्मावरणमनरथ 0| ध ५ | 
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-यरिमद्च पक्षेऽविद्यावच्छिन्नः सर्वगतो जोवः आवृतः, तस्मिन्पक्ष 
जीवस्यैव जगदुपादानसवेन सर्वसम्बद्त्वात्‌ आवरणमङ्खार्था 
वृत्तिरिति विवेकः 1 ननु चिदुपरागार्था वृत्तिरिति पक्षे स्वतोऽन्तः- 
करणसम्बद्धानां धर्माधर्मादनां ब्रह्मणश्च वृत्तिमन्तरेणेव सवंदा 
भानं स्यात्‌ । न स्यात्‌ । चेतन्यस्य तत्तदाकारत्वाभावात्‌ । 


तदभावदच स्वच्छेऽपि ब्रह्मचैतन्य आवरणात्‌ । अनावृतेऽपि शुक्ति 
-रजतादावस्वच्छत्वात्‌ 1 


धममधिर्मादौ तु अस्वच्छत्वादावृतत्वाद्वा । तेन स्वच्छेऽप्यावृते 
भ्रमाणवत्त्या तदाकारता । अनावृतेऽप्यस्वच्छे शुक्तिरजतादौ 


भविद्ावृत्त्या तदाकारता । अनावुते स्वच्छे तु सुखदुःखादौ स्वत 
इति नान्तःकरणसम्बन्धमात्रेण भानप्रसङ्खः । 


नचु ब्रह्मणः कथमावरणमर ? निरवद्यस्व प्रकारत्वेन सर्वज्ञत्वात्‌ 1 
-सत्यम्र्‌ । स्वसम्बद्धसर्वभासकतया सर्वज्ञमपि अन्तःकरणावच्छिन्न- 
जोवाज्ञानविषयतया आवृतमिति व्यपदेलात्‌ 1 तस्मात्‌ ब्रह्य 
जगदूपादानमिति पक्षे चिदूपरागार्था आवरणभङ्खार्था च वृत्तिः । 
जोवोपादानत्वपक्षे तु आवरणमङ्गा्थेवेति । नन्वेकेनैव घटादि- 
ज्ानेनावरणस्य भङ्खं सद्यो मोशप्रसङ्गः, अज्ञानस्यैकत्वात्‌ । नाना- 
जानपक्षे्येकस्य जीवस्येकाज्ञानोपाधित्वात्‌। न । उत्तेजक्ेन 
मणेरिव वृत्त्या भावरणस्याभिभवाङ्खोकारात्‌ । तथा च प्रमाण- 
जन्यान्तःकरणवृत्यमावसदृकृतमन्ञानं सति भात्यपि वस्तुनि नास्ति 
न भआतीति भ्रतीतिजननसमर्थमावरणमित्यष्यते । वृत्तौ जातायां 
तु भवच्छेदकामावाद्वियमानमप्यविद्यमानसममेवेति न॒ स्वकायं- 
समधज्ञानं तेनामिमूतमित्यच्यते 1 नन्वेवं सति ब्रहमज्ञानेनाप्यविद्याया 
अनिवृत्तेरनिम्षप्रसङ्गः। न तत्त्वमस्यादिवाक्या्थज्ञानादविद्या- 
(विरात । स्वविपप्रविषयकप्रमात्वेनैव मविद्यानिवतंकत्वा- 
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प्रत्यक्षादीनां तु वाधितविषयतया श्रमत्वेऽपि व्यवहारसामर्थ्येन 
भ्रामाण्याभिमानात्‌ । ज्ञानादज्ञाननिवत्तेरन्यत्रादरंनशाकिच्ित्करम्‌, 
स्वानुभवसिद्धत्वादन्यथानुपपत्तेश्च सवतो बलवत्त्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 


अन्यथानुपपत्तिस्वेदस्ति वस्तुप्रसाधिका । 
पिनष्टयदधवेमत्यं सेव ॒सर्वंवलाधिका ॥ इति ॥ 
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अथवा मूलज्ञानस्येवावस्थाज्ञानानि चटादिविषयावरणानि । 
अज्ञानस्य ज्ञानप्रागभावस्थानीयत्वेन यावन्ति ज्ञानानि तावन्त 
ज्ञानानीत्यम्युपगमात्‌ एकेन ज्ञानेन एकाज्ञानस्येव नाश्चात्‌ घटादि- 
ज्ञानेन आआावरणनाद्ो न काचिदनुपपत्तिः । नन्वनुमानादिभिरावरणं 
निवतंते न वा? माये साक्षात्कारिज्चमस्यापि शङ्कखपीतत्वादेः 
दिड्मोहादेश्च इवेतत्वाद्यनुमानादिना निवृत्तिप्रसङ्खः। मधिष्ठाना- 
ज्ञानोपादानकत्वे भ्रमस्य तन्निवृत्तौ निवृत्तेः । यौक्तिकज्ञानेन च 
बरह्मणः अविद्यानिवृत्तेः साक्षाक्ताराथं श्रवणमननापेक्षा न स्यात्‌ । 
द्वितीये च वह्भयादिव्यवहारो न स्यात्‌ प्रतिबन्धकस्य विद्यमान- 
त्वात्‌ । उच्यते । द्विविघमावरणस्‌ । एकमसत्त्वापादकमन्तःकरणा- 
वच्छिन्नसाक्षिनिष्ठम्‌ । अन्यदमानापादकं विषपयावच्छिन्नब्रह्म- 
चेतन्यनिष्ठम्‌। “वटमहं न जानामी'त्युमयावच्छेदानुमवात्‌ ।. 
तत्राद्यं परोक्षापरोक्षसाधारणप्रमाणज्ञानपात्रेण निवतते। अनुमितेऽपि 
बह्लथादौ नास्तोति पभ्रतीत्यनुदयात्‌ । द्वितीयं तु साक्षात्कारेणेव 
निवतंते 1 यदाश्रयं यदाकारं ज्ञानं तदाश्रयं तदाकारमज्ञानं 
नाशयतोति नियमात्‌ । परोक्षज्ञानस्य इन्द्रिविषयसन्निकंर्पाभावेन 
ज्ञानस्यान्तःकरणमात्राश्रयत्वात्‌ 1 बगपरोक्षज्ञानस्येव विषयग्यापार- 
जन्यत्वेन विषयान्तःकरणोभयजन्यत्वेन तदुमयनिष्ठत्वात्‌। तदृक्तस्‌- 


परोक्षज्ञानतो नश्येदसस्वावृत्तिहेतुता । 
अपरोक्षधिया नघ्येदमानावृत्तिहेतुता ॥ इति ॥ 
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तेनानुमानादावसत्वावरणनाशात्‌ तत्र तद्रयवहारः। अभाना- 
-वरणनिवृत्या च सोपाधिकसाक्षात्करारञ्नमनिवृत्तिरिति। तस्मा- 
-न्निधंमंकस्याप्यात्मनोऽविद्ययान्तःकरणतादात्म्याध्यासात्‌ तद्धमं- 
कतु त्वमोक्तुत्वाद्यष्यास उपपद्यते । ननु त्वन्मतेऽनिवंचनीयस्यात्य- 
भ्युपगमात्‌ ये कतृस्वादयोऽन्तःकरणधर्मां मात्मन्यध्यस्यन्ते ते 
अनिवंचनीयास्तत्रोत्यद्न्त इति वाच्यम; तथा च व्यावहारिक 
श्रातीतिकमेदेन कतु त्वमोक्तुत्वादीनां देषाऽवभाषः स्यात्‌ । न 
स्यात्‌ । तादात्म्याभिमानेनाविवेकात्‌ । सकलधमं विशिष्टस्येवान्तः 
करणस्यात्मन्यष्यस्तत्वेन द्रयाभावाद्वा। तस्मादेकस्यात्मन उपाधि- 
भेदेन प्रमात्रादिव्यवस्थोपपत्तेनं सौगतमतापत्तिनं वा विरोधः। 
अन्या गपि व्यवस्थाः स्पष्टतरमुपरिष्टादुपपादयिष्यन्ते । तस्मात्‌ 
ज्ञानस्पस्यास्मनः सुपुप्ावग्यभिचारित्वादेदेन्द्रियादीनां च व्यमि- 
चारित्वात्‌ दुश्यत्वाच्च तत्र तत्रात्मवुद्धिस्तेषां तेषां वादिनां ्रान्ति- 
रित्यौपनिपदं मतं प्रामाणिकमिति सिद्धम्‌ ॥१॥ 

स्यादेतत्‌, आत्मनो निधंमंकतवे प्रमात्रादिव्यवहारस्याध्यास- 
मूलत्वेन श्राह्मणो यजेतेत्येवमादीनां शाखाणामप्रामाण्यप्रसङ्खः 
अकतुरभोक्तुस्वारमनः प्रवृत्यनुपपत्तः1 वेदाप्रामाण्ये च॒ कुतो 
बरह्मसिदधिरपि 1 तस्य तन्मात्रगम्यत्वात्‌ शाखयोनित्वादिति न्यायात्‌ । 
-तया च वेदप्रामाण्याथं प्रमातृस्ादिव्यवहारस्य सत्यत्वमभ्युपेय- 
मित्याशङ्खय क तत्वज्ञानादपूरवंमप्रामाण्यमापाद्यते ऊध्वं वा? 

) तत्राय सर्वेषां प्रमाणानामविद्यावद्विपयत्वेन तदृज्ञायां बाधाभावा- 

न्नि्मत्यूहंप्रामाप्यस्‌ । द्वितीये तिवष्टापत्तियेत्याह-- 
न वर्णा, न वर्णाधमाघारधर्मा न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि । 
अनाटमाश्याहंमयाष्यासहानात्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवकोऽह्॒‌ ।॥२॥ 

वरणाः ब्राह्मणत्वादयः। आश्रमाः ब्रह्मचर्यादयः। आचाराः 
स्नानशोचादयः। धर्माः ब्रह्मचयंगुर्खेवादयः। गवर दरनदद्रयग्मपष्ठी- 
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तत्पुरुषेण वर्णानामाचारधर्माश्च  आध्रमाणामप्याचारधर्मादच 
कभ्यन्ते । धारणा ब्रह्मणि बाह्यविपयत्यागेन मनसस्स्थैयम्‌ । ध्यानं 
परमारमचिन्तनस्‌ । योगदिचत्तवृत्तिनिरोधः। ादिरब्देन श्रवण- 
मननादयो गृह्यन्ते । सर्वेषां ज्ञानोत्तरकाले असच्वे हेतुमाह- 
अनात्माश्चयाहंममाध्यासहानादिति । अनात्मा मात्मविरोधिनी 
अविद्या तदाश्चयस्तदुपादानो योऽहङ्कारममकाराद्ध्यासस्तस्य 
मूलस्यापि तत्त्वज्ञानेन हानात्‌ तस्प्युक्तवर्णाध्मादिब्धवहारो 
नास्तीत्यथंः ॥२॥ | 


वर्णाधमादिग्यवहारस्य मिथ्याज्ञानमूखत्वेन मिथ्यात्वं द्रढयितुं 
तद्व्यतिरेके सुपुप्तौ तद्वबतिरेकमाह- 


न मातापितावानदेवानरोकान वेदान यज्ञा न तीर्थं श्ुवन्ति। 
सुषुपौ निरस्तातिनून्यात्मकत्वात्तदेकोऽवरिषटः किवः केवलोऽहम्‌॥३ 


माता अजनकस्त्री । पिता जनकः पुमान्‌ । देवा इन्द्रादयः 
आराध्याः । लोकास्तदाराधनफानि स्वर्गादीनि । वेदाः अलीकिक- 
हितसाधनताभ्रतिपादशानि ब्रह्यप्रतिपादकानि च भ्रमाणवाक्यानि । 
यज्ञाः स्वर्गादिसाधनीभूता ज्योतिष्टोमादयः1 तीथं यज्ञसाधनीमूतः 
कुरेत्रादिदेशः । एवं पापकमंसाधनान्यप्युपलक्षणीयानि । सर्वेषां 
देहाभिमानमूलकत्वात्‌ तदमावे स्वतस्सम्बन्धाभावादविद्यमान्‌- 
तेत्यथंः। तथा च सुपु भ्रहृत्य धर तिः-- अत्र पिताऽपिता भवति 
माताऽमाता देवा अदेवा वेदा अवेदा यज्ञा अयन्ञास्स्तनोऽस्तेनो मवति 
अणहाऽश्रूणहा चाण्डालोऽचण्डालः पौल्कसोऽपौल्कसदधमणोऽधरमण- 
स्तापसोऽतापसोऽनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णा हि तदा 
सर्वाच्छोकान्‌ हृदयस्य भवतीत्याद्या अभिमानाभावे सर्वानर्थनिवृत्ति- 
मनुवदन्ति । ननु सरवंव्यवहा रामावे शल्यतेव स्यात्‌ । नेत्पाह-निर- 
स्तातिशन्यात्मकत्वादिति। निरस्तम्‌ अतिभूल्यात्मकलवं यस्मात्तत्तवा । 
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भावप्रधानोनिर्देशः । तस्य सुपुतिसाधकत्वात्पुनस्त्यानानुपपत्तेदच ! 
“अविनाशो वा भरे अयमात्माञ्नुच्छित्तिधर्मा मात्राऽसंसरगस्त्वस्य 
भवति । यद्रे तन्न पदयति परदयन्वे तन्न पश्यति, न हि द्रष्टृदुर्टेव- 
परिषछोपो विद्यते भविनारित्वात्‌ न तु तदूद्ितीयमस्ति ततोऽन्य- 
द्विभक्तं यत्पश्येदित्यादिश्रतिभ्यदचातमचेतन्यस्य न सुपुप्तौ शुन्य- 
तेत्य्थंः। नि राकृतमप्येतत्पुनरपि स्थुणानिखननन्यायेन निराक्रियते । 
यद्वा निरस्तमशनायाद्यतीतस्‌, अद्वितीयमतिशन्यं यद्ब्रह्म तदात्म- 
कत्वात्‌ । तथा च श्र तिः- “यदा वे पृर्पः स्वपितिनाम सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवति" । तद्यथा प्रियया स्तिया सम्परिष्वक्तो 
न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तर'मिति । तेन जगत्कारणीभूतसर्वज्ञ- 
सवंशक्तिपरिपूर्णानन्दवोधरूपेण ब्रह्मणा सहैकत्वादसंसायंव जीव 
इति सिद्धम्‌ ॥३॥ 


एवं तावत्‌ त्रिभिः इछोकेः वादिविप्रतियत्तिनिराकरणपूवंक 
त्वम्पदार्थो निर्षारितः। सम्प्रति तत्पदा्थंस्तथैव निर्धारणीयः। 
तत्र निराकार्या वादिविप्रतिपत्तयः भ्रदच्य॑न्ते। ननु न ब्रह्मणा 
सह्‌ पद्यते । तथा हि सच्छब्दवाच्यं जगत्कारणं 
ब्रह्म “सदेवं सोम्येदमग्र भआसीदित्यादिवाक्येन प्रतिपादितम्‌ । 
जगत्कारणं च प्रधानमचेतनमिति साङ्खथाः। परशुपतिरेव जग- 
त्कारणस्‌ । स च चेतनोऽपि जोवाद्भिन्नस्स उपास्य एवेति 
पाशुपताः । भगवान्वाशदेव ईरो जगत्कारणम्‌ । तस्मादुत्पद्यते 
सद्धपणाख्यो जीवः। तस्मान्मनः प्र्ुम्नः। ततोऽदङ्कारोऽनिश्ढः। 
तेन काय॑त्वाज्जीवस्य तेन सह्‌ ब्रह्मणो वासुदेषस्यात्यन्तमेद इति 
पाञ्वरात्रिकाः1 परिणामिनित्यः सवंज्ञो भिन्नार्भिन्न इति जैनाः 
त्रिदण्डिनक्च । नास्ति सवज्ञत्वाद्य पेतं ब्रहम । आम्नायस्य त्रिया 
वागधेन्वादिवत्सरवज्ञत्वादि- 


परत्वेन तत्र तात्पर्याभावात्‌ । किन्तु वारे 
दृष्ट्या जगत्कारणं परमाण्वादिजीवो वा उपास्य इति मीरभांसकाः। 
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अस्ति नि्यज्ञानादिमानीदवरः सर्वज्ञः पृथिव्यादिकायंङिद्गानुमितिः 
स॒ च जीवादधिन्न एवेति ताङ्रिकाः। क्षणिकस्सव्॑ञ इति सौगताः । 
कलेशकमंविपाकारायेरपरामृष्टो नित्यज्ञानरूपः भधानांशसत्त्वगुण- 
प्रतिफलिततया सर्वज्ञः संसारिविलक्षण एवेति पातज्ञलाः । 
बद्वितीयपरमानन्द एव ब्रह्म । तच्च जीवस्य वास्तवं स्वल्पं 
मायया च सर्वे्त्वादिविषशिष्टं जगत उपादानं निमित्तं चेति 
ओपनिषदाः। एवं वादिविप्रतिपत्तिभिः सन्दिग्धे तत्पदा 
ओपनिषदपक्षस्य परिशेषेण तन्निर्णयायाह्‌ मगवान्‌- 
न साङ्ख्यं न शेवं न तत्पाच्चरात्रं न जैनं न मोमांसकादेर्मतं वा 1 
विदिष्ानुमृत्या विश्रुदधामक्त्वात्तदेकोऽबदिष्टदिंशवः केवलोऽहम्‌ १४१ 
आादिशब्देनानुक्तानां संग्रहः । न तावदचेतनं जगद्पादानम्‌ 1 
तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति ईक्षणपूवंकसुष्टि्रवणात्‌, “अनेन जीवे- 
नात्मनानुप्रविश्य नामल्मे व्याकरवाणीति च जोवात्मत्वग्यपदेशात्‌ 
न्यस्मिन्विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं मवती'ति चैकविज्ञानेन सवंविज्ञान- 
प्रतिज्ञानात्‌ प्रधानज्ञानेन च तदप्रकृतिक्रानां पुर्पाणां जञातुमयक्य- 
त्वात्‌, ®देतदस्म्यभिदं सव॑ तत्सत्यं स॒ भत्मा तत्त्वमसीति च 
तदभेदस्य नवकरत्व उपदेशात्‌, ^तस्माद्रा एतस्मादात्मन भाकाच- 
स्सम्भृत' इति च शत्यन्तरादचेतनस्य जगत्कारणत्वे विचित्र- 
रचनानूपपत्तेः, प्रधानमहदादेर्रामाणिकत्वाज्च, न साङ्खथमतं 
साघु 1 एवं पाशुपतमतं पाश्वरात्रिकं जनं दण्डं च मतं श्वुतियुक्ति- 
बाधितत्वादयुक्तम्‌ 1 न च विधिथेषत्वाच्छरुतिनं ब्रहमप्रतिपादयतीति 
मोमांसकमतं युक्तम्‌ । असिद्धत्व द्विधिरेपत्वस्य । न चार्थवादाधि- 
करणन्यायाद्विधिशेषत्वम्‌ । वैषम्यात्‌ 1 स्वतःप्रयोजनवदर्थाप्रति- 
पादकानां “वायुरं क्षेपिष्ठा देवतेत्येवमादीनां स्वाध्यायविधिः 
गरहणान्यथानुपपत्यां भ्रयोजनवदरथप रत्व कत्पतीपे शब्दभावनेति- 
करतव्यतांशसाकङ्क्षस्य विधेः सम्भदानमूतदेवतादिस्तुतिद्रारेण 
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तदंशपूरकत्वान्न ्टाखदगधरथन्यायेन तदुमयेकवाक्यतेत्य्थंवादधिकरणे 
निर्णतिम्‌ । बेदान्तवाक्यजज्ञानाच्व साक्षादेव परमानन्दप्राप्तिनिश्योष- 
दुःखनिवृत्तिश्च पुर्षार्थो छभ्यते इति निराकाङ्भत्वान्नान्यशेषत्व- 
सम्भावना, प्रत्युत विधय एव अन्तःकरणशुद्धिद्रारा तच्छेषतां 
अजन्त इति 1 तस्मात्प्रयोजनवदवाधिताज्ञावज्ञापकत्वेन वेदान्तानां 
स्वत॒एव प्रामाण्यादस्त्येव ब्रह्मेति न मीमांसकमतसिद्धिः। 
ताक्रिकादीनां च मतं ^ततत्वमस्यहं ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रहम सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रहो त्यादिधृतिवाधितम्‌ । “एकमेवाद्वितीयं ब्रहम नेह 
नानास्ति किञ्ने'त्यादिश्रुतिवाधितं च॒ भिन्नाभिन्नत्वं क्षणिकत्वं 
च (आकालबत्सवंगतश्च नित्य' इत्यादिध्र तिवाधितम्‌ । अत्र सूर्वेषां 
मतस्यासत्त्वे प्रतिज्ञाते विशुद्धात्मकत्वादिति हतुः। निविकल्पा- 
द्वितीयचेतन्यरूपत्वादित्यथंः। गत्र हेतुः- विशिष्टानुभूत्येति । विशिष्ट 
सविकल्पकानुमूतिम्यो व्यावृत्ता या तत्वमस्यादिवाक्यजन्याण्डानु- 
भूतिस्तयेत्य्थः तेन सवव्यापकमद्वितीयं परमानन्दत्रोधखूपं च 
ब्रह्मेति सिद्धम्‌ ॥४॥ 

ननु “स य एषोऽणिमा', “अणोरणोयानि'ति ब्रह्मणोऽणुतश्र तेः 
"जङ्गु्ठमात्रः पूरुः", "आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृ" इत्यादिध ति- 
्रतिपादिताणुत्वविशिष्टजीवामिन्नस्वाच्च न ब्रह्मणः सवंव्यापकल्व- 
मित्याशङ्कय रह्म वेदममुतं पुरस्तात्‌ ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिण- 
तथ्चोत्तरेण । अधश्चोध्वं च प्रसृतं श्रहवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌, 
तदेतद्रह्मापूवंमनपरमनन्तरमव्राह्य'मित्याच्ाः धरतयो नििोषमेव 
रहय प्रतिपादयन्तीति पूर्वोक्तमेव द्रढयन्नाह ` 
न चोध्वं न चाधो न चान्तन बाह्यं न मघ्यं न तिय न पर्वापरादिक्‌। 
वियदृब्यापकत्वादलण्डेकस्पस्तदेकोऽविष्टषदिवः केवलोऽहुम्‌ ॥\५॥। 

वियद्रयापकृत्वात्‌, आकाशवत्सर्वगतश्च नित्य" इति श्र तेः। 
वियतो व्प्रापकत्वादिति वा, “ज्यायानाकाशान्महूतो महीयानि- 
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त्यादिभ्र तेः ! जीवस्यापि सकलदेषुव्यापिचेतन्योपलब्ध्या म 
वाता व 

ह्याराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दुष्ट' इति श्र तेः । ब्रहाणर्च - 
भिप्रायेण अणुत्वव्यपदेशात्‌ । लेषमतिरोहितार्थम्‌ ॥५॥ 


ययोर्चवामेदाद्विचित्र- 
ब्रह्मणो जगदपादानत्वादुपाशनोपादे 
जगदमिन्ततवन बरह्मणः दुःखखूपत्वात्‌ न तदभिन्नत्वेन जीवस्य 
परमपुरूषारथप्राप्िरित्याशङ्कुय ब्रह्मणः स्वप्रकाशपरमानन्दरूपत्वान्नि- 
विल जगद्‌ श्नमाधिष्ठानत्वेन कारणत्वभ्यपदेशादव्यस्तेन च समं 
सम्बन्धामावान्न तत्रानर्थलेशोऽप्यस्तीत्याह- 


न कष्णे न रक्तं न पोतं न कुब्जं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम्‌ । 
नल योतिराकारकरवालदेरोऽवविषविशवः केवजोऽहम्‌ ॥\६॥१ 
कुव्जम्‌--अणु । पीनं - महत्‌ । तेनाणु-महत्‌-हस्वं-दीर्घ॑मिति- 
जतविपरिमाणनिवेषाद द्रऽ्यत्वप्रतिषेधः। रूप्यत इति सूपं 
प्रमेयम्‌ 1 न प्रमेयमरूपम्‌ । सर्वेषामेव ्रव्यगुणकमादिपदार्थाना 
निषेधः । तथा च ध्रतयः- 'अस्थूकमनण्वह्स्वमदीघंमलोहितमि † 
ल्याय्या "अशव्दमस्प्ंमूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ 
इत्याद्याश्च सर्वानथंशून्यं परमात्मस्वरूपं प्रतिपादयन्ति । श्रीतस्या- 
प्य्थस्य न्यायेन निणंयय हेतुमाह--ज्योतिराकारकत्वादिति 
स्वप्रराशज्ञानख्पत्वेनाप्रमेयत्वातपममेयते घटादिवज्जडत्वापत्तेः 1 
'एतदय्रमेयं ध्रुवमि'स्यादिध तेरित्य्थः ॥६॥ 


ननु स्थ ब्रह्मभाव उपदिदयते । ब्रह्मणः भत्रह्मणो वा ? 
नान्त्यः । तस्य जडत्वादसस्वाच्च 1 न प्रथमः । उपदेशानथकयात्‌ 
ब्रह्मभावस्य स्वत एव सिडत्वात्‌ । जीवस्य स्वतो ब्रहमभविऽम्य- 
विद्याव्यवधानं ज्ञानेन निवत्यंत इति चेन्न ॥ अवि्यानिवृत्तेरनात्म- 
ख्पत्ये टैतापत्बरह्मणोऽसिदप्रसङ्गात्‌ तदुक्तं वातिके 
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मब्यावृत्ताननूुगतं वस्तु ब्रह्मेति भण्यते । 
ब्रहमार्थो दुखंभोऽतर स्यादृष्वितीये सति वस्तुनि ॥ इति ॥ 
अभिन्नत्वे चोपदेशानर्थक्यमिल्युक्तम्‌ । अत्र॒ कि परमार्थतः 
फकलाभावमभिप्रेपि कि वा प्रतोतितोऽपि ? तत्राद्यमिष्टापतत्या 
परिहरति- 


न ज्ास्ता न शास्त्रं न हिष्यो न शिक्षा 


नचत्वं न चाहु न चायं प्रपञ्चः) 
स्वरूपावबोधो विकत्पातहिष्णुस्तदेकोऽवशिष्टदिकवः केवरोऽहम्‌॥\७।। 


शास्ता उपदेदकर्ता गुरः । शाखमुपदेशकरणम्‌ । शिष्य 
उपदेशकमं । शिक्षा उपदेश्चज्छ्िया । त्वं श्रोता, महं वक्ता, अयं 
सर्वेभ्रमाणसन्िधापितः प्रपन्नो देहेन्द्रियादिरथंः परमार्थतो नास्ती- 
त्य्थ- । द्वितीयं निरारोति-स्वहूपाववोधो विकल्पासहिष्णुरिति । 
लयमर्थः- यद्यप्यविद्यानिवृत्तिरात्माऽनार्मा वेत्यादिविक्ल्पने किमपि 
फलं निरूपयितुं न श्वयते, तथापि स्वखूपाववोधो विज्ञानफलमनु- 
भूयते । न चेतत्कथमिति विकल्पनीयम्‌ । स्वंदेतोपमर्देन विकल्पा- 
सदिष्णुत्वात्‌ । न हि दुष्टेशुपपन्नं नाम 1 तथा च शतिः-- 


न निरोधो न चोत्पत्तिनं बुद्धो न च साधकः। 
न मुृक्षुनं वे मुक्त इत्येषा परमाथंता ॥ 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति 


तस्मात्तत्सवं ममभवदि^त्या्या । पूर्वमपि ब्रह्मस्वरूपस्यैव सतो जीवस्य 
जञानादब्रह्ममावं दर्शंयति 1 सवं च दतं वारयति ॥७॥ 


नन्वात्मनः स्वप्रकालचेतन्यर्मत्वे संदा भासमानत्वेन जाग्रस्व- 
प्नसुपुत्यादिव्यवस्या कथमु ? न च भन््येव व्यवस्थेति वाच्यस्‌ । 
तथा सति सवंस्येव स्वाप्नत्वापत्तिरिति चेन्न । लक्षणतस्त्रयाणामपि 
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स्वप्नत्वेऽपि प्रतिभातोऽविद्याङृतविदेषसम्भवात्‌, मसद्विलछाणत्येन 
च सविदोषस्वाद्वयवस्योपपत्तेः । परमाथंतस्तु न कापि व्यवस्येत्याहः 


क ५ न वा तैजसः प्राज्ञको वा । 
स ८५ 
पौर्बापयं॑म्यपदेक्चः। तथा हि-भस्मिन्मते 
~ दृश्यं च । अन्येषां वादिपरिकत्पितानां 
पदार्यानामवेवान्तर्भावात्‌ । तत्र दुक्पदायंः आत्मा सा 
चवदेकरूपोऽ्योपाधिकभेदेन त्रिविधः, ईरो जीवस्सा्षी | 
तत्र कारणीमूताज्ञानोपाधिरीश्वरः ॥ अन्तःकरणतत्संकरावच्छिन्ना 
्ञानोपद्दितो जीवः । प्रपञ्चितं चेतदधस्तात्‌ ॥ अविदयाप्रतिबिस्बेश्वरः 
पके बिम्बचैतन्यं साक्षी, विम्वेश्वरपके तु विम्बप्रतिविम्बमुखानु- 
गतमुखस्वरूपवल्नोवेशचरानुगतसरवानुन्वातृचेतन्य (र साक्षीत्युच्यत ॥ 
वूतिककारमते त्वीश्वर एव साक्षोति देविष्यमव जोवेन्चरभेदेन 
दशः। तत्रेश्वरोऽपि त्रिविधः। स्वोपाधिमूताविद्यागुणत्रयभेदेन 
†वष्णुब्रह्यस्डभेदात्‌ 1 कारणीभूतसत्वगुणावज्छिन्नो - 
पालयिता 1 कारणीभूतरजडउपहितो ब्रह्मा सटा हिरण्यगर्भस्तु 
महामूतकारणत्वामावत्‌ न ब्रह्म" तथापि यमू 
क्वचिदूब्रहत्युपचयंते । कारणोमूततमउपहितो खडः । ४ प 
चेकस्यैव चतुभूजचतुमुखपच्वमुखाद्याः पृमाकाय" ध्रीभारतोमवा 
न्याच्ादच सू्थाक्रारा अन्ये च मल्स्यवूर्मादयोऽनन्तावतारा रीलयेवा- 
विभवन्ति मक्तानुग्रहाथंमित्यवधेयस्‌ ॥ 


द्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः। 
त कार्यां ब्रह्मणो हूपकल्पना ॥ 
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१३४ वेदान्तसंदभं 


जीवोऽपि त्रिविधः। स्वोपाध्यवान्तरभेदेन विश्वतेजसमप्राज्ञभेदात्‌। 
तत्र॒ अविद्यान्तःकरणस्थूलशरो रावच्छिन्नो जाग्रदवस्थाभिमानी 
विश्वः स एव स्थूख्शरीराभिमानरहित उपाधिदवयोपहितः 
स्वप्नाभिमानी तैजसः । शरी रान्तःकरणोपाधिद्रयरहितोऽन्तःकरण- 
संस्का रावच्छिन्नाविद्यामात्रोपहितः सुपुप्त्यभिमानी प्राज्ञः। एतेषां 
च स्वतन्तरोपाधिभेदाभावेन स्वतन््रमेदाभावेऽ्यवान्तरोपाधिभेदा- 
देकत्वेऽप्यवान्तरभेदो व्यवह्ियते। साक्षी तु सर्वानुसन्धाता 
सरवानुगतस्तुरोयाख्य एकविध एव । त्रोपाधिभेदेनापि न 
क्वचि द्धेदः । तदुपाधेरेकरूपत्वात्‌ । 
अविदयातद्रयाप्यतत्कार्यात्मक्रः श्रपद्लो दुदयपदार्थः। तस्या- 
पारमाथिकत्वेऽपि व्यावहारिकसत्त्वाभ्युपगमात्‌ न स्वाप्निक- 
पदार्थवन्निरूपणं व्यथ्‌ । उपासनादावुपयोगादिति । सोपि त्रिविधः। 
अब्याकृतमूरतामूतमेदात्‌। तत्र॒ साभासाविद्या मू्तामू्तप्पञ्चव्रीज- 
शक्िख्पा । . तदजन्यत्वेऽपि तन्निवृत्तौ निव्तंमानत्वन तद्रथाप्यैः 
चेतन्यतत्सम्बन्धजीवेश्वरविमागचिदाभासैः सहनादित्वादग्याकुत- 
मित्युच्यते । अयं चाव्याकृतपदायं ईश्वरोपाधिः। सा च स्वयं 
जडाप्यजडेन बिदामातेनोज्ज्वलित। पवपू्वंसंसकाजीवक्मपरमुका 
सती शन्दस्यशंस्मरगन्धात्मकन्याकाशवायुतेजोजलपूथिव्यास्यानि 
पञ्चमहामूतानि जनयति | तत्र पूपू्वमृतमावापन्नाया मविद्याया 
उत्तरोत्तरं भरति कारणत्वात्‌ धवूरवभूतगुणानामुत्रोत्तरभूतेष्वनु. 
भवेशः। . एवमविदयात एवान्धकारोऽपि `मावल्प एवावरणाला 
च दूपज्ञानविरोषो स्यश्च क्षटिति महाविद्यदादिवदा- 
विभवति तिरोभवति चेति सिद्धान्तः । संसारहेतुदेहोपादानत्वा- 
भावाच्च न शूतिषु सृ्रक्रियायामाम्नात शत्यविरोषः। दिक्कालौ 
स्वभरामाणिकत्वान्नोक्तो । जनकत्वसम्मवात्‌ 
दिः श्रोरमि'ति शरुतेश्च । कालस्त्वविद्येव | तस्या एव सर्वाधार. 
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दशश्लोकी--सिदधान्तविन्दु १३५ 


त्वादिति 1 तानि च सूष्ष्माण्यप्नीकृतानि पञ्च महामूतान्यमूर्ताख्यानि 
कारणेक्यात्सस्वरजस्तमोगुणात्मकानि सत्तवांशप्राघान्येन ज्ञानक्रिया- 
शक्त्यात्मकमेकं स्वच्छद्रव्यं चिच्ररूपमिव मिलित्वा जनयन्ति । 
तस्य च ज्ञानशक्तिप्रधानांशोऽन्तःकरणम्‌ । तच्च वुद्धिमन . इति 
द्विधोच्यते । न्ियालक्िप्रधानांशः प्राणः । स च पञश्चधा-प्राणोऽपानो 
व्यान उदानस्समान इति । एवमेकेकभूतेभ्यो ज्ञानक्रियारक्तिभेदात्‌ 
प्रत्येकमिन्द्रियद्टयं जायते । भआाकाञाच्छोश्रवाचो, वायोस्त्ववपाणी, 
तेजसश्वक्षुष्पादौ, अद्भयो रसनपाय्‌, पृथिव्याः घ्राणोपस्यौ 1 अत्र 
तेजोमयी वागिति श्रतेस्तेजसी वाक्‌ । पादस्तु नाभस इति केचित्‌ । 
शब्दव्यञ्जकेन्द्रियत्वेन शोत्रवद्वाचो नाभसत्वम्‌ । पादचिकित्सया च 
चक्षुषः स्वास्थ्यद्ंनाच्वक्षुवंत्प(दस्यापि तेजसत्वमिति तु युक्त- 
मुत्यश््यामः। तेजोमयत्वधर तिस्तु मनसः पश्चभूतकायस्यापि 
अन्नमयत्वधर्‌ तिरिव तदुपकायंतया व्याख्येया । मनसश्च पञ्चमून- 
गुणग्राहकत्वेन तद्वस्वनिश्वयात्पश्चभतात्मकत्वमित्यन्यदेतत्‌ । 


एतेषामधिष्ठातारा देवा शपि जनक्रियाश्क्तिप्रधानाः- 
दिगर्नी, वतेन्द्री, बादित्यविष्णु, वरुगमित्रौ, अश्धिप्रजापती । 
तत्र॒ ज्ञानवक्तसमष्टिरन्तःकरणगम्‌ । क्रियाश्चकिसमष्टिः प्राणः। 
शन्दस्पशं रूपरसगन्धग्राहकाणि शोत्रत्वक्चक्षूरसनघ्राणादख्यानि पञ्च 
ज्ञानेन्द्रियाणि । त्वक्चक्षुषी स्वग्राह्यगुणाश्चयं द्रव्यमपि गृह्णतः । 
शोत्रमपि चक्षुवंतु गत्व शब्दग्राहुकमू दूरे शब्द इति प्रत्ययात्‌ 1 
वचनादान्गातावशष्गानिन्दजनकानि वाक्पाणिपादपायूपस्थाद्यानि 
पञ्च कर्मेन्द्रियाणि । एतच्च सवं मिलत्वा सप्तदश्चकं लिङ्गं 
जञनशक्तप्राधान्येन हिरण्यगमं इति क्छियायक्तिप्रधान्येन सूत्रमित 
चोच्यते । भयममूतंपदार्थः कायंत्वाद्रबष्टो समष्टौ च जीवोपाधिरेव । 
तानि च तथाभूतानि भूतानि भोगायतनं शषरोरं भोग्यं च विषय- 
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१३६ वेदान्तं दर्भं 


पञ्चीकृतानि भवन्ति । तत्र च प्रत्येकं पञ्च भूतानि द्विधा 
विभज्यन्ते । ततरेकेको मागदचतुर्षा विभज्यते । तद्‌भागचतुष्टयं 
च स्वभागं विदहायेतरमभूतचतुष्टयार्धमागेषु प्रविशतीति स्वस्या- 
धंमागेनेतरेपामष्टममागेन च पञ्चोकषरणान्मेलनेऽप्याधिक्यादा- 
काशादिकब्दप्रयोगः। 


अत्र च 'त्रिवूतं त्रिवृतमेकेकां करवाणीति धू तेः 'वरिवृत्कूवंत 
उपदेशादि'ति सूत्राच्च त्रयाणामेव मेलनप्रतीतेदच त्रिवृत्करणमेव 
केचिन्मन्यन्ते । ते वियदधिकरणन्यायेनैव निराकृताः । वथा हि 
तेत्तरोयके "तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः आकाशा 
ढायुरित्यादिभूतेः छान्दोग्ये च त्रयाणां तेजोऽबन्नानां सृषटधवणेऽपि 
दयोरपसंहारः। तेजः प्राथम्यपदाथंधमपिक्षया माकाशवायुपदाथं- 
योबंोयस्त्वात्‌ । छान्दोग्ये चैकविज्ञानेन सवंविज्ञानप्तिक्ञानादा- 
काशवाग्वोरचेतनयोत्रह्यकायत्वस्यावश्यवाच्यत्वात्‌ । तत्र पञ्चा- 
नामेन मेरनेऽम्यवयुत्यानुवादेन निवृकरणोपपत्तिः। त्रिवृतमेवेति 
मतकत्पनायां वाक्यभेदश्रस ङ्गः । श्रिवत्कुवंत उपदे्ादि"ति सुच 
तवचुवादकत्वान्न प्ञ्रीकरणं न्यायसिद्धं वाषितुमुत्सहृते । मेलन- 
प्रतीति शचरीरादौ पञ्वानामविदिष्टेव । “पञ्चीकृतपञ्चमहा- 
भूतानी ति च माष्यकारवचनप्‌ । तस्मादलमनेनानात्मचिन्तनेनेति 
दिक्‌। तानि च पञ्चीकृतानि पञ्च महाभूतानि मूर्ताख्यानि 
मिखत्विकं कार्यमिन्द्रिपाणामधि्ठानं भोगायतनमूत्पादयन्ति । 


तदेव शरीरमित्युच्यते | तत्र सत्तवम्रधानं देवशरीरस्‌ । रजः- 
भधानं मनुष्यल्लरीरप्‌, तमःपरधानं तियंगादिस्यावरान्तं ्चरीरम्‌ । 
तस्य च शरीरस्य पाञ्वभोत्िकस्यापि विधररूपस्येव क्वचित्‌ न्यूना- 
धिकमावो भूतानां न बिद्ध्यते । एवं विपया अपि पञ्चीक़तेकेक- 
मूतजन्याइचतुदंशमुवनाख्या उष्वंमध्याधोभावेन सत्त्वरजस्तमोश- 
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प्रधानाः । एतस्सवं ब्रह्याण्डाख्यं विराडिति चोच्यते । अयमो- 
पनिषदः सुष्टिक्रमः। 

तद्विपरीतो लयक्रमः। पञ्वीकृतपञ्चमहाभूततत्का्यत्मकं 
विराडाख्यं पृथिब्यादेकेकभूतलयेनामूतं मपश्वीकृतपश्चमहाभूतात्मके 
हिरण्यगर्मादये स्वकारणे रीयते । स एव देनन्दिनः भरल्यः ॥ अमूतं 
चाग्याङृते परमेद्वरोपाघौ 1 अव्याकरृतस्य त्वनादित्वेन्‌ कारणा- 
भावान्न लयः! स्वकारणे सक्ष्म्पेणावस्थानं ख्य इति तल्लक्ष- 
णात्‌ । अयमेव प्राकृतः प्रख्यः । ब्रह्यज्ञानादात्यन्तिक उच्छेदस्त्वास्य- 
न्तिकिः प्रज्यः। स॒ च कारणक्रमेणेव । कारणोच्छेदादेव कार्यो 
च्छेदात्‌। सवं च सृष्टप्रल्यादिकं स्वप्नसृष्टिप्रल्यवदपारमा- 
यिकमपि वासनादाढर्बाह्रयवहारक्षममिति न मापिकत्वेऽपि तुच्छ 
त्वप्रसङ्खः । यथा चैतत्तथा व्यक्तमादरे । 

एवं स्थिते जागरणादिव्यवस्थोच्यते । इन्द्रियवृत्तिकालीनार्थो- 
पलम्भो जागरणम्‌ । तत्र च मूतं विराडाख्यं भोग्यं प्रवयक्षादि- 
प्रमाणपट्केन व्यवह्हियमाणत्वाद्रयावहारिकं विस्वाख्येन जोवेनोप- 
भुज्यते । स च देहेन्द्रियादिपु प्रवेात्‌ व्यापनाद्ा विद्व इत्युच्यत ॥ 
विश प्रवेशने विष्ट व्याप्ताविति च स्मरणात्‌ । अत्र यद्यपि विद्व- 
नामूतंमबव्याङ़ृतं चानुमानादिनाचनुमूयते, तथापि व्यावहारिकं 
सवं विद्वनैव ज्ञायत इति नियमात्‌ स्थूखदारीरोपाध्यमिमानित्राञ्च 
न तस्यावस्थान्तरब्यापकत्वम्‌ । बुक्तिरजतादिज्ञानानामप्रामाणिक्र- 
त्वात्तद्विपयस्याव्यावहारिकत्वेऽपि इद्धियव्यापारकालोनसवाज्जा- 
गरणत्वोपपत्तिः। ज्ञानोत्पत्यादिप्रक्रिया चाधस्तादुक्तव। एवं 
जाग्रद्धोगजनककर्मक्षये स्वाप्नभोगजनककमदिय च सात्‌ निद्राश्यपा 
तामस्या वृत्या स्थूरदेहामिमाने दूरी$ृते स्वेन्द्रिपु दवतन््रहा- 
भावान्नि्ग्ापारतया खीनेषु विदवाऽपि लन द्युच्यत्त । तदा च 
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तत्र॒ चान्तःकरणगतवासनानिमित्त इन्द्रियवृत्त्यभावकाली- 
नोऽ्योपिलम्भः स्वप्नः । तत्र मन एव गजतुरगादर्थाकारेण विवतंते, 
अविद्यावृत््या च ज्ञायत इति केचित्‌ । अविद्यैव शुक्तिरजतादिवत्‌ 
स्वाप्नार्थाध्यासाकारेण परिणमते ज्ञायते चाविदयाव््येत्यन्ये । कः 
पक्षः प्रेयान्‌ ? उत्तरः। अविद्याया एव सर्ववरार्थाध्यासज्ञानाध्या- 
सोपादानत्वेन ककत्वान्मनोगतवाषनानिमित्तत्वेन च ववचिन्मनः 
परिणामस्वग्यपदेशात्‌ । ननु तदा मनसो दुदयाकारपरिणामानभ्पु- 
पगमे द्रटत्वसम्भवेनात्मनः स्वयंज्योतिष्ासिद्धिरिति चेन्न । 
वहिरिन्द्रियजन्यवृत्त्यभावेन तदानीं मनसोऽग्राहुकत्वात्‌, तत्सह्‌- 
कारेणेव तस्य ग्रहकत्वनियमात्‌ , सवृत्तिकान्तःकरणावच्छिन्नस्यैव 
चेतन्यस्य प्रमातृत्वनियमात्‌ तदाऽन्तःकरणसत्तवेऽश्प प्रमात्रमावः। 
विःमिषठानं स्वप्नाष्यासस्य ? नोमवच्छिन्नं जीवचेतन्थमित्येके । 
मूलाज्ञानावच्छिन्नं ब्रह्मचेतन्यभित्यपरे । कि धेयः ? मतमेदेनो- 
मयमपि । तथा हि-जाग्रद्बोधेन स्वप्नश्नमनिवृत्त्यभ्युपगमादधि- 
ष्ठानज्ञानादेव च भ्रमनिवृत्ते्हमचैतन्यस्य चाधिष्ठानतवे संसार 
दशायां तज्जञानाभावात्‌, ज्ञाने वा सर्वंहेतनिवृत्तेनं जाग्रद्वोधा- 
तस्वप्ननिवृत्तः स्यात्‌ । “स हि कर्तेति च जीवक्तृत्वधूतेः भाका- 
शादिप्रपश्नवत्‌ सवंसाधारण्यपृत्तदव न मूलाज्ञानावच्छिन्नं 
बरह्मचेतन्यमविष्ठानमू | 


ननु जोवचैतन्यस्यानावृतत्वेन सव॑दा भाषमानत्वातु कवम- 


मू † सत्यम्‌! तत्रापि स्वप्नाध्यासानुकूकुव्यावहारिक- 
सवातमानविरोष्यवस्थाज्ानाभ्युपगमाद्‌, स्वप्नदन्ञायां चाहं मनुष्य 
्यादपरातीतिकसंषातान्तरमानाम्युपगमात्‌ । “शय्यायां स्वपिमोति 
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दशष्लोकी-सिद्धान्तचिन्दु १३९ 


बाधकन्ञानमास्थीयेत । तच्चानिष्टम्‌, जाग्र्वापत्तेरिति चेत्‌, साध्व- 
वोचः । स्वप्नावस्थाज्ञानस्यैवान्तःकरणलयसदहितस्य सुपुत्िरूपत्वान्न 
तत्र तद्बाधः। जागरणे तु मिथ्यैव स्वप्नोऽभादित्यनु मवादहुमिति 
ज्ञानस्य प्रमाणाजन्यत्वेऽपि यथाथ॑त्वाच्छरी रादिज्ञानस्य च प्रमाण- 
जन्यत्वादवस्थाज्ानविरोधित्वमनु भवसिद्धम्‌ 1 विशेषाज्ञानं तु न 
प्रमाणजन्यवृत्तिमन्तरेण निवतंते । साक्षिणदचाविद्ादिवतकत्वाभाव 
अज्ञानसाधकत्वेनैव ध्मिग्राहकमानसिद्ध इति न किश्विदवद्यम्‌ । 
यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति चाभ्थुपगमात्‌ शुकिज्ञानेनेव 
व्यावहारिकसंवातन्ञानेनाज्ञाननिवृत्तावपि पुनरपि कदाचिद्रजत- 
श्रमवन्न॒स्वप्नाध्यासानुपपत्तिरिति जीवचेतन्यमेवाधिष्ठानमिति 
पक्षे न कोऽपि दोपः । यदा तु पृनब्रह्यज्ञानादेवाज्ञाननिवृत्तयभ्युपगम्‌ः; 
तदा रज्ज्वां दण्डश्नमेण सवंञ्नमतिरोषनवदधिष्ठानज्ञानाभवेऽपि 
जाग्रदभ्रमेण स्वप्नश्नमतिरोभावोपपत्तेः ब्रह्मचेतन्यमेव स्वप्ना- 
ध्यासाधिष्ठानमिति पक्षेऽपि न कर्चिदोपः। प्रतिजीवं स्वप्ना- 
ध्यासासाघारण्यं तु मनोगतवापसनानामक्ाधारण्यादेव । मनोऽ- 
वच्छिन्तं ब्रह्मचेतन्यमेवाधिष्ठनमर्‌ । एतस्मिन्नपि पक्षेऽवस्था- 
ज्ञानस्थावारकत्वा ङ्गीकारान्न काप्यनुपपत्तिः। अत एव शाखे 
क्वचित्वेवचित्तया व्यपदेशः । 


न क 


न 
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ननु मनोऽच्छिन्नचेतन्यस्याधरिष्ठानत्वे अहं गज' शत्या्य- 
हङ्कारसामानाविकरण्येन गजप्रतीतिः स्थात्‌ “इदं रजतमिति 
शुक्किसामानाधिकरण्येन रजतप्रतीतिवत्‌, न “त्वयं गज' इति । 
बरह्मचेतन्यस्पाधिष्ठारत्वपक्षेऽपि "गज' इत्याश्नरेव प्रतीतिः स्यान्न 
स्वयं गजः इति। तत्रापीदङ्कारास्पदीमूतवाह्यार्थामावस्य समान- 
त्वादिति चेन्न । आये पक्षे अहङ्कारस्य शुक्तिवदधिष्ठानावच्छेद- 
कत्वात्‌ शुक्तौ रजतमि'हिव दहं गज इति न श्रमाकारप्रसर््गः । 
अहमि'ति ज्ञानस्येव शुक्तिरि'ति ज्ञानस्यैव श्रमविरोधित्वात्‌, 
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१४० वेदान्तश्वंदभं 


इदमंशस्य च श्रमाविरोधिन एव तत्र॒ भानाभ्युपगमात्‌ । स्वप्ने तु 
गज इत्याकारवदयमित्याकारोऽपि कल्पित एव । उमयाकारबाषेऽप्य- 
धिष्ठानीभूतचैतन्याबाधान्न शून्यवादप्रसङ्खः। जाग्रदृशायामपि 
शुक्तीदद्भारविरक्षणस्य प्रातीतिकस्यैव रजतेदङ्कारस्य भानाभ्यु- 
पगमाच्च । “अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति ऋमेष्वि'ति न्यायात्‌ । 
शुकतीदमंशमानपक्षेऽपि नेदमं्चसत्यत्वमध्यासे प्रयोजकम्‌ । विन्त्व- 
धिष्ठानसत्यत्वम्‌ । अधिष्ठानं च तव्राज्ञातं गुक्तिचेतन्यमिवात्रापि 
साक्षिचेतन्यं विद्यते एवेस्युपपादितस्‌ । तस्मान्न पक्षद्वयेऽपि काप्यनु- 
पपत्तिः । अत्र च स्वाप्निकपदा्थं भोक्ता तेजस इत्युच्यते । पित्ताख्य- 
तेजःप्रधानकत्वात्‌ । आादित्यादिज्योतिरन्तरेणापि मासकत्वादिति 
वा 1 एवं जाग्रतस्वप्नभोगद्वयेन धान्तस्य जीवस्य तदुमयकारणकर्मक्षये 
ज्ञानदक्त्यवच्छिन्नस्य सवासनस्यान्तःकरणस्य कारणार्मनाऽवस्याने 
सति विन्नामस्थानं सुषुप्त्यवस्था । ^न किञ्चिदवेदिषमिति कारण- 
मात्रोपलम्भः सुपुत्तिः । तश्र जाग्रत्स्वप्नमोग्यपदार्थज्ञानाभावेऽपि 
साक्षयाक्रारं सुखाकारमवस्थाज्ञानाकारं चाविद्याया वृत्तित्रयममभ्यु- 
पयते । महद्भारामावाच्च नेका विशिष्टवृत्तिः, सुपुप्त्यमाव- 
सङ्गाच्च । अत॒ एव वृत्तिरूपस्योपलम्मस्याभावान्न प्रल्येऽति- 
व्याततः । तत्र तत्कल्पनाबीजाभावात्‌ । इह च “सुखमहस्वाप्सं न 
किशचिदवेदिपमि ति सुपोत्ितस्य परामर्शात्‌ । अननुमवे च 
परामर्चानुपपत्तेः 1 अन्त-करणोपराग कालीनानुभवजन्यत्वामावाच्च 
न तत्तोस्लेखाभावेऽपि स्मरणत्वानुपपत्तिः । स्मरणे ततोत्लेखनियमा- 
भवाच्च जाग्रदूलायामस्वाप्मित्यनुमवानुपपत्तेः छिङ्गामावेनाधया- 
सिद्धधा चानुमानस्यामुम्भवात्‌ 1 अहद्भारस्तूत्यानसमय एवानुमूयते। 
सुपुप्ौ रीनत्वेन तस्याननुभूतत्वात्‌ स्मरणानुपपत्तः सुखप्रतिबिम्बाश्नये 
दर्पणे जपाकुमुमौहित्याध्यासेन “रक्तं मुखमि'ति प्रतीतिवदहङ्खारा- 
श्रयतया साक्षिचेतन्यस्य स्मरणाक्रयत्वादहमस्वाप्समिति सामाना- 
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दशप्लोकी- सिद्धान्तविन्दु १४१ 


धिकरण्यप्रतीतिः न पुनरहं सुखी" तिवदाश्नयतया । स्मृतिसंशय- 
विपय॑याणां साक्षिचेतन्याश्रयत्वनियमादहङ्कारस्य च प्रमाणजन्य- 
्ञाना्रयत्वनियमात्‌, प्रमात्वेनैव तत्कायंतावच्छेदात्‌, अप्रमात्वा- 
वच्छेदेन च अविद्याया एवं कारणत्वात्‌ । 


अत एवानाप्वाक्यादिजन्यपरोक्षविश्नमोऽ्यविदयावुत्तिरवेत्यभ्यु- 
पगमो वेदान्तविदाम्‌ 1 तघ्रान्तःकरणवृत्तिजनकसामग्रीसम्मवेऽपि 
प्रमाल्वाभावापराधेनान्तःकरणस्यासामर्थ्यात्‌ 1 नामादिषु ब्रह्मा- 
ध्यासस्तु इच्छाधीनतया ञ्नमप्रमाविलक्षणा मनोवृत्तिरेव कामादिवत्‌, 
तदक्तमू- "मत एव चोदनाजन्यत्वान्मानसी न्छ्ियिव सा। न 
ज्ञानमभि"ति । एतेन तरकक॑स्यापि मनोवृत्तित्वं व्याख्यातम्‌ । व्याप्यारोपेण 
व्यापकप्रसव्जनात्मकस्य तरकस्येच्छाधीनतया श्नमश्रमाविलक्षणत्वा- 
दिति । गत एव मनननिदिध्यासनसहिते श्रवणाख्ये वेदान्तवाक्य- 
विचारे शधोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्य' इत्यादिविधिरप्युप- 
पद्यते । तस्य चतुविधान्वयग्परतिरेकादितकंल्पत्वात्‌ । दुष्दद्यान्वय- 
व्यतिरेकः साक्षिषाक्ष्यान्वयव्यतिरेकः, आगमापायितदवध्यन्वय- 
व्यतिरेकः, दुःखिपरमपरेमास्पदान्वयव्यतिरेक इति व 
विरोधाष्यायस्षाधनाध्यायफलछाध्यायाः ॥ छ ~ 
व्यतिरेकः पञ्चमः । एतच्च सर्वेषां वेदान्तानुकूखतर्काणां चतुखक्षणी- 
मोमांसाप्रतिपादितानामुपलक्षणमित्यमिमुक्ताः । व 

तिकायामनुसन्धेयः 1 तदेवं सुपुप्ट्यवस्थ ¢ 
त च सुपुप्टयभिमानो प्राज्ञ इत्युच्यते । परकर्पेणाज्ञत्वात्तदानीं 
विक्षेपावच्छेदाभावेन प्रकृष्ट्त्वाष्टा । तदा चान्त-कररणस्य र्येऽपि 
तत्संस्कारेणावच्छेदान्न जोवाभावध्रसरङ्गः" न वा सा्वशयापत्तिः। 
दशामेदप्रतिपादनं च दारीरेन्दरियाद्यमिमानरहितत्वेनोपन्ारात्‌ 
तत्संस्कारस्य च निमित्तकारणत्वेन साक्ष्याधितकार्योपादानकोटाव- 
प्रवेशान्न तद्भेदेऽपि साक्षिभेदः। जागरणे त्वन्तःकरणस्य 
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१४२ वेदान्तसंदमं 


प्रमाघ्राधितकार्योपादानकोटौ प्रवेशात्तदूमेदेन प्रमातुभेद एव । 
साक्षिण एव चाधिकोपाधिविक्िष्टस्य प्रमातृत्वान्न प्रतिसन्धाना- 
नुपपत्तिरिति। 


मातुमानप्रभेदेऽपि प्रतिदेहं न॒ भिद्यते। 
साक्षी बाह्या्थवद्यस्मात्स गातमेत्युच्यते ततः॥ 
व्यभिचारो मिथो यद्रत्ममात्रादेः स्वसाक्षिकः। 
सर्वमात्रा्यभावाथंसाक्षित्वान्न तथात्मनः ॥ इति । 


वातिककारपादेग्यंवहारदशायामपि साकषिभेदनिराकरणात्‌ 
सुपुप्तौ तदुभेदकत्पनं केषाश्चिद्भ्यामोह्‌ एवेत्यवधेगरम्‌ । 


ननु दुःखमहमस्वाप्समि ति कस्यचित्कदाचित्परामर्शात्‌ सुषुप्तौ 
दुःलानुमवोस्पयस्तु । न । तदानीं दुःखसामग्रीविरहेण तदभावात्‌ । 
सुखस्य चात्मस्वरूपत्वेन नित्यत्वात्‌ शय्यादेरसमीचीनत्वेन च 
दुःलमिष्युपचारात्‌ “दुःखमहमस्वाप्समि'ति प्रत्ययोपपत्तिः। अथवा 
अवस्थात्रयस्यापि त्रेविष्याङ्गीकारात्‌ सुषुप्तावपि दुःखमुपपद्यते । 
तथा हि-प्रमाज्ञानं जाग्रज्जाग्रत्‌, श्‌ क्िरजतादिविश्नमो जाग्रत्स्वप्नः, 
श्रमादिना स्तन्धोभावो जाग्रतसुपुत्निः। एवं स्वप्ने मन्त्रादिप्राप्तिः 
स्वप्नजाग्रत्‌, “स्वप्नेऽपि स्वप्नो मया दृष्टः इति वृद्धिः स्वप्नस्वभ्नः, 
जाग्रदृलायां कथयितुं न शक्यते, स्वप्नावस्थायां च यत्िञ्चिदनुमूयते, 
ततस्वप्नभुपुतिः। एवं सुपुप्त्मवस्थायामपि सात्तिकी या बुखाशरा 
वृत्तिः सा सुपुप्तिजाग्रतु, तदनन्तरं “पुलमहमस्वाप्समिति परामर्चः । 
तवैव या राजमी वृत्तिः सा सुपुप्तस्वपनः, तदनन्तरमेव ्ुःख- 
महमस्वाप्समिति परामशोपपत्तिः। तत्रैव या तामसी वृत्तः, घा 
सुपुतिभुपुप्निः, तदनन्तरं ॒(“गादं मृढोऽहमस्वप्स'मिति परामर्शः । 
यथा चेतत्‌, तथा वायिष्ठवातिकामृतादौ स्पष्टम्‌ । एवमध्यात्मं 
विश्च, अधिभूतं विराद्‌, अधिदैवं विष्णुः। अध्यात्मं जाग्रतु, 
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अधिदैवम्‌ पालनं, अधिभूतं सत्त्वगुणः । एवमध्यात्मं तेजसः, 
अधिभूतं हिरण्यगर्भः अधिदेवं ब्रह्मा । अध्यात्मं स्वप्नः, अधिदेवं 
सृष्टिः, अधिभूतं रजोगुणः । एवमध्यात्मं प्राज्ञः, अधिभूतमव्याकृतस्‌, 
अधिदेवं शुदरः। भध्यात्मं सुपुपिः, अधिदेवं प्रलयः, अधिभूतं तमोगुणः । 
एवमध्यात्माधिमूताधिदेवानामेकत्वात्‌ प्रणवावयवत्रयसहितानामुप- 
द्रितानामेक्योपासनया हिरण्यगभंलोकप्रात्तिः, अन्तःकरणशुद्िद्रारा 
क्रममुक्तिश्च । एतत्सर्वोपाधिनि राकरणेन साक्षिचेतन्यमात्रज्ञानेन 
तु साक्षादेव मोक्ष इति । तदेवं त्रयाणामप्यवस्थात्रयसहितानां 
विक््वतेजसप्राज्ञानामविद्यात्मकत्वात्‌ वुद्यत्वेन च मिध्यात्वादनुपदितः 
केवलः साक्षी तुरीयारयोऽहमस्मीत्यथंः । एवं व्यवहारतः सवं- 
व्यवस्थोपपत्तेः परमार्थतः कस्या अपि व्यवस्थाया अभावान्न 
काप्यनुपपत्तिः। विस्तरेण चेतत्प्रपश्चितमस्मामिवेंदान्तकल्परति- 
कायामित्युपरम्यते ॥८॥ 


ननु जाग्रत्स्वप्नसुपुप्त्यवस्यासदहितानां त्रयाणामपि तदमिमानिनां 
मिथ्यत्वात्तत्साक्षिणोऽपि मिथ्यात्वं स्यादविशेपादित्याशङ्कूव 
विशोपामिधानेन साक्षिणः सत्यत्रमाह- 


अपि व्यापकत्वाद्धितत्वप्रयोगात्स्वतस्सिद्धभावादनन्याश्रयत्वात्‌ । 
जगत्तुच्छमेतत्समस्तं तवन्यत्तदेकोऽवक्िष्टः शिवः केवलोऽह॒म्‌ ॥\९॥ 


"न दषटद्रशारं पञश्येरिति साक्षिणं श्रकृत्य॒ 'अतोऽयदातंमि'ति 
श्रतेः साक्षिणोऽन्यत्साक्ष्यं सवं जगत्ुच्छं न तु साक्षी । वाघाव- 
धित्वात्‌ भ्रमाधिष्ठानतया ज्ञातत्वाच्च । तदूबाधग्राहकामावाच्चे- 
त्या्नुक्तसमुच्च गर्थोऽपिशब्दः। “अथ यदल्पं तन्मत्य॑मि'ति शतः 
प्रिच्छिन्नत्वतुच्छत्वयोः समव्पराप्तत्वात्परिच्छिन्नत्तुच्छत्वनिवृत्तो 
इत्याह--ष्यापकृत्वादिति । “सवं खल्विदं ब्रहेति सर्वात्मत्वोपदेडोन 
देशकाव्यपरिच्छिननखादाकराश्चादीनां च देशकालपरिच्छिनत्व- 
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ऽम्यापेक्षिकमहत्वेन व्यापकत्वोपचारात्‌1 ननु सवंग्यापकत्वेन 
नित्यत्वा द्धावरूपस्वाच्चात्मा न दुःखनिवृत्तिरूपः। नापि सुखल्पः । 
सुल्स्यानिस्यत्वेन नित्यास्मस्वरूपत्वानुपपत्तेः। तथा चात्मस्वरूपो 
मोक्षोऽपुङषाथं एवेत्यागद्खय नेत्याह--हितत्वप्रयोगादिति । हितत्व 
पुरषाथंत्वम्‌ । (तदेतस््रेयः पूत्रास्रयो वित्तासत्ेयोऽ्यस्मात्‌ सव- 
स्मादन्तरतरं यदयमात्मेति “यो वै भूमा तत्पुखम्‌, “एष परम 
आनन्दः, (एष हथेववानन्दयति) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्मत्यादिभिः 
श्रुतिभिः तस्य॒ परमानन्दशूपत्वोपदेशात्‌ 1 तस्य च नित्यत्वेऽपि 
लोके ध्मंजन्यतत्तदन्तःकरणवृत्तिव्यङ्गयतया तदुत्पत्तिविनाशो- 
पचारः। अज्ञानव्यवहितस्य च तस्य प्राप्तस्यैव ज्ञानमात्रादविद्या- 
निवृत्त्या प्रापनिरिव भवतीति तददेशेन मुमुकषु्रृस्युपपत्तिः। अध्य 
स्तस्य प्रपञ्चस्य दुःखरूपस्याधिष्ठानत्वात्‌ स॒ एवामाव इति दुःखा- 
भावरूपत्वेनापि तस्य पुरुषाथंता । ननु मोक्षे सुखं वेदयते, न वा ! 
नाद्यः। तदानीं देहेन्द्रियाद्यभावेन तद्व्यज्ञकाभावात्‌, व्यज्ञका- 
भावेऽपि तत्सविदनाभ्युपगमे संसारदशायामपि तथा प्रसङ्गात्‌ । 
न द्वितीयः 1 अपुख्षा्थंतापत्तेः । ज्ञायमानस्येव तस्य पुरषा्थत्वात्‌ ॥ 
शत॒ एव शक॑रातदभधोजिनोखिविति वेष्णवंमन्यानामुद्गार इति 
चेन्नेत्याह स्वतस्सिदढधमावादिति 1 स्वप्रकाबज्ञानसूपत्वादित्य्थः 1 
यद्यपि संसारदशशायामवि्यावृतस्वरूपत्वादात्मा परभानन्दरूपतया 
न प्रथते, तथापि तत्तवविद्ययाऽविद्यानिवृत्तो स्वप्रकाशतया स्वयमेव 
परमानन्दतया प्रकाशत इति न व्यन्जकपेक्षा। ननु सुखस्य 
स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वेऽपि नात्मह्पता । स्नानस्य धात्वाथंह्पतया 
क्रियात्वेन साध्यत्वात्‌, जानामीति प्रतीतेर्ञानमहस्मीत्यप्रतीतेश्च; 
तथा च कथमद्रेतवाद इत्याश द्य नेत्याह-अनन्याश्नयत्वादिति । 
“त्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म, य आत्मा सर्वान्तरः, सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्य, विज्ञानमानन्दं ब्रह्य ति श्तेः स्वप्रकाशज्ञानानन्दस्प 
एवात्मा । अन्तःकरणाद्युपाधितादात्म्याध्यातेन च तद्वृत्तौ ज्ञाना- 
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ध्यासाज्जानामीति तदाश्रयत्वप्रतीतिः । धात्वथंत्वमुत्पत्तिविनाश- 
वत्त्वं चान्तःकरणवृत्तरेवेति ज्ञपिरूपमुर्यज्ञानस्य सर्वाधिष्ठानत्वे- 
नान्याधयत्वाभावान्न द्वैतापत्तिः । तेन ज्ञानसुखाद्मक आत्मा सत्यः, 
तद्धन्नं च स्वं जगदसत्यमिति सिद्धम्‌ ॥९॥ 


ननु सर्व॑स्य॒ जगतस्तुच्छत्वे तन्निपेधेनात्मतत्तवप्रतिपत्तिनं 
स्यात्‌ । न हि शशविषाणं निषिध्यते । 'क्ववचितप्रमितं क्वचिन्न 
पिध्यतः इति न्यायात्‌ । तथा च निषेधानुपपत्त्येव न जगतस्तुच्छ- 
मिति, नेत्याह- 


न चैकं तदन्यद्‌ द्वितीयं फूतस्स्यान्न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वम्‌ । 
न शत्यं न चाशयन्यमद्रे तकत्वात्कथं सवंवेदान्ततिद्ं ब्रवीमि ॥(१०॥ 


एकत्वसङ्खथायोगि एकम्‌ । तदपेक्षाबुद्धिजन्यद्वित्वसङ्खयायोगि 
द्वितीयम्‌ 1 तत एकामावे द्वितीयं कुतः स्यात्‌ ? द्वितीयं च तृतीया- 
दीनामप्युपलक्षणमू । ननु “एकमेवाद्वितीयमि'ति श्रुत्या एकत्वं 
प्रतिपाद्यते । नेत्याह--न वा केवलत्वमिति । केवलत्वम्‌ एकत्वम्‌ । 
तस्याविद्यकत्वात्‌ । यद्यात्मन एकत्वं धृत्या न प्रतिपाद्यते, तहि 
प्रत्यक्षादिप्रमाणवश्चादनेकत्वमेव स्यादिति चेन्नेत्याह-न चाकेवल- 
त्वमित्ति। अकेवलत्वम्‌ अनेकत्वम्‌ । नेह नानास्ति किञ्चन, 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, अथात आदेशो नेति नेती त्यादिशरतिम्यः 1 
ताहि सर्वप्रतिवेषाच्छूल्यमेव स्यादिति नेत्याह--न शून्यमिति । 
'जसन्नेव सं भवति अषदब्रह्मे ति वेद चेतु । अस्ति ब्रह्य ति चेद्वेद 1 
सन्तमेनं ततो विदुरिति, सस्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म । “सदेव सोम्येदमग्र 
मासीणदित्युपक्रम्य “एेतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं ख आत्मा तत्त्व- 
मसीःत्यादिधूतिभिः सत्यत्वप्रतिपादनात्‌, सवंन्रमाधिष्ठानत्वा- 
त्ववंबाधावधित्वाच्च । ताहि सत्यत्वज्ञानत्वादिधमंवदपि स्यात्‌ ! 
नेत्याह--न चादू्यमिति । एकमद्वितोयमिति षपदद्टयेन सर्वभेद- 
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प्रतिपेधेऽप्येवकारेण धर्मघिभावादिभेदप्रतिषेधात्‌। स्वं 
हेतुमाह--अद्वेतकलत्वादिति । द्विधा इतं टीतं तस्य भावो टतम्‌ । 
तदुक्तं बातिके- 

द्विधेतं दरौतमित्याहुस्तद्धायो दवेतमुच्यते । इति । 

न विद्यते दतं द्विधाभावो यत्र तदद्वेतमित्यक्षरार्थः। "सलिल 
एको द्रष्टाद्धेतः इति श्वतेः। प्रतियोगिज्ञानस्यैव लाघवेनाभाववुद्धौ 
कारणत्वात्‌, देतस्यानिव चनीयत्वाद्खीकारेण प्रत्यक्षादिवेद्यत्वा- 
न्निपेधोपपत्तिरित्यथंः । ततह्योद्श आत्माङ्गुछिनिर्देदोन प्रतिपा्यता- 
मिति, नेत्याह--कथं ब्रवीमीति 1 किमपिक्षे । बद्रेतकत्वेन वाग- 
विषयत्वात्‌ । अवचनेनैव प्रोवाच' “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य 
मनसा सह, “न विज्ञातेविज्ञातारं विजानीया" इत्यादिधृतिभ्यः। 
वागविषयत्वे वेदान्तानां कथं तत्र षामाण्यमिति चेन्न । भविषयेऽ 
प्यात्मनि तदाकारवृत्तिमात्रेण तदविद्यानिवतंकत्वादित्याह-सर्वं- 
वेदान्तसिदढमिति । तथा च श्रतिः - 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतास्‌ ॥ 
यन्मनसा न॒ मनुते येनाहुमनो मतसर । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
इत्यादिरविषयत्वमात्मनो द्चयत्ति । तदेवं वेदान्तवाक्यजन्या- 
ऽखण्डाकारवृत्या अविद्यानिवृत्तौ तत्कलिपतसकलानथंनिवृत्तौ परमा- 
नन्दरूपस्सन्‌ कृतकृत्यो मवतीति सिद्धम्‌ ॥ 
न स्तौमि तं व्यासमशेषमयं समग्रभत्रेरपि यो बवन्ध । 
विनापि तैस्सद्पथितालिलायं तं शङ्करं नौमि सुरेरवरं च ॥१॥ 


लघुरपि बह्वुथंवहरिचन्तामणिरिव निवन्धोऽयस्‌ । 
भधुसुदनेन मुनिना विदितो गुणिनां विनोदाय ॥२॥ 
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-यद्र सौष्ठवं किच्चित्तद्‌ गुरोरेव मे न हि। 
-यदच्रासौष्ठवं किञ्चित्तन्ममैव गुरोनं दि ॥३॥ 


-बहुयाचनया मयाऽयमल्पो बलभद्रस्य करते कृतो निबन्धः । 
-यददुष्टमिह्‌स्ति यच्च दुष्टं तदूदारास्मुधियो विवेचयन्तु ॥४॥ 


इति श्रीमद्धगवत्यूज्यपादशङ्कराचायंकृता दशोकी 
-सरीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायंशरीमधुमूदनसरस्वतीवि रचिता 
सिद्धान्तबिन्दुनाम्नी तद्रीका समाप्ता ॥ 
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ठ 
अपरोक्षानुभतिः 


श्रीहरि परमानन्दमुपदेष्टारमीद्वरम्‌ । 
व्धापकं सवेलोकानां कारणं तं नमाम्यहुम्‌ ॥१॥ 
अपरोक्षानुमृतिर्वे प्रोच्यते मोक्षसिद्धये 1 
सद्धिरेव प्रयतेन वोक्षणीया मुहुमुहुः ॥२॥ 
स्ववर्णाधमधर्मेण तपसा हरितोपणात्‌ । 
साधनं च भवेत्पुंसां वेराग्यादिचतुष्टयम्‌ ॥३॥ 
ब्रह्मादिस्थावरन्तेषु वैराग्यं विपयेष्वनु । 
यथेव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निमंखप्‌ ॥४॥. 
नित्यमात्मस्वस्पं हि दद्य तद्विपरीतगम्‌ 1 
एवं यो निश्चयः सम्यग्विवेको वस्तुनः स वे ॥५॥ 
सदेव वासनात्यागः शमोऽयमिति शब्दितः । 
निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधोयते ॥६॥ 
विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरत्िहि सा। 
सहनं सवंदुःखानां तितिक्षा सा दुमा मता ॥७॥ 
निगमाचायवाक्येषु भक्छिः श्देति विश्रता। 
चित्तेकाग्रथं तु सल्लक्षये समाधानमिति स्मृतम्‌ ॥८॥ 


संसारबन्धनिमुक्तिः कथं मे स्यात्तदा विषे । 
इसि या सुदृढा वुदिवंकव्या सा मुमुप्ुता ॥९॥ 
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अपरोक्षानुभूतिः 


| युक्तेन विचारः पुरुषेण दि। 
उ ज्ानसिदधर्मातमनः शुभमिच्छता ॥१०॥ 
नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनेः। 
यथा पदा्थंमानं हि प्रकाशेन विना ( ॥१९॥ 
कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्ताऽस्य विद्यते । 
उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽथमीदुश्षः ॥१२॥ 
नाहं भतगणो देहौ नाहं चाक्षगणस्तथा ॥ 
एतदविरक्षणः करिवद्धिचारः सोऽयमीदृशः ॥१२॥ 
अज्ञानप्रभवं सवं ज्ञानेन प्रविलीयते । क 
-सद्धुल्पो विविधः कतां विचारः सोऽयमीदृशः ॥१ 
एतयोर्यदुपादानमेकं ` सूष्षम सदभ्ययम्‌ । 
यथेव दषयन विचारः सोऽपमीद्‌शषः ॥१५॥ 
मेकोऽपि सृक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदम्ययः। 
प तदहं तात्र सहो विचारः सोऽयमीदृशः ॥१६॥ 
आत्मा विनिष्कको छेको देहो बहुमिरावृतः । ६ 
-तयोरेवयं प्रपद्यन्ति किमज्ञानमतः परपर ॥१ 
आत्मा नियामकदवबान्तर्देहो बाह्यो नियम्यकः। 
-तयोरक्यं भ्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१८॥ 
देहो मांसमयोऽशुचिः। 
शा किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१९॥ 
ध र देहस्तामक्ष उच्यते । 
. आत्मा भका िमत्ानमतः परम्‌ ॥२०॥ 
7 हि सद्रपो देहोऽनिस्यौ छयप्तन्मयः । 
| 6 किभज्ञानमतः परस्‌ ॥२१॥ 


१४९ 


¬-0. ॥\4॥(111८1<511॥ 8118८80 \/8/8185। (0661100. 14111260 0 68140 


निन भेये ् 


११० वेदान्तसंदर्भं 


मात्मनस्तद्प्रकादशत्वं यत्पदार्थावभासनम्‌ 1 
नागन्यादिदीप्तिवरीत्िर्भवत्यान्ध्यं यतो निरि ॥२२॥' 
देहोऽहमित्ययं मूढो धृत्वा तिष्टत्यहो जनः 
ममायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सवंदा ॥२३॥' 
ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानस्दलक्षणः 1 
नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युष्यते वुः ॥२४॥ 
निविकारो निराकारो विरवद्योऽवमन्ययः। 
नाहं देहो ह्यसदरूपो ज्ञानमिल्युच्यते वुः ॥२५॥' 
निरामयो निराभासो निविकल्पोऽहमाततः 1 
नाहं देहो ह्यसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते वुधैः ॥२६॥। 
निगुंणो निष्कियो नित्यो नित्यमुक्तोऽहमच्युतः । 
नाहं देहो ह्यसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते वृधेः ॥२७॥ 
निर्मछो निश्चलोऽनन्तः शुद्धोऽहमजरोऽमरः। 
नाहं देहो ह्यसद्रूपो जानमित्युच्यते वुधैः ॥२८॥. 
स्वदेहे शोभनं सन्तं पुरुषाख्यं च सम्मतम्‌ । 

कि मूखं ! शून्यमात्मानं देहातोतं करोषि भोः ॥२९॥ 
त्वात्मानं णु मखं ! त्वं शत्या युक्त्या च पृर्पस्‌ । 
देहातीतं सदाकारं सूदुदशं भवादृशः ॥३०॥ 
बहृशब्देन विद्यात एक एव स्थितः परः। 
स्थूलस्त्वनेकतां रातः कथं स्याटेहकः पमान्‌ ॥३१॥ 
अहं द्रष्टूतया सिद्धो देहो दुद्तया स्थितः । 
ममायमिति निदेगाक्रथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥३२॥ 
बह विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान्‌ । 


चे, 


भ्रतीयते साक्षात्कथं स्यदः पमान्‌ ॥३३॥ 
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अपरोक्षानुभूति 


यस्मात्रमिति श्त्या तया पुरषलक्षणय्‌ । 
विनिर्णीतं विमूढेन कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ३६] 
सवं परुष एवेति सक्ते _ पुरषसंजिते 1 
अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथं स्यादेहकः पुमान ॥२५॥ 
असङ्खः पुरुषः प्रोक्तो वृहदारण्यकेऽपि च। 
अनन्तमलसंदिलष्टः कथं स्यादहकः भूमाव्‌ ॥३६॥ 
तत्रैव च समाख्यातः स्वयंज्योतिहि पूपः । 
जडः परप्रकादयोऽौ कथं स्यादेहकः पुमान्‌ ॥२७॥ 
मं शाण्डन ह्यात्मा देहाद्विलक्षणः 
थः त भुड्खते देहपातादनन्तरम ॥३८॥ 
कङ्कं चानेकसंयुकतं चलं द्यं विकारि च । 
अव्यापकमसद्रूपं तत्कथं स्यात्‌ पुमानयस्‌ ॥३९॥) 
| दन्य आत्मा पर्ष ईरः । 
व सर्वातोतोऽहमग्ययः ॥४०॥ 
गेन प्रपश्वस्यैव सत्यता । 
1 ततः क्रं पुर्पायंता ॥४६॥ 
इत्यात्मदेहमेदेन देहात्मत्वं ` निवारितम्‌ । 
इदानीं देहभेदस्य ह्यसत््वं स्फुटमुच्यते ॥४२॥ 
्तन्यस्यैकल्पत्वाद्‌ भेदो युक्तो न कर्दिवित्‌ । 
जावलव च वा रज्जौ सपंग्रहो यथा ॥४२॥ 
रज्डवज्ञानात्‌ क्षणेनैव यदव्रनजुहि सर्पिणी । 
आति तद्रच्चितिः साक्षादविशवाकारेण केवला ॥४४॥ 
नं प्रपश्चस्य ब्रह्मणोऽन्य्न विद्यते । 
व ब्रहौवास्ति न वेतरत्‌ ।॥४५॥ 


१५९ 
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वका कै 


११५२ वेदान्तसंदर्भं 


व्याप्यव्यापकता मिथ्या सवंमात्मेति शासनात्‌ । 

इति ज्ञाते परे तत्त्वे मेदस्यावसरः कुतः ॥४६॥ 
शर्या निवारितं रुनं नानात्वं स्वमुखेन हि । 
कयं मासो भवेदन्यः स्थिते चाद्रयकारणे ॥४७॥ 
दोषोऽपि विहितः श्त्या मृत्योमृत्युं घ गच्छति । 

इह पश्यति नानात्वं मायया वच्ितो नरः ॥४८॥ 
बरह्मणः सरवंभूतानि जायन्ते परमात्मनः । 
तस्मादेतानि ब्रहीव भवन्तीत्यवधारयेत्‌ ॥४९॥ 
व्रहमोव सर्वनामानि ङ्पाणि विविधानि च। 
कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्तीति शृतिजंगौ ॥५०॥ 
सुवर्णाज्जायमानस्य सुवणंत्वं च शाश्वतम्‌ । 
ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्‌ ॥५१॥ 
स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जोवात्मपरमाटमनोः। 

यः सन्तिष्ठति मूढारपा भयं तस्याभिमापितसू ॥५२॥ 
यत्राज्ञानादभवेद्‌ देतमितरस्तत्र॒ पश्यति । 
बरात्मत्वेन यदा सव॑ नेतरस्तश्र चाण्वपि ॥५३॥ 
यस्मिनु सर्वाणि भूतानि ह्यात्मत्वेन विजानतः। 

न वै तस्य भवेन्मोहो न च धोकोऽद्वितीयतः ॥५४॥ 
अयमात्मा हि ब्रह्मैव सर्वात्मकतया स्थितः। 
इति निर्धारितं श्त्या वृहदारण्यसंस्यया ॥५५॥ 
अनुमूतोऽप्ययं शोको व्यवहारल्षमोऽपि सन्‌ । 

` असदूपो यथा स्वप्न उत्तरक्षणवाधतः ॥५६॥ 
स्वप्नो जागरणेऽीकः स्वप्नेऽपि न हि जागरः। 
यमेव शये नास्ति लयोऽपि हयमयोनं च ॥५७॥ 
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अपरोक्षानुभूति १५३ 


त्रयमेव भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिमितम्‌ 
अस्य दरा गुणातीतो नित्यो ह्येकश्चिदात्मकः ॥५८॥ 
यदन्मृदि घटभ्राति शुक्तो वा रजतस्थितिस्‌ । 
तद्वदब्रह्मणि जीवत्वं दीक्ष्यमाणे न पश्यति ॥५९॥ 
यया मृदि घटो नाम कनके ज । म 
शक्तौ ` हि रजतख्यातिर्जीवशब्दस्तथा १ 
य ठयोम्नि नीरत्वं यथा नीरं मर्स्थरः 
५ स्थाणौ तदरदविष्वं चिदात्मनि ॥६१॥ 
यथैव शून्ये वैतारो गन्धर्वाणां पुर्‌ यथा । 
यथाकाले द्विचन्दरतवं तदरत्सत्ये जगत्स्यितिः भः 
लेजक्मेव स्फुरत्यलबु 
व ब्रह्ाण्डौ चेस्तयाऽत्मता 1६३॥ 
पटनाम्ना हि तन्तवः । 
व जयं तत्तदमावतः ॥६४ 
क्रियते जनेः। 
सर्वोऽपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा 
ज्ञानान्न विजानन्ति मृदेव हि घटादिकम्‌ १ 
कायंकरारणता नित्यमास्ते घटमृदोर्यथा 1 
तथैव शूतियुकिभ्यां भ्रपन्नब्रह्मणोरिह ॥ 
गे चट यदरन्मृत्तिका माति वै बलात्‌ । 
^. व बरहीवाभाति मासुरपर 1६७1 
दैवास्मा विरुद्धोऽस्ति यशु भाति वै सदा 1 
अर ना रज्ञानिनोऽज्ञानिनोऽनिशम्‌ ॥६८॥ 
~ चिन्मयः 1 
यथैव मुन्मयः ुम्मस्तददेहोऽपि _ (चव ^ 
आत्मानात्मविभागोऽयं मुधेव न्वियतेऽवुधेः ॥६९॥ 
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११५४ वेदान्तसंदभं 


सत्वेन यथा रल रजतत्वेन शुक्तिका । 
विनिर्णता विमृढेन देहत्वेन तथाऽऽत्मता ॥७०॥) 
घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनेव तन्तवः। 
विनिर्णाता विमूढेन देहत्वेन तथाऽ्तमता ॥७१॥ 
कनकं कुण्डलत्वेन तरङ्खत्वेन वें जलम्‌ । 
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽऽत्मता ॥७२॥ 
पुख्षत्वे यथा स्थाणुजंरुत्वेन मरीचिका । 
विनिर्णीता विमूटेन देहत्वेन तथाऽऽत्मता ॥७३ 
गृहत्वेनेव काष्ठानि खड्गत्वेनेव खोहता । 
विनिर्णीता विमूढेन देहेस्वेन तथाऽऽत्मता ॥७४॥ 
यथा वृक्षविपर्यासो जलादुभवति कस्यचित्‌ । 
तदात्मनि देहत्वं पद्यत्यज्ञानयोगतः ॥७५॥ 
पोतेन गच्छतः पुंसः स्वं भातीव चश्चलम्‌ 1 
तद्वदात्मनि देवत्वं पकषयत्यज्ञानयोगतः ॥७६॥ 
पीतत्वं हि यथा दाभ्रे दोषाद्मवति कस्यचित्‌ । 
तद्वदात्मनि देहत्वं पर्यत्यज्ञानयोगतः ॥७७॥ 
चश्षुर्या ्रमरीकाभ्यां सवं भाति भ्रमात्मकम्‌ । 
तद्रदात्मति देहत्वं पदयत्यज्ञानयोगतः ।|७८॥ 
अाते जमणेनेव वतुं भाति सूयंवत्‌ । 
तद्रदात्मनि देहत्वं  पद्यत्यज्ञानयोगतः ।७९॥ 
महत्वे _ सर्वस्तुनामणुत्वं  ह्यतिदूरतः। 
तद्टदात्मनि देहत्वं पद्यत्यज्ञानयोगतः ॥८०॥ 
सूकमत्वे स्वभावानां स्युकत्वं चोपनेध्रतः। 
तद्दात्मनि देहत्वं पष्यत्यज्ञानयोगतः ॥८१।) 
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अपरोक्षानुभूतिः 


जलभमौ हि काचता । 

ह पद्यत्यज्ञानयोगतः ॥८२॥ 
: © मणौ वा व्भिता पृमाच्‌ । 

५ ५ पदयल्यज्ञानयोगतः ॥८२॥ 
धावत्यु सोमो धावति भाति वे । 

ध पद्यत्यज्ञानयोगतः ॥८४॥ 

यथैव दिरवपर्यासो मोहाद्मवति त # 
तद्वदात्मनि देहत्वं  पदयत्यजञान ^ 
छत्वेन कंस्याचत्‌ 

त र ५ = वदयत्यजञानयोगतः ॥८६॥ 

& 

एवमात्मन्थविद्यातो दहाध्यासो हि न 1 
स एवात्मपरिज्ञानाल्लीयते च परात्म । 

सर्वमात्मतया ज्ञातं ज 0 
अभावात्सर्वभावानां देहस्य चात्मता म 

आत्मानं सततं 6 मष (द 

भारन्धमखिखं गुज्ञन तु 


तत्कुतः ॥५३॥ 
सध्यस्यस्त कुतो जन्म जन्माभावे हि तत्कृतः । 


१५ 
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१५६ वेदान्तसंदभं 


उपादानं प्रपश्चत्य मृदुभाण्डस्येव कथ्यते । 
अज्ञानं चेव वेदान्तस्तस्मिन्नष्टे क्व विद्वता ॥९४॥ 
यथा रज्ज परित्यज्य सपं गृह्णाति वै भ्रमात्‌ । 
तदरत्सत्यमविज्ञाय जगत्पश्यति मूढधीः ॥९५॥ 
रञ्जुख्पे परिज्ञाते सपंञ्नान्तिनं तिष्ठति । 
अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपश्चः शून्यतां ब्रजेत्‌ ॥९६॥ 
देहस्यापि प्रपश्चत्वास्रारन्धावस्थितिः ` कुतः । 
भज्ञानिजनवोधाथं प्रारब्धं वकि वै श्रतिः ॥९७॥ 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । 
वहुत्वं तन्निपधाथ शरुत्या गीतं च यत्सफुटम्‌ ॥९.८॥ 
उच्यतेऽजञेवंलाच्चेतत्तदाऽनथंदयागमः । 
वेदान्तमतहानं च यतो ज्ञानमिति ध्‌तिः॥२९॥ 
त्रिपच्ाङ्खान्यथो व्ये पूर्वोक्तस्य हि छन्धये । 
तेश्च सर्वैः सदा कार्यं निदिष्यासनमेव तु ॥१००॥ 
नित्याम्पासादृते प्रापनं भमवेत्सच्चिदात्मनः। 
तस्माद्ब्रह्म निदिष्यासेग्जिज्ञासुः श्रेयसे शिरम्‌ ॥१०१॥ 
यमो हि नियमस्त्यागो मोनं देशश्च कार्ता । 
-भसनं मूरतरन्धश्च देहुभाम्यं च दुक्स्थितिः ॥१०२॥ 
भाणसंयमनं चैव प्रत्याहारइ्व धारणा । 
आत्मध्यानं समाधिरव प्रोकतान्यङ्खानि वै ऋमात्‌ ॥१०३॥ 
सवं ब्रह्मेति विन्नानादिन्दियग्रामसंयमः। 
यमोऽयमिति सश््रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुमुहुः ॥१०४॥ 
सजातीयप्रवाहृष्च विजातीयतिरस्कृतिः। 
, नियमो हि परानन्दो नियमाक्किपते वुषेः ॥१०५॥ 
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अपरोक्षानुभूतिः १५७ 


म 


हानो न ( ०६॥ 
व = ष ॥ १०७॥ || 
नो गिव मतः १०८४ 
लनं, सवां त 
र व पीन वण १९०५ 
आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते । 
चेनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥१ १०॥ 
व ग | १११ 
वि ॥११२। 
+ ॥ ९३ 
ष 0 म शो ४ १६॥ 
मि 10१५) 
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-१५८ वेदान्तसंदर्भं 


चित्तादिसवंभावेषु ब्रहात्वेनेव भावनात्‌ । 
निरोधः सवंवृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥११८॥ 


निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाङ्यः समीरणः। 
बरह्यवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः ॥११९॥ 
ततस्तद्वृत्तिनैर्चल्यं कुम्मकः प्राणसंपमः। 
मयं चापि प्रवुदधानामज्ञानां घ्राणपीडनस्‌ ॥१२०॥ 
विषयेष्वात्मतां दुष्ट्वा मनसरिचति मज्जनम्‌ । 
प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुमुकुभिः ॥१२१॥ 
यत्र यत्र॒ मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दनात्‌ । 
मनसो धारणं चेव धारणासा परा मता ॥१२२॥ 
ब्रह्मेवास्मोति तदुवृत्त्या निराम्बतया स्थितिः । 
ध्यानकशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ।॥१२३॥ 
निविकारतया वृस्या ब्रह्माकारतया पुनः। 
वृत्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिर्ञानसंज्ञकः ॥१२४॥। 
इमं चाञ्त्रिमानन्दं तावस्साधु समभ्यसेत्‌ । 
वदयो यावत्क्षणात्युसः पर्युक्तः सम्भवेत्स्वयस्‌ ॥१२५॥ 
ततः साधननिमूक्तिः सिद्धो भवति योगिराट्‌ । 
-तत्स्वस्पं न चैतस्य विषयो मनसो गिरा ॥१२६॥ 
समाधौ क्रियमाणे तु विघ्ना आयान्ति वै बलात्‌ । 
अनुसन्धानरादित्यमाल्स्यं  मोगलालसम्‌ ॥१२७॥ 
लयस्तमर्च विक्षेपो रसास्वादर्च शून्यता । 
एवं ८ त्याज्यं ब्रह्मविदा शनैः ॥१२८॥ 
भाववृत्तय !ह भावत्वं शून्यवृत्त्या हि शून्यता । 
ब्रह्मतया हि त्वं तया पणंत्वमभ्यसेत्‌ ॥१२९॥ 
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अपरोक्षानुभरूतिः १५९ 


ये ह जह्येनं ब्रह्माख्यां पावनीं परास्‌ । 
ते ह २ श पशुभिद्च समा नराः ॥१२०॥ 
ये हि वृत्ति विजानन्वि ज्ञात्वापि वघंयन्ति ये । 
ते व व धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये ॥१३९॥ 
येषां वृत्तिः समा वृद्धा परिपक्वा च सा पुनः । 
ते ह सरागो प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः ॥१२२९॥ 
कुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः। 
ते््यज्ञानितया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥ १३३॥ 
निमेपाधं न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममयं विना । 
यथा तिष्ठन्ति ब्रह्मा्याः सनकाद्याः शुकादय- ॥१३४॥ 
ता कारणे नहि कार्यता । 
मि विचारतः ॥१३५॥ 
अथ राद्धं भवेदरस्तु यद वाचामगोचरम्‌ । 
द्रष्टव्यं तव ृष्न्तेन पुनः पुनः ॥१३९॥ 
अनेनैव श्रकारिण वृततित्रह्यास्मिका भवेत्‌ । 
उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परप ॥१२७॥ 
कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विोकयेत्‌ । 
अन्वयेन पूनस्तद्धि कार्ये नित्य प्रपद्यति ॥१३८॥ 
1 त्पदचात्कायं विखजंयेत्‌ । 
स ध व भवेन्मुनिः ॥१३९॥ 
 तो्रवेगेन यद्वस्तु निद्चयात्मना । 
व भवेच्छीघं ज्ञेयं श्नमरकीटवत्‌ ॥१४०॥ 
भावरूपं च सर्वमेव विदात्मक्रम्‌ । 
भ नित्यं स्वात्मानं भावयेद्वुधः ॥१४९॥ 
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ं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्‌ । 
विदलन तिष्ठेद्धिया चिद्रसपूणंया 1९४२] 


एभिरद्धैः समायुक्तो राजयोग उदाहृतः । 
किञ्चित्पक्वकषायाणां हठ्योगेन संयुतः ॥१४३॥ 
परिपक्वं मनो येषां केवलोऽयं च सिदिदः। 
गुरुदेवतमक्तानां सर्वेषां सुरुभो जवात्‌ ॥१४४॥ 


॥ इति श्रीमच्छद्भुरभगवत्पादाचायंविरचिताऽपरोक्षानुभूतिः समाप्ता ॥ 
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आत्मबोधः 


तमोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणाम्‌ । 
मुमु्ूणामपेक्ष्योऽयं भआत्मबोधो विधियते ॥१॥ 
वोबोऽन्यसाधनेम्यो ही साक्षान्मोक्षेकसाधनस्‌ । 
पाकस्य वह्भिवज्ज्ञानं विना मोक्षो न सिद्धयति ॥२॥ 
अविरोधितया कमं नाविद्यां विनिवतत॑येत्‌ । 
विद्याऽविद्या निहन्त्येव तेजस्तिमिरसद्खवत्‌ ॥३॥ 
अविच्छिन्न इवाज्ञानात्तन्नाशस्येति केवलः । 
स्वयभ्रकादते ह्यात्मा मेधापार्येऽशुमानिव ॥४॥ 
अज्ञानकलुषं जीवं ज्ञानाम्यासाद्िनिमलष्‌ । 
कृत्वा ज्ञानं स्वयं नदयेज्जलं कतकरेणुवत्‌ ॥५॥ 
संसारः स्वप्नतुल्यो हि रागदरेषादिसञ्नुखः । 
स्वकाले सत्यबदमाति प्रबोधे सत्यसन्मवेत्‌ ॥६॥ 
तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिका रजतं यथा । 
यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्वयस्‌ ।॥७॥ 
सच्चिदा नित्ये विष्णो प्रकल्पिताः 1 
व्यक्तयो त हाटके कटकादिवत्‌ 11८॥ 
यथाकाशो हृषीकेशो नानोपाधिगतो विभुः। 
तदभेदाद्भिन्नवद्भाति तन्नादे केशरो भवेत्‌ ॥९॥ 


नानोपाधिषलादेव जातिनामाश्रमादयः। 
आत्मन्यारोपितास्तोये रसवर्णादिभेदवत्‌ ॥१०॥ 
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पञ्चीकृतमहातसम्मवं कर्मंसञश्ितस्‌ । 
शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते ॥११॥ 
पच्चप्राणमनोवुदधिदशेन्द्रियसमन्वितस्‌ 


अपदश्चीकृतमृतोस्थं सूक्ष्माङ्गं भमोगसाधनस्‌ ॥९२॥ 
अनाद्यविद्याऽनिर्वाच्या कारणगोपाधिक्च्यते 1 
उपाधित्रितयादन्यमात्मानमवधारयेत्‌ ॥१२॥ 

पञ्चकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः 1 
शढात्मा नीलवस्त्रादियोगेन स्फटिको यथा ॥१४॥ 
वपुस्तुषादिभिः कोरोयुक्तं॑ यु क्थवघाततः ॥ 
आत्मानमान्तरं शुद्धं विविञ्च्यात्तण्ड्र यथा ॥१५॥ 
.खदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सवे्रावभासते 1 
वुद्धावेवाभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्‌ ॥१६॥ 
देहेन्द्रिपमनोवुदिप्रकृतिभ्यो विलक्षणम्‌ 1 
तद्वृत्तिसाक्षिणं विद्यादात्मानं राजवत्सदा ॥१७॥ 
-व्यापृत्तेष्विन्दरयेष्वात्मा भ्यापारोवाव्वेकिनाम्‌ 1 
दुदयतेऽशरेषु धावत्यु धावन्तिव यथा दशी ॥१८॥ 
-आत्मचेतन्यमाधित्य देहेन्द्रियमनोधियः। 
स्वकोयारथेपु वतन्ते पूर्यालोकं यथा जनाः ॥१९॥ 
देहेन्दरियगुणानर्माण्यमले सख्चिदात्मनि । 
अध्यस्यन्त्यविवेकेन गगने नीकतादिवत्‌ ॥२०॥ 
अज्ञानान्मानसोपधेः कतु त्वादीनि चात्मनि । 
कल्प्यन्तेऽम्ुगते चन्द्रे चनादि यथाऽम्भसः ॥२१॥ 
रागेच्छासुखदुःखादि वुद्धौ सत्यां प्रवते 1 
सुपो नास्ति तन्नाशे तस्मादुवुदे्तु नात्मनः ॥२२॥ 
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-प्रकाशोऽकंस्य तोयस्य शेत्यमगनेर्यथोषणता । 
-स्वभावस्पच्चिदानन्दनित्यनिमंछतात्मनः ॥२३॥ 
आत्मनस्सच्चिदंशदच वुदधवृत्तिरिति इयसु । 
-संयोज्य चाविवेकेन जानामीति प्रवते ॥२८॥ 
मात्मनो विक्रिया नास्ति वुद्धेवोधो न जात्वपि । 
-जीवत्सवंमलं ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेति मुह्यति ॥२५॥ 
रज्जसपंवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्‌ 1 
-नाहु जीवः परात्मेति ज्ञातदवेन्निभयो भवेत्‌ ॥२६॥ 
आत्मावभासयत्येको वुदढधयादीनीन्द्रियाणि हि । 
-दीपो घटादिवस्स्वात्मा जडेस्तेर्नावभास्यते ॥२७॥ 
-स्ववोधे नान्यवोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः । 
न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने ॥२८॥ 
निषिध्य सकलोपाधीन्नेति नेतीति वाक्यतः। 
विल्द्यादैक्यं महावाक्ये जीवात्मपरमात्मनोः ॥२९॥ 
आविद्यकं शरीरादि दुर्यं वुद्बुदवत्करस्‌ 1 
"एतद्विलक्षणं विन्यादहं ब्रह्मेति निमरस्‌ ॥३०॥ 
देहान्यत्वान्न॒ मे जन्मजराकाद्यख्यादयः 1 
शब्दादिविपयेः सङ्खो निरिन्द्रियतया नं च ॥३१॥ 
अमनस्त्वान्न मे दुःखरागद्ेपभयादयः। 
बप्राणो ह्यमनाइशुश्न इत्यादिधरुतिश्चासनात्‌ ॥३२॥ 
निर्गुणो निष्कियो नित्यो निविकल्पो निरज्जनः। 
-निविकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः ॥२३॥ 
अहमाकाशात्रत्सवंबहिरन्तगंतोऽच्युत 
-सदा सवंसमद्शुढो निस्य्खो निर्म॑रोऽचलः ॥३४॥ 
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१६४ वेदान्तसंद्भं 


एवं निरन्तरङृता ब्रह्मवास्मोति वासना । 
हृरत्यविद्याविक्ेपान रोगानिव रसायनम्‌ ॥२५॥ 
नित्यशुडधविमुक्तैकमलखण्डानन्दमद्रयस्‌ 1 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्‌ परब्रह्याहमेव तत्‌ ॥३५॥` 
विविक्षदेल भासीनो विरागो विजितेन्द्रियः। 
भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः 1 ३७ 
मात्मन्येवाखिं दृदयं प्रविलाप्य धिया सुीः। 
भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत्सदा ॥३८॥ ` 
रूपवर्णादिकं स्व॑ विहाय परमाथ॑वित्‌ । 
परिप्णचिदानन्दस्वरूपेणावतिषटते ॥३९॥ ` 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेदः परात्मनि न॒ विद्यते। 
चिदानन्देकरूपत्वारीप्यते स्वयमेव तत्‌ ॥४०॥ 
एवमात्माऽरणो ष्यानमथने सततं कृते । 
उदिताऽवगतिज्वाला सर्वाज्ञानेन्धनं दहेत्‌ ॥४९१॥ 
मरुणेनेव बोधेन पूवंसन्तमसे हते । 
तत॒ भआविरभ्विदात्मा स्वयमेवाशुमानिव ॥४२॥ 
आत्मा तु सततं प्राप्तो ्यप्राप्तवदविद्यया । 
तत्ने प्राप्तवद्भाति स्वकण्ठाभरणं यथा.॥४३॥ 
स्थाणो ¶ुरुषवदुज्रान्स्या कृता ब्रह्मणि जीवता 1 
जीवस्य तात्विके स्पे सम्यक्‌ दुष्टे निवतते ॥४४॥ 
तत्त्वस्वस्पानुभवादुत्यन्नं ज्ञानमञ्जसा । 
अहं ममेति चाज्ञानं बाधते दिरश्मादिवत्‌ ।४५॥. 
सम्यग्विज्ञानवान्योगी स्वात्मन्येवाखिलं स्वितम्‌ । 

च सर्व॑मात्मानमीकषते ज्ञानचक्षुषा ॥४६॥ 
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आत्मबोधः १६४ 


| यु ौ 
क वि | ।५०॥ 
~ 1 
- | 
म नद 





तिग्म ॥ 
क तद्ब्रह्येत्यवधारयेत्‌ ॥५५। 
अतद्रथावृत्तिभेदेस्तु वेद | 


धिताः1 
सखण्डानन्दख्पस्य तस्यानन्दलवा 
बरह्माद्यास्तारतम्येन त > 
मखिलं प्रः 
त्तेः व कार ` सपिरिवादिके ॥५५ 
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१६६ वेदान्त षंदर्भं 


मनण्वस्यूलमहस्वमदीधंमजमन्यय 
अरूपगुणवर्णाख्यं (दः ॥५९॥ 
यद्भासा मास्यतेऽकादि भास्येयं्तु न भास्यते | 
येन॒ सरवेमिदं भाति तदब्रहयत्यवधारयेत्‌ ॥६०॥ 
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। 
यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं ममेति ॥६१॥ 
स्वयमन्तवंहिरव्याप्य भासयन्नखिलं जगत्‌ । 
बरह्म भ्रकारते वह्धिप्रतप्तायसपिण्डवत्‌ ॥६२॥ 
जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन । 
ब्रह्मान्यदस्ति चेन्मिथ्या यथा मरमरीचिका ॥६३॥ 
दुष्यते श्रयते यद्दब्रह्मणोऽ्यन्न तद्भवेत्‌ । 
तत्वज्ञानाचज्च तदुब्रह्म ॥६५। 
सर्वगं सच्चिदात्मानं ज्ञानच्ुिरीक्षते 1 
भास्वन्तं भानुमन्ववत्‌ ॥६५॥ 
भवणादिर्भिर्टपो ज्ञानाग्निपरितापितः। 
जीवस्सवंमलान्मुक्तः स्वणंवदुद्रयते स्वयम्‌ ॥६६॥ 
हृदाकाशोदितो द्यात्मा बोधमानुस्तमोपहृत्‌ 
सर्वव्यापी स्वधारी भाति भासयतेऽखिलम्‌ 1) । 
दिग्देशकालाद्नवेश्य सर्वगं 
सीतादिहन्नित्यसुखं निरञ्जनम्‌ । 
यः स्वात्मतीथं भजते विनिष्ियः 
स॒ सववित्सर्वगतोऽमूतो भवेत्‌ ॥६८॥ 
॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाच रय॑श्रीमच्छङ्कुर (१ 
जाति भगवत्पादा 
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जाग्रतस्वप्नसुपुप्तिषु स्फुटतरा स वि । 
या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुु ध 
सैवाहं न च दुश्यवरिसवति दृढभ्र्ञः ९ 
चण्डालोऽतु स तु द्विजोऽसतु गुरुरित्येषा र 
र जगच चिन्मात्रा 

†वाहमिदं जगच्च सक्र | 
व दिया त्रिगुणया ध न ॥ 

तिस्युखतरे नि 
क ह होऽ गुरुरित्येषा १ 1२ 
शदवन्नदवरमेव विद्वमखिरं निश्चित्य 99 गु 
लित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता 1 

३ भावि च दुष्कृतं श्रदहता संविरम १९ 
स वर्मित स्ववूरस्येया मनीषा 
या॒तियंडनरदेवताभिरहमिस्यन्तः स | 
यद्मासा हदयाक्षदेहविषया मान्ति | 
तां मास्येः पिहिताकंमण्डलनिमः ध शत 
योगौ निवृतमानसो हि गुदरि्येषा मनं ग 
यत्सौख्य गो 

म्बुधिलेश्केशत इमे दाक्रादय 

यच्त्ते नितरां भ्रशान्त्कलने , लब्ध्वा ५९८ । 
यस्मिभनित्यसुलाम्बुषौ गलितधीर्ह व , ¶ _ ` मम्‌॥५॥ 
यः कश्चित्‌ स ॒सुरेद्रवन्दितपदो नूनं मनीपा मम 


॥ इति ्ोमच्छद्भुरभगवतादाचायविरवितं मवौषापश्चकस्‌,॥॥ 
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वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कमं यताम्‌ 
व १ व तिसन 
ध थतां भव दोषोऽनुसन्धीयतां 
आत्मेछा व्यवसीयतां निजगृहात्तूणं विनिगंम्यतास्‌ ॥१॥ 
सङ्गः सत्यु विधौयतां भगवतो भक्िदुढाऽऽधीयतां 
शान्त्यादिः परिचोयतां दुढतरं कर्माशु संत्यज्यताम्‌ । 
सद्द्ानुपमेव्यतामवुदिनं तत्पादुका सेव्यतां 
बरह्म काक्षरमव्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकण्यंताम्‌ ॥२॥ 
वाक्यायश्च विचाय॑तां शतिशिरः पक्षःषमाधोयतां 
दस्तर्कात्‌ सुविरम्यतां शुतिमतस्तरकञ्नुसन्धीयतास्‌ | 
ब्रह्मास्मोति विभाव्यतामहरहगंवैः परित्यज्यतां 
देदेष्टंमतिख्ज्स्यता बुधजनेर्वादस्समुत्सृज्यताम्‌ ॥३॥ 
शुद्रयाधिश्च चिकित्स्यतामनुदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां 
स्वाढन्नं न तु याच्यतां विधिवदात्मापेन सन्तुष्यताच्‌ । 
ओदासीन्यमभीप्स्यतां दुय मुत्सुज्यतां 
शोतो्णादि विषह्यतां न तु वृया वात्य समुच्चायंताम्‌ ॥४॥ 
एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतस्समाधीयतां 
प्णात्मा सूषमीक्षयतां जगदिदं तद्शधितं द्स्यताम्‌ । 
भाक्कम भ्रविलाप्यतां चितिबरान्नाप्युत्तरः दिकष्यतां 
भारन्धं त्विह भुर्यतामथ परत्रह्माऽत्मना स्थीयताम्‌ ॥५॥ 


॥ इति भीमच्छ्करमगवत्पादाचायविरचितं उपदेशपश्चरतनसु ॥ 
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५ | 
सरगस्थितिपररुयरेतुमचिन्स्यशशकि विरवेश्वर पिति | 
निरमुक्बन्धनमपारसुखाम्बुरासि श्रीवल्कभं विमखब 


\ + | चच 1 
यस्य॒प्रसादादहमेव विष्णुमंय्येव _ सन 


परिकल्पितं | 
इत्यं विजानामि सदात्मूपं तस्या्रिपद्ं प्रणतोऽस्मि नित्यस्‌ ॥२। 


:1 
पत्रयाकंसन्तप्तः कदिचदुद्विरनमानस्‌ 
शमादिसाषनुकः सद्गुषं स ५ 
सेन येनास्मान्मुच्येयं भवबन्धन 
श संक्षिप्य भगवन्केवरुं कपया वद ॥४॥ 

मिते! 

साध्वी ते वचनव्यक्तिः प्रतिभाति बवदा 
इदं तदिति विस्पष्टं सावधानमनाः श्ण षा 
तच्वमस्यादिवावयोत्थं यल्ञीवपरमात्मनोः | 
तादारम्यविपयं ज्ञानं तदिदं १ = 
ठे जीवः कः परदचातमा तादात्म्य वा : 
स वा कथं ध ग 

- गेजन्यो जीवस्स 
न ब्रहमवासि न संशयः 14 
पदा्थमेव जानामि नाद्यापि भगवन्स्फुटय्‌ ग 
अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थं प्रतिपद्ये कथ वद 
सत्यमाह भवानत्र विगानं नैव विद्यते । र 
हेतुः पदा्थंबोधो दि वाक्यार्थावगतेरिह । 
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१७० वेद।न्तस्ंदभं 


अन्तःकरणतदुवृत्तिसाक्षी चेतन्यविग्रहुः । 
भानन्दरूपः सत्यः सनु कि नात्मानं प्रपद्यसे ॥१९१॥ 
सत्यानन्दस्वरूपं धीसाक्षिणं वोधविग्रहम । 
नित्यं त्यक्त्वा देहादिगां धियम्‌ ॥१२॥ 
रूपादमान्यतः पिण्डस्ततो नात्मा घटादिवत्‌ । 
पृथिव्यादिमहाभतविकारत्वाच्च कुम्भवत्‌ ॥१३॥ 
अनात्मा यदि पिण्डोऽयमुक्तहेतुबलान्मतः। 
करामलकवत्साक्षादात्मानं प्रतिपादय ॥१४॥ 
घटद्रश्टा घषटादूमिन्नः सर्वथा न घटो यथा । 
म्‌ तथा देहो नाहमित्यवधारय ॥१५॥ 
एव ६ नाहमिन्द्रियाणीति निरचनु । 
मनो (य प्राणो नाहमित्यवधारय ॥१६॥ 
स्वाताऽप्र तथा नाहमिति दर्यविलक्षणस्‌ । 
र्टारमनुमानेन निपृणं सम्प्रधारय ॥१७॥ 
देन्दरियादयो भावा हानादिव्यापृतिक्षमाः । 
४ सोऽहमित्यवधारय ॥१८॥ 
अनापन्नावकारः सननयस्कान्तवदेव यः । 
वुदढधादीइ्चालयेस्मत्यक्‌ सोऽ्मित्यवधारय ॥१९॥ 
मजडात्मवदामान्ति यत्सात्निष्यालडा अपि। 
देहेन्दरियमनःप्राणाः सोऽहमित्यवधारय ॥२०॥' 
आगमन्मे मनोऽन्यत्र साम्प्रतं च स्थिरीकृतम्‌ 1 
एवं ९ धीवृत्ति सोऽहमित्यवधारय ॥२१॥ 
स्वप्नज सु्ि भावाभावौ धियां तथा । 
यो वेत्त्यविष्छः साक्षात्सोऽहमित्यवधारय ॥२२॥' 
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वाक्यवृत्तिः १७९ 


चटावभासको दीपो चघटादन्य )| यथेष्यते 
देहावभासको देही तथा बोधविग्रह 
पुत्रवित्तादयो भावा यस्य शेषतया प्रियाः ॥ † 
द्रष्टा सर्व्रियतम सोऽ्टमित्यवधारय ॥२४ 
स्यदतय न सदा 
भान यो (= वमलवधारय ॥२५॥ 
यः साक्षिरक्षणो बोधस्त्वंपदाय ते 
साक्षित्वमपि व 
देहेन्द्रिय कृतिभ्यो लक्षण 
मन णाह विकारसपदभिष ॥२७॥ 
(चित्य तदर्थं चिन्तयेतपुनः 1 
क साक्षाद्विधिमुखेन च ॥२८॥ 


“4 4 पराकृततमोमरः ॥२९ 
निरस्तातिशलयनन्दः सत्यः प्रज्ञानविग्रहः । 
सत्तास्वलक्षणः पूर्णः परमात्मेति गीयते ॥३०॥ 
सर्वज्ञत्वं परेदात्वं तथा क्िता 1 


वेदैः सम्यतते यस्य तदुब्रह्मेत्यवधारय ॥३९॥ 
स स ॥३२॥ 
मृदादयनेकदृषटान्तस्तदब्रहमल 

धत्कायंत्वं व तद्ब्रह्म [२१ 


मुमुक्षुभिः 1 
व क त्यवधारय ॥३४॥ 
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प र क क 
ह क क म 


^ कः चक रो 


4७२ वेदान्तसंदर्भं 


जीवात्मना प्रवेशदच नियन्तुत्वं च तान्प्रति । 
शरूयते यस्य वेदेषु तदब्रह्योत्यवधारय ॥३५॥ 
कर्मणां फलदातृत्वं यस्यैव श्र.यते भरतौ । 
जीवानां दहितुकतत्वं  तदुब्रहय त्यवधारय ॥३६॥ 
तत्त्व॑पदार्थो निर्णीतौ वाक्ष्याथंश्िन्त्यतेऽुना । 
तादात्स्यमत्र॒ वाक्या्थंस्तयोरेव पदार्थयोः ॥३७॥ 
धसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संमतः। 
मखण्डेकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥३८॥ 
प्रत्यग्बोधो य आभाति सोऽ्यानन्दलक्षणः 1 
सद्रयानन्दरूपद्च परत्यरवोधैकलक्षणः ॥३९॥ 
इत्यमन्योऽन्यतादात्म्यप्रतिपत्तियंदा भवेत्‌ । 
ब्रह्मत्वं त्वमथंस्य व्यावतेत तदेव हि 1४०] 

9 तदर्थस्य च पारोक्ष्यं यद्येवं कि ततः ग्युणु । 
पर्णानन्देकसरूपेण परत्यग्बोधोऽवतिष्ठते ।४१॥ 
तस्वमस्यादिवाक्यं च तादात्म्यप्रतिपादने 1 
रक्ष्यो तत्त्वंपदार्थौ द्वावुपादाय प्रव॑ते ॥४२॥ 
हित्वा द्रौ शवौ वाच्यौ वाक्यं व।क्यायंबोघने । 
यथा भ्रवततेऽस्माभिस्तथा ग्प्राख्यातमादरात्‌ ।४३॥ 
आलम्बनतया भाति योऽस्मल्त्ययश्चब्दयोः 1 
अन्तःकरणसंमिन्नबोधः स॒ स्वंपदाभिषः ॥४४॥ 
मायोपाधिर्जगद्योनिः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः। 
पारोक्ष्यशव्ररुः सत्याच्यात्मकस्तत्पदाभिधः ॥४५॥ 
भत्यक्परोक्षतेकस्य सद्वितीय््रपूर्णता । 
विरुध्यते यतस्तस्माल्क्षणा सम्प्रवतते ॥४६॥ 
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वाक्यवृत्तिः १७द 


[थस्य परिग्रहे । 
सा ५ पतीतिरंणोष्यते ॥४७॥ 
त्वमस्यादिवाक्येषु रक्षणा भागलक्षणा । 
सोऽममितयादिवागयस्यपदगोरिव नापरा \\४८॥ 
जह्‌ ब्रहेति वाबयाथबोधो यावद्दृढीभवेत्‌ । १ 
दामादिसदितस्त सेच्छवणादिशस्‌ 1४९ 
श्रत्याऽभ्चायं प्रसादेन द्ढो बोधो यदा भवेत्‌ । 


निरस्ताशेषसंसारनिदानः पृषस्तदा ।॥५०॥ 
विक्षोणेका्यंकरणो भूतसूक््मेरनावृतः 1 


विमुक्तक्मनिगडः स्य एव॒ विमुच्यते ॥५०॥ 
्रार्धकममवेगेन जीवन्मुक्तो यदा । 
प ल्काकमनारज्यकमवन्धसय संक्षये ॥५२॥ 


न्दं वैष्णवं परमं पद्‌ । 
0 निर्धारितमिति = स्थितस्‌ 1१३ 


| 1! त्तिः समाप्ता ॥५ 
॥ इति भ्ीमच्छद्भरमगवसादाचायंविरचता वाक्यवृत्तिः स 
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लघुवाक्यवुत्तिः 


स्थूलो मांसमयो देहः सूक्ष्मः स्याद्वासनामयः। 
ज्ञानकर्मन्दरियेः साधं धीप्राणौ तच्छरीरगौ ॥१॥ 
बज्ञानं कारणं साक्षी वोधस्तेषां विभासकः । 
बोधाभासो वृद्धिगतः कर्ता स्यात्युण्यपापयोः ॥२॥ 
स॒ एव संसरेत्र्मवशाल्लोकदये सदा। 
बोधामासाच्छुढबोधं विचिच्यादतियत्नतः ॥॥३॥ 
जागरस्वप्नयोरेव वोधाभासविडम्बना । 
सृप्तो तु तल्लये शुदढबोधो जाज्यं प्रकाशयेत्‌ ॥४॥ 
जागरेऽपि धियस्तुष्णीमावः शधन भास्यते 1 
चीव्यापारादव तद्धास्यादिचदामासेन संयुताः ॥५॥ 
वह्धितप्तजखे तापयु्तं देहस्य तापकप्‌ | 
विद्धास्या धीस्वदाभासयुक्तान्यं भासयेत्तथा ॥६॥ 
रूपादौ गुणादोपादिविकल्पा वृद्धिगाः क्िपाः। 
ताः क्रिया विपयेः साधं भासयन्ती बचितिम॑ता ॥७॥ 


रूपाच्च गुणादोषाभ्यां विविक्ता कैवा चितिः। 
सेवानुवतंते स्परसादीनां विकल्पने ॥८॥ 
क्षणे क्षणेऽन्यथामूता धीविकत्पादिचतिनं तु । 
मुक्तामु सूत्रवद्वुद्धिविकल्येषु चितिःस्थिता ॥९॥ 
मुक्तामिरावृतं सूत्र मुख्योर्म॑ध्य ईक्षते। 
तथावृता विकत्पेदिचतुस्यष्टा मध्ये विकल्पयोः ॥१०॥ 
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लधुवाक्यवृत्तिः १७१ 


टे पूरवंविकत्पे यावदन्यस्य नोदयः । 
लििकलपकचेतन् 2 तावद्विभासते ॥ ११1" 
एकद्विवरिक्षणेनैवं विकल्पस्य निरोधनस्‌ । 
क्रमेणाभ्यस्यतां यल्नाद्बह्यानुभवकांकषिमिः 1१२ 
जीवोऽयं ब्रह्म॒ स्या्निविकत्पकमु । 
व वाक्येन सोऽयमर्थोऽभिधीयते ॥ १२५ 
सविकल्यकचिद्योऽहं ब्रह्ेकं निविकल्पकृषु । 
स्वतःसिद्धा विकल्पास्ते निरोद्धव्याः प्रयत्नतः ॥१४॥ 
: सर्वंनिरोधश्वेत्समाधिर्ञानिनां प्रियः। 
स क्षणं रष्वा ध्द्धेया ब्रह्मताभ्लनः ॥१५॥ 
६। 
श्रदढाटु्रह्यतां स्वस्य चिन्तयेद्‌ वुदधिवृत्तिमि 
वाक्यवृत्या यथार्शक्त जञात्वा ह्यभ्यस्यतां सदा ॥१९६॥ 
तच्चिन्तनं तत्कथनं तत्परस्परबोधनमर 1 र 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥१७ 


देहाटमधीवदुब्रह्म त्मधीदाद्यं कृतकृत्यता । 
यदा तदायं ज्िथतां मुक्तोऽसौ नात्र संशयः ॥१८॥ 


॥ इति धोमच्छद्करमगवल्यादाचायंृता लघुवा्यवृत्तिः ॥ 
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रति 


व ~ -------------------- 


तत्त्वबोधः 


वासुदेे्रयोगौन्द्र नत्वा ज्ञानप्रदं गुख्प्‌ ॥ 
मुमुक्षुणा हितार्थाय तत्ववोघोऽभिषीयते ॥१॥ 

साधनचतुष्टयसंपन्नाधिकारिणां मोक्षसाधनभूतं तत्त्वविवेक- 
भकारं वक्ष्यामः साषनचतुष्टयं किम ? नित्यानित्यवस्तुविवेकः ॥१॥ 
इहामुत्रारथफलमोगविरागः ॥२॥ शमादिपट्कसंपत्तिः॥३। मुमु- 
कुत्वं चेति ॥४॥ 

नित्यानित्यवस्तुविवेकः कः ? नित्यवस्त्वेकं बरह्म तद्रबतिरिक्त 
सर्वमनित्यम्‌ 1 भयभेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः ॥ र 

विरागः कः ? इहस्वगंभोगेषु इच्छाराहित्यम्‌ ॥ 

शमादिसाधनसंपत्तिः का ? शमो दम उपरमस्तितिक्षा शरदा 
समाधानं चेति ॥ 

शमः कः 7 मनोनिग्रहः । दमः कः ? चकषुरादिवाद्यन््िय- 
निग्रहः 1 उपरमः कः ? स्वधर्मानुष्ानमेव। तितिक्षा का? 
शोतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णुत्वमु ॥ श्वदा कीदशी ? गुरवेदांत- 
वाक्यादिषु विश्वासः धडा ॥ समाधानं किप्‌ ? चित्तेका्रता ॥ 

मुमुशूत्वं किम्‌ ? मोको मे भूयादितीच्छा । एतत्साधन- 
चतुष्टयम्‌ । ततस्तत्त्वविवेकस्याधिकारिणो भवंति ॥ तत्त्वविवेकः 
कः ? आत्मा सत्यस्तदन्यत्‌ सवं मिथ्येति । 

मात्मा कः ? स्थूलपूक्ष्मकारणशरीराहथतिरिक्तः पचकोदातीतः 
सनु अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः घन्‌ यस्तिष्ठति स 
मात्मा ॥ 
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तच्वबोषः १७७ 


स्थूलशरीरं किमू ? पंचीक्ृतपंचमहाभूतैः कृतं सत्कमजन्य 
सुखदुःखादिभोगायतनं शरीरपर, अस्ति जाग्रते वधते विपरिणमते 
अपक्षीयते विनश्यतीति व ए 
सृक्मदारीरं किम्‌ ? अपंचीकृतपंचमहा्ृतः । 

ल पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच अ 
प्राणादयः मनश्चैकं वुदिइचेका एवं सप्तदशकलामिः श म 
तत्मृकषमशरीरम्‌ ॥ धोत्रं त्वक्‌ चक्षुः रसना घ्राणम्‌ ई 
ञानन्दरिपाणि ॥ श्रोत्रस्य दिग्देवता । त्वचो वायुः ।. चम्‌. 1 
रखनाया वरणः! घ्राणस्य अदिवनौ इति ज्ञानेन्द्ियदेवताः ५. 
ध्ोचस्य विषयः शब्दग्रहणम्‌ 1 त्वचो विषयः स्पलग्रहणम्‌ । च 
विषयः ख्पग्रहणमू । रसनाया विषयः रसग्रहुणय्‌ । शा प 
गधग्रहेणम्‌ इति।। वाक्माणिपादपाूपस्थानि इति ४ | 
याणि ॥ वाचो देवता वह्निः । हस्तयोरिन्द्रः ^ + 
पायोमृत्युः । उपस्थस्य 1 
विषयः ॥ पाण्योविषयः 3 
गमनम्‌ या मलत्यागः । उपस्थस्य विषय र इति ॥ 

कारणशरीरं किम्‌ : अनिर्वाच्यानाद्यविद्याल्य ः 
कारणमात्रं सत्स्व्पाऽज्ञानं निविकल्पकल्म यदस्ति त 
0. किम्‌ ? जाग्ररस्वप्नवुपुष्ट्यवस्थाः ॥ 

जाग्रः * 

न का श्रोत्रादिज्ञनिन्दरियेः श (५ 
इति यत्‌ सा जामग्रदवस्या । स्थूलशरीराभिमानी अ 
क केति चेत्‌ ? जाग्रदवस्थायां यद्‌ दष्ट यच्ुतं ५ 
वासनया निद्रासमये यः प्रपञ्चः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था 


ती ॥ 
111 तैजश्‌ इत्युच्यते 
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१७८ वेदान्तसंदभं 


अतः सुषुप्त्यवस्था का ? बहुं किमपि न जानामि सुखेन मया 
निद्राज्नुभूयत इति सुपुप्त्यवस्था । कारणशरीराभिमानी आत्मा 
भराज्ञ इत्युच्यते ॥ 


पञ्च कोशाः के ? अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः 
आनन्दमयदचेति ॥ 


अन्नमयः कः ? अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धि प्राप्य 
अन्नरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तदन्नमयः कोशः स्थूलशरीरम्‌ ॥ 


प्राणमयः कः ? प्राणाद्याः पञ्च वायवः वागादीन्द्रियपद्चकं कोशः। 


मनोमयः कोशः कः ? मनश्च जञानेन्द्रियपश्चकः मिलित्वा भवति 
स मनोमयः कोशः ॥ 


विज्ञानमयः कः ? बुदिज्ञानेन्द्रिपचचकं मिलित्वा यो भवति स 
विज्ञानमयः कोशः ॥ 

जानन्दमयः कः ? एवमेव कारणशरीरभूताविद्यास्थमशिनसततवं 
्रियादिवृत्तिसहितं सत्‌ आनन्दपयः कोशः । एतत्कोशपञ्चकम्‌ । 
मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिमंदीयं 
ज्ञानमिति स्वेनेव ज्ञायते तद्यथा.मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलगृहादिकं 
स्वस्मादू्मिन्नं तथा पञ्चकोशादिकं मदीयत्वेन ज्ञातमात्मा न मर्वति॥ 

मात्मा तहि कः ? सच््विदानन्दस्वरूपः ॥ 


सत्किसु ? कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति सत्‌ ॥ चित्किम्‌ ? श्ञान- 
स्वहूपः ॥ आनन्दः कः ? सुखस्वरूपः । एवं सच्चिदानन्दस्वख्पं 
स्वात्मानं विजानीयात्‌ ॥ अथ चतुविशतितत्त्वोयत्तिप्रकारं 
वक्ष्यामः ॥ ब्रह्माश्रया सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका माया अस्ति । तत 
आकाशः संभूतः। अकराराद्रायुः। वायोस्तेजः। तेजस मापः 
अद्भयः पृथिवी ॥ एतेषां पश्चततत्वानां मध्ये आकाशस्य सात्वि- 
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तत््वबोधः १३९ 


कांशाच्छोत्रे्द्यं संभूतम्‌ । वायोः सात्विकांशा्त्वगिद्रियं संसृतम्‌ । 
बगेः सास्विकांशाच्चकुरिन्द्रियं संभूतम्‌ । जलस्य सास्विकाशा- 
रसनेन्द्रियं संभूतम्‌ । पृथिव्याः सास्ति शंशाद्‌ घ्राणेन्द्रियं समूतप्‌ । 
एतेषां पर्रततत्वानां समष्टिसात्त्विकांशान्मनोवुद्धयहंकारचित्तान्तः 
करणानि संभूतानि ॥ संकल्पविकत्पात्मकं मन; ॥ निङचयात्मिका 
वृद्धिः । महंकारः। चिन्तनकतृ* चित्तम्‌ । मनसो देवता चन्द्रमाः । 
देश्या । बहंकारस्य रद्र । चित्तस्य वासुदेवः ॥ एतेषां पञ्चतस्वानां 
मध्ये माकाशस्य राजसांशाद्रागिद्रियं ४ 
पादोन्दरियं संभूतम्‌ । वद्धे: राजसांशत्‌ पाणीद्वियं व 
राजसांशादुपरस्थेन्द्रियं इ । पृथिव्या राजांशाद्‌ गुदेन 
तमू। एतेषां समष्टिराजयांशासपश्च प्राणाः संमूताः।। एतेषां पचतत्तवान। 
तामसांशात्वंचोकृतपंचतरख्रानि भवन्ति । पंचीकरणं कथमु इति चेत्‌ । 
एतां पंमहामूतानां तामसांशस्वरूपम्‌ एकस्‌ एकम्‌ मृत द्विधा वि 
एकमेकमर्धं पृथक्‌ तूष्णीं व्यवस्थाप्य भपरमपरमं चतुर्धा र 
सवाधंमन्येषु अर्धपुस्वमागचतुष्टयसंयोजनं कायम्‌ ! तदा ^ 
भवति । एतेभ्यः पचीकृतपच्चमहामूतेम्यः स्थूलशरीर भवति त 
पिडब्रह्मांडयोरषयं संभूतम्‌ ॥ स्थूशररामिमानि जीवनाम र 
ब्रह्मप्रतिचिम्बं भवति स एव जीवः शरकृत्या क 
भ जानाति! अविद्योपाधिः सन्‌ आत्मा जीव ४ 
मायोपाधिः सन्‌ ईस्वर इत्युच्यते । एवमुपाधिभदाज व 
यावत्पर्यन्तं तित तावलव्यनतं जन्ममरणादिल्पसंसारो न निवतते । 
तस्मात्कारणान्न जीवेदवरयोभेदवुदधः स्वीकार्या ॥ श 
ननु साहंकारस्य किचिज्ज्य जीवस्य _ निरहकारस्य १ 
्स्येरवरस्य तत्त्वमसीति महावाषयारकथममेदवुिः स्याम ५ 
विष्द्रधर्माक्रोतत्वात्‌। इति चेन्न । स्थूखमूक्ष्मशरीराभिभा 
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१८० वेदान्तकंदभं 


त्वं पदरक्षया्थः 1 एवं सर्व॑ज्ञत्वादि विशिष्ट ईदवरः तत्पदवाच्यार्थः । 
उपाधिदान्यं गुद्धचेतन्यं तत्पदलक्ष्याथंः। एवं च जीवेइवरयोः। 
चेतन्धस्पेणाऽमेदे वाधक्राभावः। एवं च वेदान्तवाव्येः सदृगुरूप- 
देशेन च सर्वेष्वपि. भूतेु येषां ब्रह्मवुद्धिस्त्पन्ना ते जीवन्मुक्ता इत्यरथः । 
`ननु जीवन्मुक्ताः कः ? यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं ्रोऽहम- 
स्मीति. दृढनिश्चयस्तथा नाहं ब्राह्मणः न बद्र: न परुषः किन्तु 
` असंगः सज्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी चिदाकाद- 
सूपोऽस्मीति दढनिश्चयरूपोऽपरोक्षज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्तः । ब्रह्मेवाह- 
-मस्तत्यपरोक्षज्ञानेनः निखिषकमंवन्धविनिर्भुक्तः स्यात्‌ 1 कर्माणि 
कतिविधानि सन्तीति चेत्‌ आागामिसंचितप्रारब्धमेदेन चधिविधानि 
संति । ज्ञानोत्पत्यनंतरं ज्ञानिदेहकृतं पुण्यपापरूपं कमं यदस्ति 
तदागामीत्यमिधीयते । संचितं कर्मं॑श्िम्‌ ? भनंतकोदिजन्मनां 
यीजभूतं सत्‌ यत्कर्मजातं पूर्वाजितं तिष्ठति तत्संचितं जेयम्‌ । 


` भ्रारब्धं कर्मे किमिति चेत्‌ । इदं शरीरमुत्पाद्य इह शोके एवं 
सुखदृःखादिप्दं यत्कमं तत्प्रारब्धं भोगेन नटं मवति प्रारब्धकर्मणां 
भोगादेव क्षय इति । संचितं कमं ब्रहोवाहमिति निश्चयात्मकञ्ञानेन 
नदयति । आगामि कमं अपि ज्ञानेन नदयति किच बागाभिकर्मणां 
 नकिनीदलगतजलवत्‌ ज्ञानिनां सम्बन्धो नास्ति! क्रिच ये ज्ञानिनं 
स्तुवंति भजन्ति बचंयन्ति तान्प्रति जानिृतं आगामि पुष्यं 
गच्छति । ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान्प्रति 
ज्ञानिकृतं सवंमागामि क्रिपरमाणं यदवाच्यं कमं पापात्मकं तद्गच्छति । 
तथा चात्मवित्संसारं तोर्घ्वा ब्रह्मानन्दमिहैव प्राप्नोति तरति 
शोकमात्मविदिति धृतेः । तनु त्यजतु वा काश्यां इवपचस्य गृहेऽथ 
वा । ज्ञानसंप्राप्तिषमये मुक्तोऽसौ विगताशयः ॥ इति स्मृतेश्च || 





इति तत्त्वबोधप्रकरणं समा म | 
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विवेक-चडामणि ॥ 


स्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरम्‌ । 
गोविन्दं परमानन्दं सद्गु प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥१॥ 


जन्तूनां नरजन्म दुरुंभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता 
तस्मादेदिकधममागंपरता विद्रत्वमस्मात्परघ्‌ । 
आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति- 
मुकिनों शतकोटिजन्मसु कृतैः पृण्यविना रम्यत ॥२॥ 


दुलंभं  श्रयमेवेतदेवानुग्रहतुकम्‌ । 
मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥३॥ 
रुच्ष्वा कयश्चिन्नरजन्म दुलभ 
तश्रापि पस्त्व शृतिपारदश्नम्‌ । 
यः स्वात्ममुक्तौ न यतेत मूढधीः 
स ह्यात्महा स्वं विनिहृन्त्यसदुप्रहत्‌ ॥४॥ 
इतः को न्वस्ति मूढाटमा यस्तु स्वाथ प्रमाद्यति । 
दुम मानुषं इं प्राप्य तत्रापि पौरुषस्‌ ५६॥ 
बदन्तु शाख्राणि यजन्तु देवान्‌ 
५ कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः । 
मात्मेक्यवोधेन विता विमुक्ति- | 
न॑ सिष्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि ॥६॥ 
अमृतत्वस्य नाचास्ति वित्तनेत्यव हि धृतिः । 
ब्रवीति कर्मणो मुक्तेरहेतुत्वं स्फुटं यतः ॥॥७॥ 
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१८९ वेदान्तसंदरं 


तो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्धाच्‌ 
संन्यस्तबाह्या्थसुखस्पृहुः सन्‌ । 
सन्तं महान्तं समुपेत्य देशिकं 
तेनोपदिष्टा्थंसमाहितात्मा 1८1 
उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधो । 
योगारूढत्वमासाद्य सम्यग्दशंननिष्ठया ॥९॥ 
संन्यस्य स्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तये । 
यत्यतां पण्डितर्धरिरात्माभ्यास उपस्थितेः ॥१०॥ 
चित्तस्य शुद्धये कमं न तु वस्तूपलब्धये । 
वस्तुसिद्धिविचारेण न किंश्चित्‌ कर्मकोटिभिः ॥॥११। 
सम्यगिविचारतः सिद्धा रज्जुतततवावधारणा। 
ज्नान्स्योदितमहासपभयदुःखविनाश्चिनी ॥१२॥ 
अथस्य निश्चयो दृष्ट विचारेण हितोक्तितः । 
न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा॥१३॥ 
अधिक्रारिणमाद्यास्ते फरसिद्धिविकशेपतः। 
उपाया देशकालाद्याः सन्त्यस्मिन्सहकारिणः ॥१४॥ 
अतो विचारः करतग्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः। 
समाद्य दयासिन्धुं गुरं त्रह्मविदुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
मेधावी पुरषो विद्वानृहापोहविचक्षणः। 
बधिकार्यात्मिविद्यायामुक्तलक्षणलक्षितः ॥१६॥ 
विवेक्रिनो विरक्तस्य लमादिगुणश्चालिनः । 
मुमूक्षोरेव हि ब्रह्मजिज्ञासायोग्यता मता॥१अ 
साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः। 
येषु सटस्वेव सन्निष्टा यदमावे न सिद्धति ॥१८॥ 
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विवेकचूडामणि 


आदौ निस्यानित्यवस्तुविवेकः परिगते । 
इहामुत्रफलभोगविरागस्तदनन्तरय्‌ ॥१९॥ 
शमादिषट्कसम्पत्तिर्मृमु्षुत्वमिति स्फुट्‌ । 
ब्रह्म॒ सत्यं जगन्पिथ्येतयेवंरूपो विनिश्चयः ॥२०॥ 
 नि्यानित्यवस्तुविवेकः समुदाहृतः । 
स म या दर्शनश्रवणादिभिः ॥२९॥ 
त्य तुनि । 
देहादिब्रह्मपपन्ते ह्यनि भोगवस्तु | 
विरज्य द विपयव्रातादोषदृष्टया < क 
ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्य 
विषयेभ्यः परावस्थं स्थापनं स्वस्वगोके ॥२२॥ 
उभयेपामन्द्रियाणां स दमः परिकीतितः। 


बाह्यानालम्भनं वृततेरेषोपरतिर्तमा ॥२४॥' 
सहनं सर्वंदुःलानामभ्रतीका सपूवकस्‌ । 


चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते ॥२५॥ 


शाखस्य गुरुवाक्यस्य सत्थवुद्धयवधारणय्‌ । 
सा श्रद्धा कथिता सद्धियंया १ ने 
सवदा स्थापनं बुद्धः शुद्धे ब्रह्मणि सवथा 
तत्षमाघानमित्युक्तं न तु चित्तस्य जाखनय्‌ ॥२७॥ 
अहद्ा रादि न्तान्वन्धानज्ञानकस्पितान्‌ । 
व मोक्तुमिच्छा मृमुलृता ॥२८॥ 
मन्दमध्यमरूपापि वैराग्येण कमादिना । 


वैराग्यं च ¡ तीव्रं यस्य तु विधते । 
स फलवन्तः शमादयः ॥३०॥ 


१५३ 
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१८४ वेदान्तर्संदभं 


एतयो्मन्दता. यत्र॒ विरक्तस्वमुमृक्षयोः। 
मरौ . सखिलवत्तत्र शमादे्मासमात्रता ॥३१॥ 
मोक्षकारणसामग्रथां भक्तिरेव गरीयसी । 
स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्किरित्यभिधीयते ॥३२॥ 
स्वात्मतत्वानुषन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः। 
उक्तसाधनसम्पन्नस्तत्तवजिज्ञासुरात्मनः 1३३॥ 
उपसीदेदगुखं प्राज्ञं यस्मादूतरन्धविमोक्षणम्‌ | 
भ्रोतरियोऽ्वुजिनोऽकरामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ॥३४॥ 
ब्रह्मण्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः। 
महतुकदगरासिन्धुबन्धुरानमतां सताम्‌ ॥३५॥ 
तमाराध्य गुं भक्त्या प्रहुप्रध्रयषेवनेः। 
प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेञज्ञातव्यमात्मनः ॥३६॥ 
स्वामिन्नमस्त नतलोकबन्धो 

कारुण्यसिन्धो पतितं भवानग्धो । 
मामुद्धरात्मीयकटाक्षद्ष्टवा 

ऋञ्ग्यातिकारुष्यसुधामिवृष्टया ॥३७॥ 
दुर्वारसंसारदवागिनितपतं 

दोधूयमानं दुरदृष्टवातैः। 
भीतं॑प्रपन्नं परिपाहि मत्योः 

शरप्यमन्यं यदहं न॒ जाने ॥३८॥ 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 





वसन्तवत्लोकृहितं चरन्तः 
तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जना- 
नहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥३९॥ 
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विवेक-चूडामणि १८१५ 


र 
अयं स्वभावः स्वत्‌ एव यत्प 
श्रमापनोदप्रव्ण महाहमनास्‌ । । 
सुमुधां स | 
षा भलामबि क्षि किल ॥४०॥ 


- तैः सततै- 
न्दरसानुभूतिकर्तिः पूतैः सुक्लीतेः | टि । 
व धरुतिसुखेवाक्यामूतेः व । | 
एनत मवतापदावदहनज्वालामिरेनं श | 
धन्यास्ते भवदीक्षणक्षणगतेः पत्रीकरताः स्वोकरृताः | 
कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं 
का वा गतिमं कतमोऽस्त्युपायः । 

जाने न किल्ित्छृपयाव मा भोः 


संसारदुःखक्षतिमातचरष्व ॥४२॥ | 

तथा वदन्तं शरणागतं स्व । 
संसारदावानकतापतप्तष्‌ 

नर दृष्या 

रौ कारण्यरसाद्र 

०५ दद्यादभीति सहसा महारा ॥४३॥ 

विद्वान्स तस्म्‌। उपश्षत्तिमोयुपे = 

= साधु यथोक्ूकार ॥ 

प्रजान्तचित्ताय शमान्विताय 


तस्वोपदेद पव कुर्यात्‌ ॥४४॥ 


मा भैष्ट विद्स्तव नास्व्पपायः ` 
ससारसितणोस्तर 

न तयोऽध्य षा 

् ४“ मागं तव निदिश्चामि ॥४५॥ 
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१८६ वेदान्तसंदभं 


अस्त्युपायो महान्करिचित्संसारभयनाश्चनः। 
येन तीर्त्वा भवाम्भोधि परमानन्दमाप््यसि 1४६॥ 
वेदान्ताथंविचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
तेनात्यन्तिकसंसारदुःखनाशो भवत्यनु ॥४७॥ 


भदधाभक्तिध्यानयोगान्मुमुक्षो- 


मुक्तेहुतून्वक्ति साक्षाच्छुतेरगीः । 
यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य 


मोक्षोऽविद्याकल्पितदाह्वन्धात्‌ ॥४८॥ 
मज्ञानयोगास्परमास्मनस्तव 
ह्यनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः 
तयोविवेकोदितबोधवह्ि- ५ 
रज्ञानकायं प्रदहेत्समूलम्‌ ॥४९॥ 
शिष्य उवाच 


इृपया श्रूयतां स्वामिन्प्ररनोऽयं क्रियते मया । 
तदुत्तरमहं श्रत्वा कृतार्थः स्यां भवन्मुखात्‌ ॥५०॥ 
को नाम वन्धः कथमेष आगतः 


कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोकः 
| 
कोऽसावनात्मा परमः क आत्मा 


तयोविवेकः कथमेतदुच्यताम्‌ ॥५१॥ 
धोगरखदवाच 
धन्योऽसि कृतङृत्योऽसि पावितं ते कूलं 
कुलं त्वया । 
व ब्रहमीभवितुमिच्छसि ॥५२॥ 
शणम्‌ चनकतारः पितुः सन्ति सुतादयः। 
बन्धमोचनक्र्ता तु स्वस्मादन्यो न कडचन ॥५३॥ 
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दुःखम । 
मस्तकन्यस्तमारादेदुःमन्येनिवायत 
क्षुदादिकृतवुःखं तु विना स्वेन न केनचित्‌ ॥५४॥ 
पथ्यमोपधसेवा च क्रियते येन॒ रोगिणा । ९ 
आरोग्यसिदधिदुष्टास्य नान्यानुष्ठितकमणा ॥५ 


स्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा 
वस्तु ् 


स्वेनैव ननु पण्डितेन 1 
द्रस्वरूपं निजचकषुषेव 
चनव त तव्यमन्येरवगमपते किम्‌ ॥५५६॥ 


1 बन्धं विमोचितुम्‌ । 
व कल्पकोटिशतैरपि ॥५७॥। 


स्येन कमं विद्यया । 
गेन न सांख्येन कमणा नोन 
गोध मोक्षः सिद्धयति १ ^ 
हपसीन्दयं तन््रीवादन्‌ ष्टवस्‌ 
र तन्न साज्नाज्पाय कल्पते ॥५९॥ 
वाग्ैखरी शब्दक्षरी शाखवयाल्यानकोरप्‌ । = 
वैदुष्यं विदुषा तद्रदूकये न तु मुच ॥ 
अविज्ञाते परे तत्तव शास्त्राधीतिस्तु व ५ 
विज्ञातेऽपि परे तत्त्वे लास्त्राधीतिस्तु निष्फसः 


दाब्दजारं महारण्यं तण 
अत॒प्रयत्नाज्ज्ञातव्यं तत्वज्ञात्ततत्वमात्मन" 


्ञानौपधं विना) 


गच्छति विना पानं व्याधिरौपधकशब्दतः । 
! ब्रह्मशब्देन मुच्यते ।॥६४॥ 


60. (11111९50 ©118\/811 \/218185। (06011010. [10411260 0 6681001 


१८द वेदान्तसंदर्भं 
सङृत्वा दुदयविलयमज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः । 
बाह्यदान्देः कुतो मुक्तिरक्तिमात्रफलेनंणाम्‌ ॥६५॥ 
उङ्कत्वा शध्रुसंहारमगत्वाखिलभूधियम्‌ । 
राजाहमिति शब्दान्नौ राजा भवितुमर्हति '६६॥ 
आप्तोक्ति खननं तथोपरिशिखाद्य॒त्कतपंणं स्वोकृति 
निक्षेपः समपेक्षते न हि यदिःशब्देस्तु निगच्छति । 
तद्द्‌ ब्रह्मविदोपदेशमननध्यानादिभिलभ्यते 
मायाक्रायं तिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुयुकिभिः ॥६७॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन भववन्धविमुक्तये : 
स्वेरेव॒ यत्नः कर्तव्यो रोगादाचिव पण्डितैः ॥६८॥ 
यस्त्वयाद्य कृतः प्रडना वरीयान्छाखरविन्मतः। 
सूत्रप्रायो निगूढा्थो ज्ञातव्यश्च मुमृक्षभिः ॥६९॥ 
"णुष्वावहितो  विद्रन्यन्मया समुदीयंते । 
तदेतच्छ्बणात्सयो भववन्धाद्विमोक्ष्यसे ॥७०॥ 
मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते 

वेराग्यमस्यन्तमनित्यवस्तु । 
ततः शमदचापि दमस्तितिक्षा / 

न्यासः प्रसक्तािख्कमंणां भृशम्‌ ॥७१)) । 
ततः श्रुतिस्तन्मननं सत्व- 

ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुनेः । 

विद्रा. 





ततोऽवकल्पं परमेत्य 


निहैव निर्वाणसुखं समृच्छति ॥७२॥ 
यद्रोद्धन्यं तवेदानीमात्मानात्मविवेचनम्‌ | 


तदरच्यत्त मया सम्यक्‌ %त्वात्मन्यवधारय ॥७३॥ 
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पलरक्तचमं 
मनस्वि ्ातिरभिरन्वतम्‌ । 
गोकल ननुम 1 


प्रथितं शरीर 
म र स्थलमितीर्यते वुधैः! 


४ मस्व "मूत भवन्ति तानि ॥७५। 
श सि 0 „ केनः 


मवनि 
ग सुखाय भोः ॥७६॥ 


मूढा विषयेषु बढा 
6. रागोक्पादेन = सुदुदेमेन \ 
व नि म नीताः १\७७॥ 
भिः पञ्चभिरेव | 
१ तनाः स्वगुणेन बडाः ' 


भृङ्गा नर पच्भिर्रश्ितः किम्‌ ॥७८॥ 
पि। 

विपयः दष्णसर्पं विषद 

प प भोक्कारे द्रष्टारं चक्षुषाप्मयच ॥७९॥ 


त श न यि ॥८ग्‌। 
सएव 
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१९० वेदान्तसंदभ 


बापातवेराग्यवतो 
भवाव्धिपारं प्रतियातुमुद्यतान्‌ । 
आशाग्रहो मञ्जयतेऽन्तराछे 


विगृह्य कण्ठे विनिवत्यं॑वेगात्‌ ॥८१॥ 
विषयाख्याग्रहो येन॒ सुविरक्त्यसिना हतः । 
स॒ गच्छति भवाम्भोधेः . पारं प्रत्यूहवजितः ॥८२॥ 
विपमविषयमार्गगंच्छतोऽनच्छवुदधेः 

प्रतिषदमर्भियातो मृत्युरप्येष विद्धि । 
हितसुजनगुरूक्त्या गच्छतः स्वस्प्र युक्त्या 

भ्रमवति फलसिद्धिः सत्यमित्येव विद्धि ॥८३॥ 
मोक्षस्य काङ्क्षा यदि वै तवास्ति 


त्यजातिदूराद्विषयान्‌ विषं यथा। 
पीयुषवत्तोपदयाक्षमाजंव- 


्रशान्तिदान्तीर्भज नित्यमादरात्‌ ॥८४॥ 
मनुक्षणं यत्प्रिहुत्य कृत्य 
मनाचयविद्याकृतवन्धमोक्षणम्‌ । 
देहः परार्थोऽयममृष्य पोषणे 


यः सञ्जते स॒ स्वमनेन हन्ति ॥८५॥ 
शरीरपोषणाथीं सनु य मात्मानं दिदृक्षति । 
प्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं ततुः स इच्छति ॥८६॥ 
मोह _ एव. महामत्र्मुमु्षोवंुरादिपु । 
मोहय विनिजितो येन॒ स मुक्तिपदमहति ॥८७॥ 
मोहं जहि महामत्यं देहदारसुतादिषु । 
यं जित्वा मुनयो वान्ति तद्विष्णोः परमं पद्‌ ॥८८॥ 
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स्वङ्मांसरुधिरस्नायुमेदोमन्नास्थिसंकुखष्‌ । 
पूणौ मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूरं निन्यमिदं वपुः ॥८९॥ 
पश्वीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूवंकमंणा । 
समुत्यन्नमिदं स्थलं भोगायतनमात्मनः । 


अवस्था जागरस्तस्य ्ूलार्थातुमवो यतः ॥९०॥ 
ग । 
ण छ त (५५। 
भ 
५ व । 
स विशोषाः ॥९२॥ 


नि श्रवणं त्वगक्षि 
. च जिह्वा विपयाववोधनाव्‌ । 


4 ग्‌ ल 

व व कर्म॑सु ॥९४॥ 
-कृरणं मनोधी- 

निगदध्तेऽन्तःकरणं व -वतभिः। 


वकल्पनादिमि- 
= ध पदार्थाध्यवसायधरमतः ॥९५॥ 


तिः 
व चित्तम ।॥९६॥ 
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१९२ वेदान्तसंद्भं 


समाना भवत्यसौ प्राणः॥ 
स्वयमेव वृत्तिभेदादिकृतिभेदात्पुवणंसखिलादिवत्‌ ॥५७॥ 
वोगादिपच्च श्रवणादिपश्च 

प्राणादिपन्चाश्रमुखानि पच्च । 
बुदधयाद्विद्यापि च कामकर्मणो 

पूर्य्टकं सृक्ष्मशरीरमाहुः ॥९८॥ 
ददं शरीरं श्णु सूक्ष्मसंजञितं 
। लिङ्क त्वपन्चीकृतमूतसम्भवम 1 
सवासनं कर्मफलानुभावकं 

स्वाज्ञानतोऽनादिख्पाधिरात्मनः ॥९२॥ 
स्वप्नो भवत्यस्य विमक्त्यवस्था 

स्वमात्रेषेण विभाति यत्र । 
स्वप्ने तु वृद्धिः स्वयमेव जाग्रत्‌ 

कालीननानाविधवासनाभिः 1 
कर्वरादिभावं प्रतिपद्य राजते 

यत्र॒ स्वयंज्योतिरयपं परात्मा ॥१००॥ 
धीमात्रकोपाधिरदोषसाक्षी 

न च्यते तत्कृतकर्मलेशेः। 
यस्मादसङ्खगस्तत॒ एव कम॑मि- 

नं रिप्यते किञ्चिदुपाधिना कृतेः ॥१०१॥ 
सवंब्यापृतिकरणं लिङ्गमिदं स्याच्चिदातमनः पृंसः। 
वास्थादिकमिव तक्ष्णस्तेनेवात्मा भवत्य ्गोऽपम्‌ १०२५ 





अन्धत्वमन्दत्वपटुत्वघमीः 


वेगुण्यवश्लादधि चक्ृषः। 
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बाधिर्य॑मूकत्वमुखास्तथेव * 
श्नो्ादिधर्मा न तु वेत्तुरात्मनः ॥१०३॥ 


उच्छवासनिःश्वासविजम्भणसुत्‌- 
य भ्रस्पन्दनाद्य॒त्रमणादिकाः क्रियाः। - 
प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्जाः 

प्राणस्य धर्मावशनापिपासे ॥ १०४) 


अन्तःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि । 
अहमित्यभिमानेन ति्ठत्यामासतेजसा ॥१०५॥ 


महङ्कारः स विज्ञेयः कर्ता भोक्तामिमान्ययस्‌ । 
सतत्वादिगुणयोगेन चावस्थात्रयमदनुते ॥१०६॥ 


विपयाणामानुकूल्ये सुखी दुः विपयये। 
सुखं दुःखं च तद्धमंः सदानन्दस्य नात्मनः ॥१०७] 


्रेमान्‌ विषयो न स्वतः प्रियः। 
स वाना प्रियतमो यतः ॥१०८॥ 


तत आत्मा सदानन्दो नास्य दुःखं कदाचन । 
यत्सुपुप्तौ निविषय आत्मानन्दोऽनुमूयते । 
श्रुतिः प्रत्यक्षमेतिह्यमनुमानं च जाग्रति ॥१०९॥ 


परमेशशक्ि- 
व त्रिगुणात्मिका परा । 
कार्यानुमेया 


सुधियैव माया 
यया ` जगत्सवंमिदं प्रसुयते ॥११०॥ 


सन्नाप्यसन्नाप्युमयात्मिका नो 
। भिन्नाप्यभिन्नाप्युमयात्सिका नो । 
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१९४ 


वेदान्तसंदभं 


साङ्गाप्यनङ्गाप्युमयात्मिका ` नो 

महा ूतानिरवंचनीयसरूपा ॥११९ 
शुद्धाद्रयब्रह्मविबोधनार्या ॑ 

सर्पभ्नमो रज्जुविवेकतो यथा \ 
रजस्तमः सत्त्वमिति भ्रसिदढधा 

गुणास्तदीयाः प्रथितैः स्वकार्यैः ॥११२॥ 
विक्षेपशक्ती रजसः क्रियात्मिका 

यतः प्रवृत्तिः भरसृता पुराणी । 
रागादयोऽस्याः प्रभवन्ति नित्यं 

दुःखादयो ये मनसो विकाराः ॥११३॥ 
कामः क्रोघो लोमदम्भाद्यभूया- 

हद्ारेष्यामत्सराद्यास्तु घोराः । 
धर्मां एते राजसाः पृम्भवृत्ति- 

यस्मादेषा तद्रजो बन्धहेतुः ॥११४॥ 
एषावृतिर्नाष तमोगुणस्य 

शक्छियंया वस्त्ववमासतेऽन्यथा । 
सैषा निदानं परुषस्य संसृते- 

विक्ेपरक्तेः प्रसरस्य टतु: ॥११५॥ 
रजञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोऽप्यत्यन्तसूषर्माथंद्ग्‌ 


व्यारीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा सम्बोधितोऽपि स्फुटम्‌ 1 
आन्त्यारोपितमेव साधु कलयत्यालम्बते तद्‌ 


गुणाच | 
इत्तासौ भ्रवला दुरन्ततमसः शक्ति्महत्यावृतिः ॥११६॥ ` 


अभावना वा विपरीतभावना- 
सम्मावनां विप्रतिपत्तिरस्याः। 
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विवेक-चूडामणि १९४ 


-संसगंयुक्तं विमुञ्चति ध्रुवं 
। क विषक्त < क्षपयत्यजसलस्‌ ॥११७॥ 
-अज्ञानमालस्यजडत्वनिद्रा- 
नावन | 
रः म तिष्टति ॥११८1 


-सतत्वं विशुद्धं जल्वत्तथापि 

ताभ्यां भिकित्वा सरणाय कल्पते । 
-धत्रात्मविम्बः प्रतिविम्बितः सन 

अकाशयत्यकं इवाखिं जडम्‌ ॥११९॥ 


"मिस्य सच्वस्य भवन्ति धर्मा 
स्त्वमानिताद्या नियमा यमाद्याः । 
४ मुक्षुता च 
र ५ ५ सम्पततरयन्तिवृत्तिः ॥१२०॥ 


£विुदधसत्वस्य गुणाः प्रसादः 

स्वात्मानुभूतिः व प्रदान्तिः। 
-तुप्तिः श्रहषंः परमात्मनिष्ठ 
ध यथा सदानन्दरं समृच्छति ॥१२१॥ 
-अब्यक्तमेतत्तिगुणेनि्क्त 

तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः। 
भक्तयवस्वा 
ध ॥१२२॥ 


-स्वेप्रकारप्रमितिप्रशान्ति- ध 
वीजात्मनावस्थितिरेव वुदधेः1 
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पुत्तिरेतस्य किल प्रतीतिः 
र किलिन्न वेद्रीति जगस्प्रसिद्धेः। ॥१२३॥' 


देहेन्द्रियप्राणमनोऽहमादयः 

सवे विक्ञारा विषयाः सुलादयः। 
व्योमादिभूतान्यखिकं च विद्व- ५ 

मव्यक्पयन्तमिदं हयनात्मा.॥ १२४॥' 
माया मायाकायं सवं महदादि देहपयंन्तस्‌ । 
असदिदमनात्मकं त्वं विद्धि मर्मरीचिकराकल्पस्‌ ॥१२५॥॥ 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः । 
यद्धिज्ञाय नरो बन्धान्मुक्तः कंवल्यमदनुते ॥१२६॥ 
अस्ति कश्चित्‌ स्वयं नित्यमहुप्रत्ययम्बनः। 
अवस्थात्रयसाक्षी सन्पञ्चकोदाविलक्षणः ॥१२७॥॥. 
यो विजानाति सकं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । 
बुद्धितद्वृत्तिसद्धावमभावमहमित्ययमु 1१२८. 
यः पश्यति स्वयं सवं यं न पश्यति कश्चन । 
यष्चेतयति वुद्धघादि न तु यं चेतयत्ययसर ॥१२९॥ 


येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किञ्चन । 
जाभारूपमिदं सव॒ यं भान्तमनुमात्ययस्‌ ॥१३०॥. 


यस्य॒ सक्िधिमात्रेण देहेन्द्रियमनोधियः। 
विषयेषु स्वकीयेषु वतन्ते प्रेरिता इव ॥१३१॥, 


अहङ्कारादिदेहान्ता विषयाद्चव सुखादयः । 
वेद्यन्ते घटवद्येन नित्यबोधस्वरूपिणा ॥१३२॥* 
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क) कतः जोकः 


"एषोऽन्तरात्मा पृख्षः पुराणो 


निररकण्डुलाुम । 
सदेकरूपः प्रतिबोधमात्र 
येनेषिता वागसवरव रन्ति ॥१२३॥ 
अत्रव॒ सत्त्वात्मनि धीगुहाया- 
मनव्पाकृताकाड 


उख विवस्रकादते 
स र म विदवमिदं प्रकारायन्‌ ॥ १३४ 


ञाता मनोऽहद्ृतिविक्रिपाणा 


| व विकरेति कश्चन ॥१२५॥ 


न जायते नो नियते न वधते 
3 न क्षीयते नो विकरोति नित्यः। 
14 कुम्म दवाम्बरं स्वयम्‌ ॥१३९॥ 
| भिन्नः शुदढबोधस्वमावः 
म भासयन्निविदेषः ॥ 
विरुखति जाग्रदादिष्ववस्था- 

नमति साक्षात्‌ साक्षिख्पेण बुद्धेः ॥१३७॥ 
-नियमितमनसा त्वं स्वमात्मानमात्म 

त्ययमहमिति साक्षाद्धि बुद्धिप्रसादात्‌ ॥ 
भ संस्थः ॥१३८॥ 
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१९८ 


वेदान्तसंदर्भं 


भत्रानात्मन्यमिति मति्व॑न्ध एषोऽस्य पुसः 
भा्ोऽज्ञानाञ्जननमरणक्छेशसम्पातहेतुः । 
येनेवायं वपुरिदमसत्सत्यनित्यात्मवुद्धया । 
पृष्यत्ुक्षत्यवति विपयेस्तन्तुभिः कोशङृ्त्‌ ॥१३९॥' 
त प्रभवति विमूढस्य तमसा 
टे स्फुरति भुजगे रल्नधिषणा । 
ततोऽनथंग्रातो निपतति समादातुरधिक- 
स्ततो योऽपद्प्राहः स हि भवति बन्धः भ्युणु सखे ॥१४०॥' 
भखण्डनित्याद्वयबोधरक्त्या 
स्फरन्तमात्मानमनन्तवेभवम्‌ ॥ 
शक्तिरेया 
तमोमयी राहुरिवाकंविम्बस्‌ ॥१४१॥' 
व पुमा- 
त्म ति शरीरे करयति 
ततः कामक्रोध्रमूतिभिरमुं बन्धनगुणैः | 
परं विक्षेपाख्या रजस उसरशक्िव्यंययति ॥१४२॥' 


गो 
धियो नानावस्थाः स्वयमभिनयंस्तद्गुणत 


जज्यायं जमतिकुमतिः कुत्सितगति ॥१४३॥॥ 


भानुप्रमासाज्ञनिताश्नपद्धक्ि- 
भनि तिरोधाय विजम्मते यथा 1 
तत्तवं 
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कवरितदिननाये दुदिने सान्द्रेषै- 
व्यथयति स यथेताच्‌ 
सात्मन्यावृते 
न "वहुदस्तत्रविकपशक्त ॥ १४५ 
एताभ्यामेव शक्तिभ्यां वन्धः पुंसः समागतः ॥ 
यास्यां विमोहितो देहं मत्वारमानं ्रमत्ययव्‌ ॥14 +\॥| 


बोजं सं त्मधीरद्भुरो 

जं संसुतिभूमिजस्य तु तमो देहात 

रागः पल्क्वमम्बु कमं तु वपुः स्कन्धोऽसवः र । 
बग्राणीन्द्रियसंहतिदच विषयाः पष्पाणि दुःखं कर (स 
नानाकमंसमुद्धवंबहूविधं मोका जीवः खगः 


बज्ञानमूल गोऽयमनात्मबन्धो | 
& नैसगगिकोऽनादिरनन्त ईरितः । 
जन्माप्ययव्याधिजरादिदुःख- 2 
नाखेनं रनिरेन रवह्खिना १ 
४ वयो न च टिर्मिः॥ 
विवेकविज्ञानमहासिन विनां 
धातुः अरं सितेन मञ्जुना ॥ १४९ 
‡ स्वधमं 
व तयैवात्मविशयुद्धिरस्य ५ 
(म र संसारसमूलनाशः ॥ १५०॥ 


वच्चभिरात्मा न संवृतो माति । 
क 4 वापीस्यपु ॥ १५१ 
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२०० वेदान्तक्ंदर्भं 


तच्छेवाङापनये सम्थक्‌ सिरं प्रतीयते शुद्धम्‌ । 
पर्णासन्तापहरं सद्यः सौख्यप्रदं॑परं पुंसः ॥१५२॥ 


 प्वानामपि कोशानामपवादे विमात्ययं शुद्धः ! 
° प्रत्यश्रपः परः स्वयंज्योतिः ॥१५३॥ 


आत्मानात्मविवेकः कतंग्यो बन्धमुक्तये विदुषा । 
तेनैवानन्दी मवति स्वं विज्ञाय सच्चिदानन्दम्‌ ॥१५४॥ 
मुञ्जादिषीकामिव दुश्यवर्गा- 
त्त्थश्चमात्मानमसङ्गम 
विविच्य तत्र॒ भ्रविलाप्य १ । 
तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः ॥१५५॥ 
दहोऽममन्नभवनोज्नमयस्तु कोश- 
गान जीवति विनरयति तद्विहीनः। 
रात्यिपुरीषराधि- 
स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः ॥१५६॥ 


पव॑ जनेरपि मूतेरपि नायमस्ति 


जातः क्षणं शणगुणोऽनियतस्वमावः । 
नैको जड धटवत्परिदृदयमान 


स्वात्मा कथं मवति मावविकारवेत्ता 1१५७ 


पाणिपादादिमान्दहो नात्मा र ङ्खैऽपि जीवनात्‌ । 


रनाशाच्च न नियम्यो नियामकः ॥ १५८॥ 


देहतदमततकमंतदवत्यादियाक्षिण 
| 8 1 
स्वत एव स्वतः सिद्ध तद्वेखकषण्यमात्मनः ॥१५९॥ 


व. 9 22/15 (01 0. ॥॥11101155 141 3112\//811 \/8181125| (0661100. [14111260 0 €81040 








विवेक-चूडामणि ५. 


दिमासकतिसतो = मलूरणोऽतिकषमलः । , ० 

~: अवेदयं वेत्ता स्वयमेतद्विक्षणः ॥१९०५ 
†समेदोऽस्थिपुरीषराशा- 

विलक्षणं - निवारषीर परमाथंमूतम्‌ ॥ १६१ 


ऽहमित्येव जडस्य वुदि- 4 
= क देहे च जीवे प ॥ 
विवेकविज्ञानवतो हामि व सदात्मनि १६२ 

त्यज  मृढवुटधे 
अन्रार्मवुद्ध ऽस्थपुौषराशौ 


सर्वात्मनि स मजस्व 1 ९६३॥ 


देहेन्द्रियादावसति श्रमोदिता 
विद्रानहंतां न जहाति यावत्‌ 


ताबन्न॒ तस्यास्ति भमु उदान्तनयान्तदर्ी ॥१६४॥ 


यत्स्वप्नदेहे ष हदि कल्पिताङ्ख ॥ 


हवगज्छरीरे ज भ मास्तु ॥१६५॥ 


नृणामसदिरया व 
जन्मादिदुःख्रमवस्य 


6 
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२०द्‌ वेदान्तसंदभं 


यतस्ततस्त्वं जहि तां प्रयत्ना 
त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवाशा॥१६६॥ 
कर्मेन्द्रियः पश्चभिरद्ितोऽयं 


परवतंतेऽसो सकलक्रियासु ॥१६७॥ 
नैवात्मापि प्राणमयो वायुविकारो 


गन्तागन्ता वायुवदन्तवंहिरेषः। 
यस्माक्किञ्चित्क्वापि न वेत्तीटमनिषटं न 


स्वं वान्यं वा किश्चन नित्यं परतन्त्रः ॥१६८॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्या- 

त्कोलो ममाहूमिति वस्तुविकत्पदेतुः 1 
संज्ञादिभेदकलनाकक्ति बलीयां- ` 

स्तत्परवेकोशममिपुयं विजम्मते यः ॥१६९॥ 
पञ्चेन्द्रियेः पञ्चभिरेव होतृभि- ` ` ` 

परचीयमानो विषयाञ्पघारया । 
जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्धने- 

मनोमयाग्निरदंहति भपन्चस्‌ ॥ १७०} 
न॒ ह्यस्त्यविद्या मनसोऽतिरिक्ता 

मनो ्यविद्या भवबन्धहेतुः । 
तस्मिन्विनष्टे सकलं विनष्टं 

विजुम्मितेऽस्मिन्सकरं विजृम्भते ॥१७१॥ 

सृजति स्वशक्त्या 
भोकत्रादि विष्वं मन॒ एव सर्व॑म्‌ । 
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नो विेष- 
ध धा विजुम्मणस्‌ ॥१७२॥ 


मनसि प्ररीने 
शण किञ्चित्सकलभ्रसिद्धेः 
मनः एव ६ 
न न व ॥१७३॥ 


मेधः पुनस्तेनैव नीयते 1 
ग मोक्षस्तेनैव कल्प्यते ॥१७४॥ 
देहादिसवंविषये परिकल्प्य रागं 
ह बध्नाति तेन पुख्पं पशुवद्गुणेन । 
वैरस्यमच्र विषवत्यु विधाय परदवा- 
= देनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात्‌ 1१७५ 


~ कारणमस्य जन्तो- 
त मोक्षस्य च वा विधाने 1 
त मेक्षिस्य ध दुं त ॥१७६॥ 


तिरेकाच्छृदत्वमासाद्च मनो विमुक्तये 1 
स) मुमक्षोरताम्या दृढायां भवितव्यमग्रे ॥१५७॥ 


मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्यमूमिषु ॥ त 
चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुकवः ॥ 


विषयान भोक्तुः । 
मनः धान्स्थूलात्मना सूर्दमतया च 
= गुणाक्रियहितुफलानि नित्यस्‌ ॥ १५९११ 
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२०४ वेदान्तसंदभं 


गसङ्खविद्रूपमम विमोह्य देहेन्दरियप्राणगुणेनिवध्य । 
अहुममेति भ्रमयत्यजस्रं मनः स्वृत्येषु फलोपमुक्िपु ॥१८०॥ 


मध्यासदोपाल्युर्षस्य संसृतिरध्यासवन्धस्त्वमुनेव कल्पितः ॥ 
रजस्तमोदोपवतोऽविवेकिनो जन्मादिदुःखस्य निदानमेतत्‌ ॥१८९१॥ 


अतः ्राहू्मनोऽविद्यां पण्डितास्ततत्वर्दशिनः । 
येनैव ॒ ज्नाम्यते विदवं वायुनेवाभ्नमण्डलस्‌ ॥१८२॥ 
तन्मनःशोभनं कायं प्रयत्नेन मुमृक्षुणा। 
विशुद्धे सति चेतस्मिन्मुक्ति करफलालते ॥१८३॥ 
मोक्षैकसक्त्या विषयेषु रागं 
निर्मूल्य संन्यस्य च सवकर्म । 
सच्छद्धया यः श्रवणादिनिष्ठो 
रजःस्वभावं स धुनोति वुदधेः ॥१८४॥ 
मनोमयो नापि भवेत्परात्मा 
ह्याद्यन्तवत्त्वात्परिणामिमावात्‌ । 
दुःखात्मकत्वाद्विषयत्वहेतो- 
दरष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः ॥१८५॥ 
व्िर्वृद्ोन्रियेः साधं सवृत्तिः कतृलक्षणः। 
विज्ञानमयकोशः स्यात्युंषः संसारकारणम्‌ ॥१८६॥ 
अनुत्रजवच्चित्रतिविम्बशक्तिविज्ञानसंज्ञः प्रकृतेविकारः। 
ज्ञानक्रियावानहमित्यजल देहेन्द्रियादिष्वभिमन्यते भृशप्‌ ॥१८७॥ 


अनादिकालोऽयमहस्वमावो जीवः समस्तव्यवहारवोढा । 
करोति कर्माण्यपि पूरवंवासनः पृण्यान्यपुण्यानि च तत्फलानि ॥१८८॥ 
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व्रजन्नायाति र मिषः। 
विचिन्रास्वपि योनिषु ब्रजन्नायाति निर्यात्य ऊर्वं | 
क विज्ञानमयस्य जागरतस्वप्नाद्यवस्था सुशदुःलमगः ।(९८९॥ 


मंगुणामिमानं सततं ममेति । 
व ्रङृष्टसान्निध्यवक्षात्परात्मनः । 
बतो भवल्येष उपाधिरस्य यदात्मधीः संसरति शरमेण ॥१९०॥ 


: भ्राणेषु हदि स्फुरसस्वयंज्योतिः । 
क अन मवत्युपाधिस्थः ॥१९१॥ 

परिच्छेद द दोषेण परं मूपात्मनः। 
स प मृदो घटानिव ॥१९२॥ 


उपाधिसम्बन्धवनशात्यर धिधर्माननु भाति तद्गुणः । 
सिना से्पोमपि परः स्वभावात्‌ ॥१९३॥ 


क्षिष्य उवाच 
वास्त जीवमावः परात्मनः | 
तदुपाधेरनादित्वाक्नानादेनीय इष्यते ॥१९४॥ 


नित्यो मवति संसृतिः । 
1 कथं मे धीगुरो वद ॥१९५॥ 


शीगुरुख्वाच 


त्वया विद्रन्सावधानेन तच्छृणु । 
प्रामाणिकी न भवति जान्त्या मोहितकल्पना ॥ १९६ 


निष्क्रियस्य निराकृतेः । 
की नीखतादिवत्‌ ॥१०७१५ 
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२०६ वेदान्तसंदर्भं 


स्वस्य ्रष्टुनिगुणस्याक्छियस्य 
प्रत्यग्बोधानन्दरूपस्य बुद्धेः । 
भ्रान्त्या प्राप्तो जोवभावो न सत्यो 
मोहापाये नास्त्यवस्तुस्वमावात्‌ ॥१९.८॥ 
-यावद्ःम्नान्तिस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्याज्ञानोज्जृम्मितस्य प्रमादात्‌ 1 
-रज्जवां सर्पो ्रान्तिकालीन एव भ्रान्तेनाशि नैव सर्पोऽपि तद्वत्‌ ॥१९९॥ 
अनादित्वमविद्यायाः काय॑स्यापि तथेष्यते । 
उत्पन्नायां तु विद्यायामाविद्यकमनाद्यपि॥२००॥ 
प्रबोधे स्वप्नवत्सवं सहमूलं विनद्यति । 
अनाद्यपीदं नोनित्यं प्रागभाव इव स्फुटम्‌ ॥२०१॥ 
अनादेरपि विध्वंसः प्रागमावस्य वीक्षितः। 
यदूबुद्धुपाधिसम्बन्धात्परिकत्पितमात्मनि ॥२०२॥ 
जीवत्वं न ततोऽन्यत्तु स्वख्पेण विलक्षणम्‌ । 
सम्बन्धः स्वात्मनो बुद्धा मिथ्याज्ञानपुरःसरः ॥२०३॥ 
विनिवृत्तिमवेत्तस्य सम्यग्ज्ञानेन नान्यथा । 
ब्ह्मात्मेकत्वविज्ञानं सम्यग्ञानं शतेमंतस्‌ ॥२०४॥ 


तदात्मानात्मनोः सम्यग्विवेकेनेव सिध्यति] 
ततो विवेकः कर्तव्यः. प्रत्यगात्मासदात्मनोः ॥२०५॥ 
जलं पद्कवदत्यन्तं पद्कापाये जलं स्फुटम्‌ । 
यथा माति तथास्मापि दोषाभावे स्फुटप्रमः ॥२०६॥ 


असन्नवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटं श्रतीतिरेतस्य मवेततीचः। 
ततो निरासः करणीय एवासदात्मनः साष्वहमादिवस्तुनः ॥२०७॥ 
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अतो नायं परात्मा स्याद्विज्ञानमयशन्दभाक्‌ । 
विकारित्वाज्जडत्वाच्च परिच्छिन्नत्वहेतुतः। 
दश्यत्वाद्रयभिचारित्वान्नानित्यो नित्य इष्यत ॥२०८॥ 


आनन्दप्रतिविम्बचुम्वितततनुवं्तिस्तमोजुम्मिता 

स्यादानन्दमयः भ्रियादि गुणकः स ॥ 
पुण्यस्यानुमवे विभाति कतनामानन्दल्पः 

भूस्वा नन्दति यत्र साधु तनु मृन्मात्रः प्रयत्न विना ॥२०९॥ 


आनन्दमयकोशस्य सुप्तो स्पूतिख्कटा । 
स्वप्नजागरयोरीषदिष्टसंदकशंनादिना ॥२१० 
नन्दमयः परात्मा सोपाधिकत्वासप्रकृतेविक्रारात्‌ । 
1 विकारसङ्खातसमाहितत्वात्‌ ॥२१९॥ 
कोशानां निषेषे युक्तितः श्तेः । 
व साक्षी बोधरूपोऽबरदिष्यते ॥२१२९॥ 
योऽपमास्मा स्वयंज्योतिः पञ्चकोरविलक्षणः । 


रि रञ्जनः । 
अवस्थात्रयसाक्षी सन्निधिकारो मि 
सदानन्दः स विज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपरिचिता ॥॥२१३॥ 


क्षिष्य उवाच 
मिथ्यात्वेन निपिद्धेपु कौरोष्वेतेषु _पथचमु । 
वानीं विना किञ्चिन्न पद्याम्यत्र हे गुरो 1 
विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्र विपदिचता ॥२१४॥ 
धोगुरुख्वाच न 
विद्रन्निपणोऽसि विचारण । 
व अ ॥२१५॥ 
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सवं येनानुमूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते । 
तमात्मानं वेदितारं विद्धि वृद्धया सुसुक्ष्मया ।२१६ 


तत्सा्िकं भवेत्तत्तद्यदेनानुमूयते 1 
कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते ॥२१७॥ 


जसौ स्वसाक्षिको मावो यतः स्वेनानुभूयते । 

मतः परं स्वयं साक्षास्रत्यगात्मा न चेतरः ॥२१८॥ 
जाग्रसस्वप्नसुपुप्तिषु स्फुटतरं योऽसौ समुज्जुम्मते 
भत्यग्रपतया सदाहमहमित्यन्तःस्फुरन्नेकधा । 
नानाकारविकारभागिन इमान्पश्यन्नहेधीमुखान्‌ 
नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरति तं विद्ध स्वमेतं हृदि ।२१९॥ 


घटोदके विम्वितमकंविम्बमालोक्य मूढो रविमेव मन्यते । 

तया चिदामासमुपाधिसंस्थं ्ान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते ॥२२०॥। 
घटं जङं तद्गतमकविम्वं विहाय सवं विनिरीक्षयतेऽकः । 
तटस्य एतल्ितयावभासकः स्वयंप्रकाो विदुषा यथा तथा ॥२२१॥ 
देहं धियं चिततिविम्बभेतं विसुज्य वुद्धौ निहितं गुहायास्‌ । 
्ष्टारमात्मानमचण्डबोधं सवंप्रकाशं सदसद्विलक्षणम्‌ ॥२२२॥ 
नित्यं विभुं सरवंगतं सुमूक्ष्ममन्तवंहिः शून्यमनन्यमात्मनः। 
विज्ञाय सम्यमनजस्पमेतत्पुमान्विपाप्मा विरजो विमृत्युः ॥२२३॥ 
विलोक भानन्दघनो विपश्चरस्वयं कुतश्वक्न विभेति कस्यचित्‌ । 
नान्योऽस्ति पन्या मवबन्मुकेिनां स्वततत्वावगमं मुमुोः ॥२२४॥ 


बरह्मामिन्नत्वविज्ञानं भवमोक्षस्य कारणस । 
येनादितीयमानन्दं ब्रह्म सम्पद्यते वुधैः ॥२२५॥ 
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ब्रहमाभूतस्तु संसुत्ये विद्वान्नावतंते पुनः 
विज्ञातन्यमतः सम्यग्श्रह्यामिन्नत्वमात्मनः ॥२२६॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य विशुद्धं परं स्वतः सिद्धस्‌ । 
नित्यानन्देकरसं प्रत्यगभिन्नं निरन्तरं जयति ॥२२७। 
सदिदं परमाद्वैत स्वस्मादन्यस्य वस्तुनोऽभावात्‌ । 
न दयन्यदस्ति क्र्चित्सम्यक्परमायंतत्ववोधे हि ॥२२८॥ 


यदिदं सकलं विर्वं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात्‌ 1 
सत्व ब्रह्मैव प्रत्यस्तारोेषभावनादोषस्‌ ॥२२९॥ 


मृत्कायंभूतोऽपि मृदो न मिन्नः कुम्भोऽस्ति सवत्र तु मृसस्वरूपात्‌ । 
न कुम्मख्पं पृथगस्ति कुम्भः कुतो मृषा कल्पितनाममावरः ॥९२०॥ 
केनापि मृद्धिन्नतया स्वरूपं घटस्य संदशंयितुं न शक्यते । 
अतो घटः कल्पित एव मोहान्मृदेव सत्यं परभार्थमूतम्‌ ।॥९३१॥ 
सदु्रहमकायं सकलं सदेव तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति । 
स्तीति यो वक्रि न तस्य मोहो विनिगंतो निद्रितवलप्रजल्पः ॥२३२॥५ 
्रहवेदं विख्वमित्येव वाणो श्रौती ब्रतेऽ्यवंनि्ठा वरिा। __ | 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्ममात्रं हि विष्वं नाधिष्ठानाद्धिन्नता रोपितस्य ॥२३९॥ 
सत्यं यदि स्याजगदेतदात्मनोऽनन्तत्वहानिनिगमाप्रमाणता 
असत्यवादित्वमपोधितुः स्यान्नेततत्रयं साधु हितं महात्मनाम ॥९२४॥ 
ईश्वरो वस्तुत्वजञो न॒ चाहं तेष्ववस्थितः । 
न च मस्स्थानि भूतानीत्येवमेव व्यचीक्ख्पत्‌ ॥२२५॥ 
यदि सत्यं भवेद्विर्वं॑सुपुपावुपरृभ्यताय्‌ । 
यन्नोपलभ्यते कििदतोऽसत्स्वप्नवन्मुपा ॥२३६॥ 


र 
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अतः पृथड्नास्वि जगत्परात्मनः पृयक्प्रतोतिस्तु मूपा गुणाहिवत्‌ | 
आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ताधिष्ठानमामाति तथा भ्नमेण ॥२३७॥ 
आन्तस्य यद्यदृन्नमतः प्रतीतं ब्रहैव तत्तद्रजतं हि शुक्तिः । 
इदंतया ब्रह्म सदैव रूप्यते त्वारोपितं ब्रह्मणि नाममात्रम्‌ ॥२३८॥ 
अतः परं ब्रह्म सदद्वितीयं विशुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनम्‌ । 
भ्रहान्तमा्यन्तविहीनमक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपम्‌ ।।२३९॥ 
निरस्तमायाङृतसववंमेदं नित्यं सुखं निष्कछमप्रमेयम्‌ । 
अङूपमवग्यक्तमनाख्यमनग्ययं ज्योतिः स्वयं किञ्चिदिदं चकास्ति ॥२४०॥ 
जञातृजञेयज्ञानशून्यमनन्तं निविकल्पस्‌ । 
केवलाखण्डचिग्मात्रं परं ॒तत्तवं विदुर्बुधाः ॥२४१॥ 
अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम्‌ ॥ 
सप्रमेयमनाचन्तं ब्रह्म पूणं महन्महः ॥२४२॥ 
तत्तवं पदाभ्यामभिधीयमानयोत्रह्यात्मनोः शोधितयोयंदीत्थस्‌ । 
श्त्या तयोप्तस्वमसीति सम्यगेकत्बमेव प्रतिपाद्यते मुहुः ॥२४२॥ 
रेक्यं तयोङक्षितयोनं वाच्ययोनिगद्यतेऽन्योन्यविर्दढमिणोः । 
खद्योतमान्वोरिव राजभृत्ययोः कूपाम्बुराद्योः परमाणुमेर्वोः ॥२४४॥ 
तर्योविरोधोऽयमुपाधिकत्पितो न वास्तवः करिचदुपाधिरेषः। 
ईशस्य माया महदादकारणं जीवस्य कायं यणु पश्चकोरम्‌ ॥२४५॥ 
एतावुपाधी परजीवयोस्तयोः सम्यडनिरासे न परो न जीवः 
राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकस्तयोरपोहे न भटो न राजा 1२४ 
अथात आदेश इति श्रुतिः स्वयं निपेषति ब्रह्मणि कल्पितं दयम्‌ । 
श्रुतिप्रमाणानुगरहीतयुक्त्या तयोनिराखः करणाय एव ॥२५७॥॥ 
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नेदं नेदं कल्पितत्वान्न सत्यं रञजौ वृष््यालवत्स्वप्नवच्च । 
इत्यं दुदयं समियुक्तया व्यपोह्य ज्ञेयः परचादेकभावस्तयोयंः ॥२४८॥ 


ततस्तु तौ लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोरलण्डेकरपत्तसिद्धये । 
नालं जहत्या न तथाजहत्या किन्तुमयार्थास्मिकयेव भाव्यम्‌ ॥२४९॥ 


स देवदत्तोऽयमितीह्‌ चैकता विश्दधर्माशचमपास्य कथ्यते । 
यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विश्दधधर्मानुमयत्र हित्वा ॥२५०॥ 


संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोरलण्डभावः परिचोयते वुषं:। 
एवं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मत्मनोरेक्यमखण्डमावः ॥२५१॥ 


अस्थूलमित्येतदसन्निरस्य सिद्धं स्वतो ब्योमवदप्रतक्यंस्‌ । 
यतो मृपामात्रमिदं प्रतीतं जहीहि यत्स्वात्मतया गृहीतम्‌ । 
ह्याहमित्येव विशुद्धवुद्धया विद्धि स्वमात्मानमखण्डवोधपु ॥२५२॥ 


मृत्कायं सकरकं घटादि सततं मून्मात्रमेवाभित- 
स्तद्रत्सज्ञनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाविलमर 1 
यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत्सत्यं स भामा स्वयं 
तस्मात्तत्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्यं यत्परम्‌ ॥२५३॥ 


निद्राकत्पितदेशकारविषयज्ञाश्रादि सवं यथा 
मिथ्या तद्वदिहापि जाग्रति जगत्स्वाज्ञानकार्यत्वतः। 
यस्मादेवमिदं शरीरकरणप्राणाहमाद्यप्यसतु 
तस्मात्तत्वमसि प्रगान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम्‌ ॥२५४॥ 
जातिनीतिकूलगोव्रदुरगं  नामख्पगुणदोपवजितम्‌ । 
देदकालविपयातिर्वाति यद्‌ ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२५५॥ 


यत्परं सक्रङवागगोचरं गोचरं विमलबोधचक्षुपः ॥ 
शुढचिद्षनमनादिवस्तु यद्‌ ब्रह्म त्वमसि भावपार्मनि ॥२५६॥ 
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षद्मिरूमिभिरयोगि योगिहद्भावितं न करणेविभावितम्‌ । 
बुदधवेद्यमनवद्यमूति यद्‌ ब्रहम तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२५७॥ 
श्नान्तिकल्पितजगत्कङाधयं स्वाधयं च सदसद्विरक्षणस्‌ । 
निष्कलं निर्पमानमृद्धिमद्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि भावयार्मनि ॥२५८) 
जन्मवुद्धिपरिणत्यपक्षयव्याधिनाखनविहीनमव्ययमू । 
विच्सुष्टयवनघातकारणं ब्रह्म॒ तत्वमसि भावयात्मनि १२५९ 
अस्तमेदमनपास्तलक्षणं निस्तरङ्खजररारिनिश्चलस्‌ । 
नित्यमुक्तमविमक्तमूति यद्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि 1२६० 
एकममेव सदनेककारणं कारणान्तरनिराशकारणम्‌ । 
कायंकारणविलक्षणं स्वयं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२६११ 
निविकल्पकमनल्पमक्षरं यत्क्षराक्षरविलक्षणं परम्‌ । 
नित्यमब्ययसुखं निरञ्जनं ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२६२ 
यद्विभाति सदनेकधा मान्नारूपगुणविक्रियात्मना । 
देमवत्स्वयमविक्रियं सदा ब्रहम तत्वमसि भावयात्मनि ॥२९३।* 
यच्चकास्त्यनपरं परात्परं परत्यगेकरसमात्मक्षणम्‌ । 
सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२६४॥ 
उक्तमथंमिममात्मनि स्वयं भावय प्रथितयुक्िभिर्धिया। 
संशयादिरहितं कराम्बुवत्‌ तेन॒ तत्वनिगमो भविष्यति ॥२६५॥ 
स्वं बोधमात्रं परिशुद्धतत्वं विज्ञाय स्पे नृपवच्च सन्ये 1 
तदात्मनैवास्मनि सवंदा स्थितो विकापय ब्रह्मणि दृश्यजातम्‌ ॥२६६।१ 
बुद्धौ गुहायां सदसद्विलक्षणं ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्वितीयम्‌। 
तदात्मना योऽत्र वसेद्‌ गुहायां पूननं तस्याङ्खगुहा प्रवेशः ॥ २६७) 


;-0. ॥\/11111115511॥ 8118801 \/2/8185। (01661101. 1411260 0 ©681001 


विवेकर-चूडामणि २१३ 


ज्ञाते वस्तुन्यपि वख्वती वा्षनानादिरेपा 
करतां भोक्ताप्यहमिति दृढा यास्य च सारहेतुः । 
्रस्परदृष्ठयात्मनि निवसता सापनेया प्रयलना- 
न्मुक्त प्राहुस्तदिह मुनयो वासनातानवं यदु ॥२६८॥ 


अहंममेति यो भावो देहाक्षादावनात्मनि । 
अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया ॥९९५॥ 


ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगासमानं वुद्धितद्वत्तिषक्षिणम्‌ । 
सोऽ्हमित्येव सद्वृह्थानातमन्धाटममति जरि ॥२०० 


छोकानुवतंनं त्यक्त्वा त्यक्छा देहानुब्तनमू 1 त 
शा्ञानुवतनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापिनय कुठ ॥२७ 


लोकवासनया जन्तोः शास्थवासनयापि च। 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥२७२ 


| 1 
संपारकारागुहमोक्षमिच्छोरयोमयं पादनिबदगश्र्खरष्‌ 
वदन्ति तज्जाः पटुवापनात्रयं योऽस्माद्विमुकः समुपेति मुक्‌ । [२७३॥ 


सा न्वधूतागरदिग्यवासना 
पूयमान सति बाह्यगन्धे ॥२७४५ 


1 
अन्तःध्ितानन्तदुरन्तवासनाधूलीविलिक्ता परभात्मवासना 
भन्नातिसङ्घ पंणतो विशुद्धा भ्रतीयते चन्दनगन्धवस्स्फुटा ॥२७५ 


अनात्मबासनाजाङैस्तियोमूतात्मवासना ॥ ६ 
नित्यारमनिष्ठप्ा तेषां नादो भाति स्वयं स्फटा ॥२७६॥ 


यथा यया पर्यगवस्यितं मनस्तथा तथा मुबति वाशतः ७७1 
निःवेषमोक्ने सति वासनानामात्मानुमूतिः भ्रतिवन्धभूत्य 
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स्वात्मन्येव सदा सिथत्या मनो नश्यति योगिनः । 
वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं कुर ॥२७८ 


तमो द्वाभ्यां रजः सत्वात्स शुद्धेन नस्यति । 
तस्मात्सत्त्वमवश्टम्य स्वाध्यासापनयं कुत ॥ २७९ 
भारब्धं पुष्यति वपुरिति निरिचत्य निश्चलः । 
वर्यमालम्ब्य यत्वेन स्वाष्यासापनयं कख ॥२८०॥ 


नाहं जीवः परं ब्रहम त्यतद्व्यावृत्तिपूवंकम्‌ । 
वासनावेगतः प्र्तस्वाध्यासापनयं कुर ॥२८१॥ 


शरत्यायुक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः। 
क्वचिदामासतः प्राप्तस्वाध्यासापनयं कुऽ ।२८२॥ 

अनादानविसरगाम्यामीपन्नास्ति क्रिया मुनेः । 

तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कूद ॥२८३॥ 


तत्वमस्यादिवाक्योत्याब्रह्मात्मेकत्ववोधतः 1 
ब्रह्म्यात्मत्वदाठर्याय स्वाष्यासापनयं कुर ॥२८४॥ 


अहंभावस्य देहेऽस्मिन्निःदोषविख्यावधि । 
सावधानेन युक्तात्मा भवाध्यासापनयं कुषं ॥२८५॥ 
्रतीतिजीवजगतोः स्वप्नवद्भाति यावता । 
तावन्निरन्तरं नयं कष ॥२८६॥. 
निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः । 
कवचिश्तावसरं दत्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥२८७॥ 
मातापित्रोमलोद्धूतं मलमांसमयं वपुः । 
त्यक्त्वा चाण्डाक्वद्दूरं ब्रह्मीमृय कृतो भव ॥२८५॥ 
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धटाकादं महाकाश इवात्मानं परात्मनि । 
विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने ॥२८९॥ 


स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वय॑मूय सदात्मना । 
ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलमाण्डवत्‌ ॥२९०॥। 


चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढाम्हैधियम्‌ । 
निवेस्य लिद्खमृत्सृज्य केवलो मव सरवंदा ॥९९५॥ 


यत्रैष जगदामासो दपंणान्तः पुर यथा । 
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा करुतक्रत्यो भविष्यसि ॥२९२॥ 


यत्सत्यमूतं निजख्पमाद्यं चिदद्रयानन्दमरूपमक्रियस्‌ । + 
तदेत्य मिथ्यावपुर्त्सूजेतच्छेलूषतद्ेषमुपात्तमात्मनः 1२९३ 


सर्वात्मना हद्यमिदं मृपेव नेवाहमथंः क्षणिकत्वदशंनात्‌ ॥ 
जानाम्यहं स प्रतीतः कुतोऽहमादेः क्षणिकस्य सिध्येत्‌ ॥२९४॥ 


क ¦ 
मादिलाक्षी नित्यं सुपुपतावपि भावदश्नात्‌ 
रते हयजो मित्य इति शतिः स्वयं तत्यगात्मा सदसद्विरक्षणः॥९५५। 


विकारिणां सवेदिकारवेत्ता निस्पोऽवकारो भवितुं समहंति । _ 
मनोरथस्वप्नसुपुप्तिु स्फुटं पनः पुनरदृ्टमसत्त्वमेतयोः ॥२९९॥ 


अतोऽभिमानं त्यज मांपिष्ड पिण्डाभिमानिन्यपि वुद्धकल्पते। 
कालत्रयाबाध्यमखण्डबोधं ज्ञात्वा स्वमातमानमुपेहि ान्तिम्‌ ॥२९७ 


त्यजाभिमानं कलगो्नामरूपाश्नमेष्वादरंशवाधितेपु | । 
लिङ्गस्य धमान कतुतादीस्स्यक््वा भवाखण्डसुखस्वरूपः ॥२९८॥ 
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२१६ वेदान्तसंदभें 


सन्त्यन्ये भ्रतिवन्धाः पुंसः संसारहेतवो वृष्टाः । ५ 
तेषामेकं मूकं प्रथमविरो भवत्यहङ्कारः ॥२९९॥ 
यावल्स्या्स्थात्स्वस्य सम्बन्धोऽद्‌ छ्भारेण दुरात्मना 1 
तावन्न रेशमात्रापि मुक्िवार्तां विलक्षणा ।३००॥ 
महङ्ारग्रहान्मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते । 
चन्द्रवद्विमलः पुणः सदानन्दः स्वयंप्रमः ॥३०१॥ 


यो वा पूरे सोऽहमिति प्रतीतो बुद्धया विक्लृपस्तमसातिमूढया । 
तस्येव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्मभावः प्रतिवन्धरन्यः ॥३०२॥ 


ब्रह्मानन्दनिधिमंहाबलवताहद्कारघोराहिना 

संवेषटयात्मनि रज्यते गुणमयेश्चण्डेखिभिमस्तकैः । 
विज्ञानास्यमहासिना चुतिमता विच्छिद्य शीपंत्रयं 
निमूल्याहिमिमं निधि सुखकरं घीरोऽनुभोक्त क्षमः ॥३०३॥ 


यावदा यक्किश्चिद्रिषदोपस्फू्तिरस्ति वचेदेहे । 
कथमारोग्याय भवेत्तद्रदन्तापि योगिनो मुक्तये ॥३०४॥ 


अहमोऽत्यन्तनिवृत््या तत्छृतनानाधिकल्पसंहृत्या । 
भत्यक्तत्वविवेकादयमहमस्मोति विन्दत तत्त्वम्‌ ॥३०५॥ 
भहङ्खतयस्मिन्नहमिति माति मुच सहसा 


विकारात्मन्यात्मप्रतिफलजुपि स्वस्थितिमुषि 
यदध्यासाल््राप्ता जनिमूतिजरादुःखबहुला 


प्रतीचश्चिनमूतेस्तव सुखतनोः संसृतिरियम्‌ ॥२०६॥ 


सदेकरूपस्य विदात्मनो विभोरानन्दमूर्तंनवद्यकीर्तेः । 
नैवान्यथा क्वाप्यविकारिणस्ते विनाहमध्यासममुष्य संसृतिः ॥३०७॥ 
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विवेक-चूडामणि २१७ 


तस्मादहद्ारमिमं स्वात्र 
भोकतुगरे कण्टक्रवतप्रतीतम्‌ । 
विच्छिद्य विज्ञानमहासिना स्फुटं 
मृड्खवात्मसाज्नाज्यसुखं यथेष्ट ॥\३०८॥ 
ततोऽहमादेविनिवत्यं वृत्ति 
सन्त्यक्तरागः परमार्थलामात्‌ । 
तूष्णीं समास्स्वातमसुखानुभूत्या 
णाल ब्रह्मणि निर्विकल्पः ॥३०९॥ 
समूलङ्ृत्तोऽपि महानहं पुन- 


वयल्लेखितः स्याद्यदि चेतसा क्षणम्‌ 1 
सञ्ञीव्य विक्षेपश्चतं करोति 


नभस्वता प्रावृषि वारिदो यया ॥३१०॥ 
निगृह्य शत्रोरहुमोऽवकाशः 
क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्त्या । 
स॒ एव सञ्जीवनहेतुरस्य 
प्रक्षोणजम्बीरतरोरिवाम्बु ॥३११॥ 
देहात्मना संस्थित एव कामी 
विलक्षणः कामयिता कथं स्यात्‌ । 


अतोऽ्यसन्धानपरत्वमेव 
भेदप्रसवस्या भवबन्धहेतुः ॥३१२॥ 
-कायभरवर्धनाीद्रज्रवृदिः 


परिदृश्यते 1 
कायंनाशाद्रोजनाशस्तस्मात्कायं निरोधयेत्‌ ।॥३१३॥ 


वासनावृदितः कायं काय॑वृदढथा च वासना 1 
वधत सर्वथा पुनः संसारो न निवतंते ॥३१४ 
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२१८ वेदान्तसदर्भ 


संसारवन्धविच्छित्ये तदूद्रयं प्रदहेद्यतिः। 
वासनावृद्धिरेताभ्यां चिन्तया क्रियया वहिः ॥३१५॥ 
ताभ्यां प्रव्धंमाना स सूते संसृतिमाटमनः। 
याणां च क्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा ॥३१६॥ 
सर्वे्र॒ स्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनम्‌ । 
सद्भाववाषनादादर्यात्तत््रयं रयमदनुते ॥३१७॥ 
क्रियानादे _ मवेचचिन्तानाशोऽस्माद्रासनाक्षयः। 
वासनामर्षयो मोक्षः सा जीवन्मुचिरिष्यते ३१८ 
सद्रासनास्फतिविजुम्भणे सति 

ह्यसौ विलीना त्वहमादिवासना । 


सतिप्रङृष्टाप्यरुणप्रभायां 

वियते साधु यथा तमिज्ञा ॥३१९॥ 
तमस्तमःकायंमनथंजां 

न॒ दृष्यते 

सत्युदिते दिनेश । 

नैवास्ति बन्धो न च वुःलगन्धः ॥३२०॥} 
दुस्यं॑प्रतीतं प्रविलापयन्स्वयं 

सन्मात्रमानन्दधनं विम 

सन्बहिरन्तरं॑वा न 





कालं नयेथाः सति कमंवन्धे ॥३२१॥ 
भमादो ब्रहमनिष्ठायां न॒कतब्यः 
: कदाचन 
भमादो मूत्यरित्याह मगवान््रह्मणः सुतः ॥३२२॥ 
न भ्रमादादनर्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः । 
ततो म ऽहंधीस्ततो बन्षस्ततो वथा ॥३२३॥ 
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विवेक-चूडामणि २१९ 


विषयाभिमुखं दष्टा विद्वांसमपि विस्मृतिः। 
विक्षेपयति धीदोषेर्योषा जारमिव प्रियम्‌ ।1३२४॥ 


र ति। 
यथापश्ृष्टं दोवारं क्षणमात्रं न ति 
मावृणोति तथा माया प्राज्ञ वापि पराङ्मुखम्‌ ।२३२५॥ 


क्ष्यच्युतं सद्यदि चित्तमीषद्‌- 
९ बहिमुंखं सन्निपतेत्ततस्ततः। 
~ लिकन्दुकः 
स ध पतितो यथा तथा ॥३२६॥ 
विषयेष्वाविदाच्चेतः सङ्कल्पयति तद्गुणान्‌ । 
त कामात्पुंसः प्रवतंनमू ॥३२०॥। 


ततः स्वरूपविश्रंो विश्रष्टस्तु पतत्यधः । 
पतितस्य विना नाशं पुनर्नारोह ईक्ष्यते । 
सद्धुल्पं बजयेततस्मात्र्वानर्थस्य कारणस ॥३२८॥। 


अतः प्रमादान्न परोऽस्ति मूत्यु- 
व्िविकिनो ग्रह्मविदः समाधो। 
‡ सम्यक्‌ 
षु ५ अव सावधानः 1३२९ 


जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहे स॒ च केदलः । 
यलिशिल्यदयतो नेदं भयं ब्रूते यजुः शरुतिः ॥२२० 


धदा कदा वापि विपश्चिदेष 
ब्रह्मण्यनन्तेऽप्यणुमात्रमेदय्‌ । 

पश्यत्यथामुष्य भयं तदेव । 
यद्रक्तं भिन्नतया प्रमादात्‌ 1३३१ 
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२२० वेदान्तसंदभं 
श्ुतिस्मृततिन्यायशतेनिपिद्ध दृद्येऽत्र यः स्वाट्ममति करोति । 
उपति दुःखोपरि दुःलजातं निपिढकर्तां घ मलिम्खचो यथा ॥३३२॥ 


सत्याभिमन्धानरतो विमुक्तो महत्वमात्मीयमुपैति नित्यम्‌ । 
मिभ्याभिसन्धानरतस्तु नद्येद्‌ दृ तदेतद्यदचोरचोरयोः ॥३३३॥ 
यतिरखदनुसन्धिं बन्धहेतु विहाय 
स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्टयेब तिष्ठत्‌ । 
सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुमूत्या 
हरति परमविद्याकायंदुःखं प्रतीतम्‌ ॥३३४॥ 
वाह्यादुसन्धिः परिवर्धयेत्फलंदुर्वापनामेव ततस्तोऽधिकाम्‌ । 
ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यं स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यस्‌ ॥३३५॥ 
बाह्ये निषे मनसः प्रसन्नता मनःप्रसादे परमात्मदशंनम्‌ । 
तस्मिन्तुदृ्टे भवबन्धनालो वहि्निरोधः पदन्न विमुक्तेः ॥३३६॥ 
कः पण्डितः सन्पदसद्विवेकी भुतिप्रमाणः परमार्थदर्शी । 
जानन्ि कुर्यादकतोऽवकम्वं स्थपातहेतोः शिशुवन्मुमु्षुः ॥ ३३७ 
देदादिसंसक्तिमतो न ॒मुक्तिमुस्य देहादयमिमस्यमावः 1 
सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः स्वप्नस्तयोर्मिन्नगुणाश्रयत्वात्‌ ॥३३८॥ 
भन्तवहिः स्वं स्थिरजङ्गमेषु ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य 1 
त्यक्त[खिलोपाधिरखण्डर्पः पूर्णात्मना यः स्थित एष मुक्तः ॥३३९॥ 
सर्वात्मना बन्धविमुक्तिदेतुः सर्वात्मभावान्न परोऽस्ति कश्चित्‌ । 
दृशयाप्रे सत्युपपद्यतेऽसौ सर्वाल्म भावोऽस्य सदात्मनिष्ठया ॥३४०॥ 
त कथं नु घटते देहाटमना तिष्ठतो 


करमनसस्तत्तत्करियां कुवंतः 
संन्यस्तालिलघमंकमंविषयेनित्यास्मनिष्ठापरे- - 


स्तत्वनेः करणोयमात्मनि सदानन्दे्छभि्यलतः ।३४१॥ 
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ाकाकवया 


विवेकचूडामणि २२१ 


सर्वाहम्यसिद्धये भिक्षोः कुतश्चवणकर्मणः। 
स विदधात्येषा शान्तो दान्त इति शतिः ॥३४२॥ 
रूदकद्छरहमो विनाल: कतुन शक्यः सहसपि पण्डितैः । १ 
शाल पह नन्ास्तानन्तरानन्तमवा हि वासनाः ॥२४३॥४ 
बुढथेव मोहिन्या योजयिस्वावृतेवंखात्‌ 1 
विलोपकः पुरुषं विक्षेषपयति तद्गुणेः ॥३४८॥ 
्षेपशक्विविजयो विपमो विधातुं ऽ 
£ निःबोपमावरणशक्तिनिवृत्यभावे । 
ड स्फुटपयोजलवद्धिमागे 
५ नद्येत्तदावरणम।त्मनि च स्वभावात्‌ । 
निःसंशयेन भवति प्रतिवन्धशून्यो _ 
विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन्मृषार्थ ॥३४५॥ 
सम्यग्विवेकः स्फुटवोधजन्योविम्य दगदुदयपदा्थततवम्‌ । 

छिनत्ति न यस्मा्धिमुकतस्य पुननं संसृतिः ॥३४६॥ 

परावरेकलत्वविवेकर्वाहनरदहृत्यविद्यागहनं ह्यशेषम्‌ । 

# स्यालयुनः संसरणस्य बीजमदवेतमावं समुपेयुपोऽस्य ॥ ३४७ 
जावरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक्पदार्थद्शनतः । 
निथ्याज्ञानविनादास्तदरदिक्षेपजनितदुःखनिवृत्तिः ॥३४८॥ 

एतत्तरितयं दुष्ट सम्यग्रजजुस्वरूपविज्ञानात्‌ । 
तस्माद्रस्तु सतत्वं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विटपा ॥ ३४९ 
अयोऽषिनयोगादिव सट्समन्वयान्माघ्रादिरूपेण विजृम्भते धौः 

तत्कार्यमेतदद्वितयं यतो मृषा दृष्टं भ्रमस्वप्नमनोरथेषु ॥ ३५०] 

ततो विकारा प्रकृतेरहंमुखा देहावसाना विषयाश्च सरवे 1 

क्षणोऽ्ययाभावितया ह्यमीवामशत्वमात्मा तु कंदापि नान्यथा ॥३५१॥ 
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२२२ वेदान्तसद्भं 


निह्यादयाबण्डविदेकल्पो बुद्धयादिषाक्षी सदपद्विलक्षणः । 
अहुपदप्रत्ययरक्षिताथंः प्रट्यक्सदानन्दधनः परात्मा ॥ ३५२ 
इत्थं विपश्चित्सदसद्िभज्य निश्चिर्य तत्वं निजबोधद्ष्ट्य। । 
जात्वा स्वमातमानमलण्डवोधं तेस्रो विमुक्तः स्वयमेव शम्यति ।२५३॥ 


अज्ञानहूदयश्रन्येनिःदोपविकयस्तदा 
समाधिनाविकल्पेन यदाद्वेतात्मद्शंनम्‌ ॥३५४ 


त्वमहमिदमितीयं कल्पना बुद्धिदोषात्‌ 
प्रमवति परमात्मन्यद्रये निविशेषे । 
प्रविखखति समाधावस्य सर्वो विकल्पो 
विख्यनमुपगनच्छेद्रस्तुततत्वावधुत्या ॥३५५॥ 
शान्तो दान्तः परमुपरतः क्षान्तियुक्तः समाधि 
कुवभित्यं कृल्यति यतिः स्वस्य सर्वातममभावस्‌ । 
तेनाविच्यातिमिरजनितान्सावु द्वा विकल्पान्‌ 


ब्रह्माङृत्या निवसति सुखं निष्कियो निधिकल्पः ३५६॥ 
समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यं धोत्रादि चेतः स्वमहं चिदात्मनि । 
त एव मुक्ता मवपाशवन्वेनान्ये तु पारोद्य कथाभिषायिनः ॥३५७॥ 
उपाधिभेदात्स्वयमेव भिद्यते चोवाध्यपोहे स्वयमेव केवलः । 
तस्मादुपाेविल्याय विद्वान्वसेस्सदाकल्पसमाधिनिष्टया ॥३५८॥ 

सति सक्तो नरो याति सद्भावं ह्येकनिष्ठया । 

कीटको श्रपरं॑ष्यायन्भरमरत्वाय कल्पते ।२५९॥ 
क्रियान्तरासक्तिमपास्य कटको ध्यायन्यथाछि ह्यलिभावमृच्छति । 
तथेव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया ॥३६०॥ 
अतीव सूक्ष्मं परमात्मतत्त्वं न स्युलदष्टया भरतिपत्तमहंति । 
-समाधिनात्यन्तमुसूमवृत्या जातव्यमारयरतिशुढधवुदधिभिः ॥३६१॥ 
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म ति। 
यथा सुवणं पुटपाकशोधितं त्यक्छरा मलं स्वार्मगुण समृच्छ 
तथा मनः सस्वरजस्तमोमलं ध्यानेन सन्त्यज्य समेति तच्वम्‌ ॥३६९॥ 


निरन्तराम्यासवशात्तदित्यं पक्वं मनो ब्रह्मणि रीयते यदा । 
तदा समाधिः स॒ विक्षत्पर्वाजतः स्वतोऽदधयानन्दरसानुभावकः ॥२६२॥ 


समाधिनानेन समस्तवासनाग्रन्येविनाशोऽखिलकर्मनागाः ॥ ९ 
अन्तवंहिः सवंत एव सवदा स्वरूपविस्पूतिरयतनतः स्यात्‌ ॥२६४॥ 


थतेः शतगुणं विदयान्मननं मननादपि । 
निदिष्य।सं लक्षगुणमनन्तं निविकल्पकम्‌ ॥ ३९५५ 


निविकल्पसमाधिना स्फुटं ब्रह्मतत्वमभवगम्यते ध्रुवम्‌ । 
नान्यया चलतया मनोगते: प्रत्मयान्तरविमिधितं भवेत्‌ ॥ ३६६१ 


अतः समाषटस्व यतेन्द्रियः सदा निरन्तरं शान्तमनाः प्रतीचि । 
विष्वंघय ध्वान्तमनाद्यविद्यया कृतं सदेकत्वविलोकने न ॥३६७१॥ 
योगस्य भ्रमं द्वारं वाङ्निरोधोऽरिग्रहः। 
निराशा च निरोहा च नित्यमेकान्तकीरता ॥३६८॥॥ 
एकान्तस्थितिरिन्द्रियोपरमणे हेतुदं मश्चेतसः 
संतेधे करणं दामेन विलयं यायाददहंवासना । 
तेनानन्दरसानुमूतिर चखा ब्राह्मी सद। योगिन- 
स्तस्माचित्तनिरोध एव सततं कायः प्रयत्नान्मुनेः ॥३६९५॥ 
वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ बुढौ धियं यच्छ च वुद्धिसाक्षिणी । 
तं चपि पूर्णाटमनि निविरश्त्पे विखाप्य घान्ति परमां भजस्व ॥३७०॥ 
देहप्राणेन्द्रिपमनोवृदढयादिमिस्पाधिमिः । 
यर्ेवृत्तेः समायोगस्तत्तद्भाबोऽस्य योगिनः ॥३७१॥ 
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तन्निवृया मुनेः सम्यक्सर्वोपरमणं सुखम्‌ । 
संदृषयते सदानन्दरसानुमवविष्ठवः ॥२७२॥ 
अन्तस्त्यागो वदहिस्त्यागो विर क्तस्येव युज्यते । 
व्यजत्यन्तवंहिःसदङ्खं विरक्तस्तु मुमुक्षया ॥३७२॥ 
बहिस्तु विवयः सङ्खं तथान्तरहमादिभिः। 
विरक्त एव शक्नोति त्यक्तु ब्रह्मणि निष्ठितः ।। ३७४ 


बेरार्यबोधौ पुरुषस्य पक्षिवत्‌ पक्षौ विजानीहि विचक्षण त्वप । 
विमुकिसोधाप्रतलाधिरोहणं ताभ्यां विना नान्यतरेण सिध्यति ।३७५॥१ 


अत्यन्तवे राग्यवतः समाधिः समाहितस्येव दढप्रबोधः। 

अबुद्ध स्वस्य हि बन्धमुक्िमुंकताल्मनो नित्यमुखानुमूविः ॥३७६॥ 
वेराग्यान्न परं सुखस्य जनकं पश्यामि वस्यात्मन- 
स्तच्चेच्छटतरात्मवोधसहितं स्वाराञ्यसान्नाञपधुक्‌ 1 


एतददरारमजक्ञमुक्युवतेयंस्मात्वमस्मात्परं 
सवत्रास्पृहया सदात्मनि सदा शरज्ञा कुर श्रेयसे ॥३७७॥ 


मां छिन्धि विषोपमेषु विषयेष्वेपेव मृत्योः सूति- 
स्त्यक्त्वा जातिकूलाश्चमेष्वमिमति मुश्वातिद्‌ रात्कियाः। 


देहादावसति त्यजाटमधिषणां प्रज्ञं कुरष्वाटमनि 
त्वंदर्टास्यमलोऽसि निद्रयपरगब्रह्मासि यद्रस्तुतः ॥२७८॥ 


खये ब्रह्मणि मानसं द्ढतरं संस्थाप्य वाद्यन्द्रियं 
स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चरतनुबोपे्प देहस्थितिम्‌ 1 


ब्रह्मात्मक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवृत्यानिषा 
ब्रह्मानन्दरसं पिवास्मनि मुदा शून्यैः किमन्ये भरंमेः ॥ ३७९) 
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अनात्मचिन्तनं त्यवत्वा कदमलं दुःखकारणस्‌ । 
चिन्तयास्मानमानन्दङ्पं यन्मुक्तिकारणस्‌ ॥३८०॥।। 


एष स्वयंज्योतिरलेपसाक्षी विज्ञानकोदो विलसस्यजन्लम्‌ । 
लक्ष्यं विधायेनमसद्विलक्षणमलण्डवृस्यात्मतयानुमावय ॥३८१॥ 


एतमच्छिन्नया वृर्या प्रस्ययान्तरसून्यया । 
उत्लेलयत्विजानीयात्स्वस्वरूपतया स्पुटम्‌ ॥३८२॥ 
अत्रास्मत्वं दुदोकुवंन्नहमादिपु सन्त्यजन्‌ । 
उदासीनतया तेषु विष्ठेदूधटपटादिवत्‌ ॥॥३८३॥ 


वि ६ खपे निवेश्य साक्षिण्यवबोधमात्रे । | 
नप पूणं स्वमेवानुविलोकयेत्ततः ॥३८४॥ 


न्द्रिप ोऽहमादिभिः 
दन्द्याणमनमदतेरखिलेदपाधिभिः 
विमुक्तमात्मानमखण्डख्पं 


पूणं महाकाशमिवावरोकयेत्‌ ॥३८५॥ 
घटकलयारधूलसूचिमुख्यः 


५ + 
भति न पुनदिमुरमेव = २०६) 


पः। 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ता मूषामात्रा उपा 
ततः पूणं स्वमात्मानं पदयेदेकात्मना स्थितम्‌ ॥ ३८७ 


यत्र॒ श्नान्स्या कल्पितं यद्विवेके 
तत्तरमात्रं नैव तस्माद्विमित्तम्‌ । 
भनान्तेनादे श्नान्तिदु ्टाहितत्व 
रज्जुस्तद्विश्वमात्मस्वर्पम्‌ ॥३८८॥ 
१५ 
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स्वयं बहा स्वयं विष्णुः स्वय॑मिन्द्रः स्वयं शिवः 
स्वयं विश्वमिदं सवं स्वस्मादन्यन्न कश्चन ॥३८९॥ 
अन्तः स्वयं चापि बहिः स्वयं च 
स्वयं प्रस्तास्स्वयमेव पश्चात्‌ । 
स्वयं हावाच्यां स्वयमप्युदोच्यां 
तथोपरिष्टात्स्वयमप्यघस्तात्‌ ॥३९०॥ 


तरङ्खफेनश्नमवुद्वुदादि 
सवं स्वख्पेण जलं यथा तथा 1 
चिदेव देहाद्यहूमन्तमेत 


सवं चिदेवेकरसं विशुद्धम्‌ ॥३९१॥ 
सदेवेदं सवं जगदवगतं वाङ्मनसयोः 
सतोऽन्यन्नास्त्येव प्रकृतिपरसीम्नि स्थितवतः। 
पृथक्‌ कि मूरस्नायाः करशषटकरम्भाद्यवगतं 
चदत्येष श्नान्तस्त्वमहमिति मायामदिरया ॥३९२॥ 
क्रियासमभिहारेण यत्र॒ नान्यदिति श्रतिः। 
ब्रवीति दतराहित्यं मिथ्याष्यासनिवृत्तये ॥३९३॥ 
आकाशवल्िमंरनिविकल्प 

न निःसीमनिष्पन्दननिविकारम्‌ ॥ 
मद्भयं 


स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्‌ ॥३९४॥ 


वक्तव्यं किमु विद्यतेऽत्र बहुषा ब्रहोव जीवः स्वयं 
बरह्मोतज्जगदाततं 


चु सकर ब्रह्माद्वितीयं श्तेः 1 
ब्रहोवाहमिति भवुद्धमतय वजा 8 


स्फुट 
ब्रह्मीभूय वसन्ति सन्ततचिदानन्दाहमनैव ध्रुवस्‌ ॥२३९५॥ 
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-जहि मरमयकोशेऽटुधियोत्थापिताशां 


प्रसभमनिरकतल्पे किङ्खदेहेऽपि पश्चात्‌ । 
'निगमगदितकोत्ि नित्यमानन्दमूति 


स्वयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ ॥३९६॥ 
शवाकारं याबद्धजति मनुजस्तावदशुचिः 
"परेभ्यः स्याक्छेगो जननमरणव्याधिनिल्यः। 
यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचरं 
-तदा तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि ॥३९७॥ 
-स्वात्मन्यारोपिताशेषाभासवस्तुनिरासतः । 
स्वयमेव परं ब्रह्म पूणंमद्रयमक्रियम्‌ ॥३९८॥ 
समाहितायां सति वित्तवृत्तौ 

परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे । 

-न दृद्यते कष्िदयं विकल्पः 

प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः ॥३९९॥ 
असत्कत्पो विकल्पोऽयं विश्वमित्येकवस्तुनि । 
निविकारे निराकारे निविष्ेपे भिदा कुतः ॥४००॥ 
द्ुदशनदृश्यादिमावभून्येकवस्तुनि 
-निविकारे निराकारे निविदेषे भिदा कुतः ॥४०१॥ 
कल्पाणंव इवात्यन्तपरिपूर्णकवस्तुनि 
निविकारे निराकारे निविदेपे भिदा कुतः ॥४०२॥ 
-तेजसीव तमो यत्र प्रलीनं ्रान्तिकारणम्‌ । 
अद्वितीये परे तत्वे निविदोपे भिदा कुतः ॥४०३॥ 
एकात्मके परे तत्त्वे भेदवार्तां कथं भवेत्‌ । 
-सुपुप्तो सुखमात्रायां भेदः केनावलोक्रितः ॥४०४॥ 
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न ह्यस्ति विश्वं परतत्तववोधात्‌ 

सदात्मनि ब्रह्मणि निविकत्पे । 
कालत्रये नाप्यहिरीक्षितो गुणे 

न॒ ह्यम्बुविन्दुमृगतुष्णिकायाम्‌ ॥४०५॥४ 
मायामात्रमिदं दैतमदवेतं परमार्थतः । 
इति ब्रूते धतिः साक्षातसुपुप्तावनुमूयते ।॥४०६॥ 
अनन्यत्वमधिष्ठानादारोप्यस्य निरीक्षितम्‌ । 
पण्डिते रज्जुसर्पादौ विकल्पो शआ्रान्तिजीवनः ॥४०७४ 
चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावेन कश्चन 1 . 
अतश्धित्तं समाधेहि प्रत्यग्रूये परात्मनि ॥४०८५॥ 
किमपि सततबोधं केवकानन्दरूपं 


निख्पममतिवेरं नित्यमुक्तं निरीहम्‌ । 
निरव धिगगनाभं निष्कटं निविकत्पं 


हदि कलयति विद्वान ब्रह्म पूणं समाधौ 11४०९ 


भरकृतिचिकृतिदू्यं भावनातीतभावं 


समरसमसमानं भानसम्बन्धदूरम्‌ । 
निगमवचनसिद्धं नित्यमरमत्प्रसिद्धं 


हदि कलयति विद्वान्त्रह्यपूणं समाधो ॥४१०॥ 
अजरममरमस्तामासवस्तुस्वख्पं 


स्तिमितसलिलराधिग्रस्यमाख्याविहिनम्‌ । 
शमितगुणविकारं शाश्वतं शान्तमेकं 


हदि कलयति विद्धान््रह्म पूरणं समाधौ ॥४११॥ 


समाहितान्तःकरणः स्वरूपे विलोकयात्मानमखण्डवैमवम्‌ । 
विच्छिन्धि बन्धं मवगन्धगन्धितं यत्नेन पुस्त्वं सफलीकुरुष्व ॥४१२)४ 


ऋ. ` 
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सर्वोपाधिविनिमुंकत धि । ६. 
-भावयाटमानमात्मस्थं न भूयः कट्पसेऽध्वने ॥४१ 
छायेव पुंसः परिदृद्यमान- 
माभासख्पेण फरानुभूत्या । 
माराच्छववन्निरस्तं 
न पुननं सन्धत्त इदं महामा ॥४१४॥ 


सततविमलबोधानन्दल्पं समेत्य . 
त्यज जडमररूपोपाधिमेतं सुदूरे । 
पुनरपि नैष स्मर्यतां वान्तवस्तु 
१ स्भरणविपयभूतं कठ्पते कुत्सनाय ॥४१५॥ 


-समूलमेतत्यरिदह्य वल्लौ 
सदात्मनि सी निरधिकल्पे 
"ततः १ नित्यविशुद्धवाधा- 
त तिष्ठति विद्ररिषठः ॥४१६॥ 
प्रारन्धसूत्रग्रथितं शरीरं 
६ प्रयातु वा तिष्ठतु 0 सक्‌ । 
: पश्यति तत्त्ववत्ता- 
र नि ब्रह्मणि रीनवृत्तिः ॥४१७॥। 


अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः । 
किमिच्छन्‌ कस्य वा हेतोर्देहं पष्णाति तच्छवित्‌ ॥४१ ८ 
संसिद्धस्य फर त्वेतञ जीवन्मुक्त योगिनः । 
बहिरन्तः तदानन्दरसास्त्रादनमादमनि ॥४१९॥ 


वैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्यापरतिः फलस 
स्वानन्दानुभवाच्छान्विरेपेबोपरतेः फलप्‌ ॥४२०॥ 
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२६० वेदान्तसंदभं 
यदयत्तरोत्तराभावः पूवपूरवं॑तु निष्फलम्‌ । 
निवृत्तिः परमा तुप्तिरानन्दोऽनुपमः स्वतः ॥४२१॥ 
दृषटदुःखेष्वनुद्रेगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलम्‌ । 
यत्कृतं ्ान्तिवेकायां नाना कमं जुगष्पितमू । 
पश्चान्नरो विवेकेन तत्कथं कतुंम्हति ॥४२२॥ 
विद्याफलं स्यादसतो निवृत्ति 
परवृत्तिरज्ञानफलं तदीक्षितम्‌ । 


तज्जाज्ञयोयन्मृगतुष्णिकादौ 
नो चेद्धिदो दृष्टफलं किमस्मात्‌ ॥४२३॥' 
जज्ञानहूदयग्रन्थेविनाशो यद्यदोषत 


अनिच्छोविषयः किन प्रवृत्तेः करणं स्वतः ॥४२४॥ 
वासनामुदयो भोग्ये वैराग्यस्य परोऽवधिः। 
महंमावोदयामावो बोधस्य परमोऽवधिः। 
छीनवृत्तेरनुत्पत्तिमंर्यादोपरतेस्त्‌ सा ॥४२५॥' 
बरहणकारतया सदा स्थिततया निमुंकतबाह्य्ंषी 
रत्यावेदितमोग्यभोगकलनो निद्रार्वद्राख्वत्‌ । 
स्वप्नाखोकितलोकवज्जगदिदं पश्यन्क्वचिद्लन्धधी 
रास्ते फलमुग्धन्यः स मान्यो मुवि ॥४२६॥ 
स्थितप्रश्ञो यतिरयं यः सदानन्दम्नुते 
स निविकारो विनिष्कियः ॥४२७॥ 
; _ शोषितयोरेकमावावगाहिनी । 
निविकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते ॥ 
सुस्थिता सा भवेद्यस्य जोबन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥४२८॥ 
यस्य स्थिता भवेख्ज्ञा यस्यानन्दो निरन्तरः । 
भ्रपश्चो विस्मृतप्रायः स॒ जीवन्मुक्त इष्यते ॥४२९॥ 
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छीनधोरपि जागति यो जागरद्धमर्वाजतः॥ 
बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन्मुक्त ष्यते ।४३०॥। 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कङः 1 
यः सचित्तोऽपि निश्विन्तः स जीवन्मुक्त इष्यते \५४३१॥ 
वतंमानेऽपि देहेऽस्मिच्छायावदनुवतिनि 1 
महताममताभावो जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ 1\४२२॥ 
अतीताननुसन्धानं भविष्यदविचारणसू 1 
ओदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन्मुक्तस्य लक्षणस्‌ ।॥४२३॥॥ 
गुणदोषविशिष्टेऽरिमन्स्वभावेन विलक्षणे 1 
सर्वत्र समदशत्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षण 1*४३४॥ 
दष्टानिष्टार्थसम्प्राप्तौ समरदशितयात्मनि। 


उभयत्राविकारित्वं जोवन्मुक्तस्य लक्षणप्‌ ।४३५ 
ब्रह्मानन्दरमास्वादासक्तचित्ततया यतेः 1 


अन्तर्वहिरविज्ञानं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ 11४२३६1 
देहेन्द्रियादौ कर्तंन्ये ममाहंमाववजितः। 
गौदासीन्येन यस्तिष्ठेत्स जीवन्मुक्तक्षणः ॥४२७॥ 
विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्मभावः भशूतेवंलात्‌ । 
भवबन्धविनिमुक्तः स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥४३८॥ 
देदेन्द्रयेष्वहंमाव इदं भावस्तदन्यके । 
यस्य॒ नो भवतः क्ापि स॒ जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३९॥ 
न॒ प्रत्यग्ब्रह्मणोर्भदं कदापि ब्रह्मसगंयोः। 
भरज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्त इष्यते ॥[४४०॥ 
साधुभिः पूज्यमानेऽस्मन्पीडयमानेऽ्पि दुर्जनैः । 
समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४४१॥ 
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यत्र परविष्टा विषयाः परेरिता नदीप्रवाहा इव वारिराश्ौ । 
लिनन्ति सन्मात्रतया न विक्रियामुत्पादयन्तयेष यतिधिमुक्तः ॥४४२॥ 
विज्ञातब्रह्मतत्त्वस्य यथापूव न॒ संसृतिः। 
भर्ति चेन्न स ॒विज्ञातव्रह्मभावो बहिमुंखः॥४४३॥ 
भ्राचीनवासनावेगादसौ संसरतीति चेत्‌ । 
न॒ सदेकत्वविज्ञानान्मन्दी भवति वासना ॥४४४॥ 
जत्यन्तकामुकस्यापि वृत्तिः मातरि। 
तथेव ब्रह्मणि ज्ञाते व ॥४४५॥ 
निदिष्यासनशोलस्य वाद्यप्रत्यय ईक्ष्यते । 
व्रवीति शृतिरेतस्य प्रारब्धं फलददनात्‌ ॥४४६॥ 
सुलाद्यनुभवो यावत्तावत्प्रारब्वमिष्यते । 
फलोदयः क्रियापर्वो निष्कियो न हि कुत्रचित्‌ ॥४४७ 
अहं ब्रहेति विज्ञानात्कल्पकोटिशताजितम्‌ । 
सच्ितं बिख्यं याति प्रवोधात्स्वप्नकर्मवत्‌ ॥४४८॥ 
यल्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापमुस्बणस्‌ । 
द तत्स्यात्स्वर्गाय नरकाय वा ॥४४९॥ 
स्वमस्ङ्गमुदासोनं परिज्ञाय नभो यथ।। 

८ क नी [४५०॥ 
धटयागेन गन्धेन छि 
तथात्मोपाधियोगेन वद ष (सर ॥ 

जञानोदयासुरारग्चं कमं ज्ञानान्न नश्यति । 
अदत्वा व ४५२ 
व्याघ्रबुद्ध्या ग वाणः पश्चात्त गोमतो । 
न तिष्ठति छिनत्येव लक्यं वेगेन ` नि्मेरम्‌ ॥४५३॥ 
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प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षय. 
सम्यग््ञानहूुतारानेन विलयः प्राक्सश्ितागामिनाप्‌ 
ब्रह्मारमेक्यमवेक्ष्य तस्मयतथा येस्वंदा संस्थिता- 

स्तेवां तस्वितयं न हि कंचिदपि ब्रहोव ते निगंणस्‌ ॥४५४॥ 


उपाधितादातम्यविहीनकेवलब्रह्यांमनेवारमनि तिष्ठत्तो मनेः 1 
रारव्धसद्धावकथा न युक्ता स्वप्नार्थसम्बन्धकथेव जाग्रतः ॥४५५॥ 
न हि प्रवद्ध प्रतिभासदेहे देहोपयोगिन्यपि च प्रपञ्चे । 
-स ममतामिदन्तां किन्तु स्वयं तिष्ठति जागरेण ॥४५९॥ 
न तस्य निथ्या्थसमथनेच्छा न सङ्परहस्तज्ञगतोऽपि दृटः । 
पमष चेन्मुषा्थं न निद्रया मुक्त दतोष्यते ध्रुवस्‌ ४५७१ 
तदरत्परे ब्रह्मणि वतमानः सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते 1 
स्मृतिर्यथा स्वप्नविलोकिताथे तथा विदः प्राशनमोचनादौ ॥४५८॥ 

कर्मणा निपितो देहः प्रारब्धं तस्य कल्प्यत्‌ । 

नानादेरास्मनो युक्तं॑नैवाट्मा कर्मनिर्मिनः ॥४५९॥ 

अजो नित्य इति भ्र ते श्रुतिरेषा त्वमोघवाक्‌ । 

तदात्मना तिष्ठतोऽस्य कुतः प्रारञ्धकल्पना ॥४६०॥ 

प्रारब्धं विष्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः । 

देहात्मभावो नैवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामनः ॥४६१॥ 

दारीरस्यापि प्रारब्धकल्पना आान्तिरेव हि 1 

अध्यस्तस्य कृतः सर्वमसखर्वस्य कुतो जनिः। 

अजाततस्य कुतो नाश्यः प्रारन्धमसतः कुत ॥४६२॥ 

्ञानेनज्ञानकायस्य समूलस्य लयो यदि। 

निष्ठत्ययं कथं देह इति शङ्कावतो जडान्‌ । 

समाधातुं बा्यदृ्या श्रारन्धं वदति श्रतिः ॥४६३॥ 
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न॒ तु देहादिसत्यत्वबोधनाय विपश्चिताम्‌ । 

यतः श्युतेरभिप्रायः परमार्थकगोचरः ॥४६४॥ 
परिपूणंमनाद्यन्तमप्रमेयमविक्रियम्‌ 
एकभेवाद्रयं ब्रह्म॒ नेह नानास्ति कश्चन ॥४६५॥ 
सदूघनं चिदूधनं नित्यमानन्दघनमक्रियम्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति कि्नन ॥४६६॥ 
्रत्योकरसं पूरणंमनन्तं सवंतोमुखम्‌ । 
एकमेवादयं॑ब्रहम नेह नानास्ति किश्चन ॥४६७॥ 
महेयमनुपादेयमनाधेयमनाश्चयस्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्चन ॥४६८॥ 
निगुणं निष्कलं सूर्म निविकल्पं निरज्ञनस्‌ । 
एकमेवाद्रयं ब्रह्म नेह॒ नानास्ति किञ्चन ।४६९॥ 
अनिरूप्यस्वर्पं यन्मनोवाचामगोचरस्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किघ्नन ॥४७०॥ 
सत्समृद्धं स्वतःसिद्धं शुद्धं बद्धमनीदशषम्‌ । 

= एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किष्चन ॥४७१॥ 
स्तरागा निरपास्तभोगाः शान्ताः सुदान्ता यतयो महान्तः। 
विज्ञाय तत्त्वं परमेतदन्ते प्राप्ताः परा निवृततिमात्मयोगात्‌ ॥४७२॥ 
क , परतत्त्वमात्मनः स्वखूपमानन्दधनं विचायं । 
4 ह स्वमनस्रकलत्पितं मुक्तः कृतार्थो भवतु भ्नुदः ॥४७३॥ 


समाधिना साधु विनिर्चलात्मना पदयात्मत््व 

गा स्फ्टबोधवचक्षुषा । 
निःसंशयं सम्यगवेक्षितश्चेच्छुतः पदार्थो न पुनविकरप्यते ॥४७४॥ 
स्वस्याविदयावन्धसम्बन्धमोक्षात्सत्यज्ञानानन्दरूपाललन्धौ । 


शस्व युक्ि्देशिकोक्रि प्रमाणं चान्तः सिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणस्‌॥[४७५॥ 
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चिन्तारोग्यक्षुधादयः। 
२ 2 पा परेषामानुमानिकम्‌ ॥४७६॥ 
तटस्थता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा । 
्रज्ञयेव = तरेदढानीश्चरनुगृहातया 1४७७911 
स्वानुभूत्या स्वयं त्मानमखण्डितम्‌ । 
संसिदः (न गाल्ाविकलयालमनासपनि ॥४७८ 
बेदान्तसिद्धान्त ¦ ५ : सकं जगच्च । | 
0 ब श्रुतयः प्रमाणम्‌ ४७सा 
मवगम्य सतस्वमा्मयुकत्या चि 
इति> गुरना कजिदबलातिरालानिषितभ्‌ ५८५ 
क्ितकालं 1 बदराणि मानसम्‌ 1 
व्युत्याय इ ` वचनब्रवीत्‌ ॥४८१॥ 
रः गलिता रिति ्रहयास्मनोरेकतयाभिगस्या म 
इदं न जानेऽप्थनिदं न जाने करिवा कियद्वा श 
मनसा मन्तुं न वा दार 
ध) दुम म हानुदमवय ॥ 
मापिका म 1 ¦ 
त 
यस्यां शङ्वे विलीनमधुनानन्दात्मनी तव्‌ 


वा नतं कुव रीनमिदं जगत्‌ । 
१ दृष्ट॑नास्ति क्रि महदद्भूत्‌ ॥४८४।। 
मुपादेयं क्रमन्यरिक विलक्षणम्‌ ५ 
र - ब्रह्ममहाणेवे ॥४८५॥ 
अण्डा 


किञ्चिदत्र | | 
सवान ला कः 1४८६ 


+ 
॥ 


। 

। 
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नमो नमस्ते गरे महात्मने विमुक्सङ्खाय सदुत्तमाय । 

नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे मूम्ने सदापारदयान्वुधाम्ने ॥४८७॥॥ 
यत्कटाक्षक्षशिसान्द्रचन्द्रिकापातधूयमवतापजश्चमः 
भाप्तवानहमखण्डवे मवानन्दमास्मपदमक्षयं क्षणात्‌ ॥४८८॥ 
धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं विमुक्तोऽहं भवग्रहात्‌ । 
नित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं तदनुग्रहात्‌ ॥४८९।। 
मसङ्गोऽहमनङ्गोऽहमलिङ्गोऽहममङ्ुरः । 
्रशान्तोऽहमनन्तोऽहमतान्तोऽहं चिरन्तनः ॥४९०॥ 
अकर्ताहममोक्ताहमविकरोऽहमक्रियः । 
शुढबोधस्वल्पोऽहं केवरोऽहं सदाशिवः ॥४९११ 
द्रष्टुः भोतुवेक्तुः कतृ्मोत्ुविभिन्न एवाहम्‌ । 
नित्यनिरन्तरनिष्किषनिःसीमासङ्गपुणं बोधात्मा॥४९२।' 
नाहमिदं नाहमदोऽ्युमयोरवभासकं प्रं शुद्धम्‌ । 
बाह्याभ्यन्तरघू्यं पूणं ब्रह्मद्विती पमेवाहम्‌ ॥४९३॥ 
निरूपममनादितत््वं त्वमहमिदमद इतिकल्पनादूरम्‌ 1 
नित्यानन्दैकरसं सत्यं॒ब्रह्माद्वितीयमेवाह्‌ ।\४९४॥ 

नारायणोभ्टं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुख्पोऽहमीशः ॥ 

भलण्डवोधोऽमलेपसाक्षी नि रीश्वरोऽ्हं निरहं च निम॑मः ॥४२ ॥ 

सवपु भूतेष्वहमेव संस्थितो ज्ञानात्मनान्तर्वंहिराध्रयः सन्‌ । 

भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सवं यच्यत्पृथगष्टमिदन्तय पुरा ।॥४९६॥ 
मय्यलण्डसुखाम्मोधौ बहुधा विश्ववोचयः। 
उत्पद्यन्ते विद्यन्ते मायामाङतविभ्नमात्‌ ।॥४९७॥ 

स्यूकादिमाव। ममि कल्पिता ्मादारोपिता नु स्फुरणेन लोकेः। 

का यथा कल्पकवर्सरायनर्स्वादयो निष्हलनिवि कल्ये ॥४९८॥ 
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आरोपितं नाश्रयदूषकं भवेत्कदापि मूढैम॑त्िदोपदूपितेः ॥ | 
नाद्रीकरोत्यषरममिभागं मरीचिकावारिमहाप्रवाहः ॥४९९॥ 
माकादावल्टेपविदूरगोऽहमादिर्ण्वद्भास्यविटक्षणो ऽम्‌ 
आहार्येवकषित्यविनिश्चरोऽहमम्भोधिवत्ारविवजतीहम्‌ ॥५००॥ 
न मे देहेन सम्बन्धो मेघेनेव विहायसः । 
अतः कृतो मे तद्धमां जाग्रत्स्वप्नसुपुप्तयः ॥५०१॥ 
भुङ्क्ते । 
उपाधिरायाति स एव गच्छति स एव कर्माणि करोति भुः 
स एव जीयन्ग्नियते सदाहं कलाद्रिवलिश्वर एव संस्थितः ॥५०२॥ 
न मे प्रवृत्तिं च मे निवृत्तिः सदैकरूपस्य नि रंशकस्य । चः 
एकात्मको यो निबिडो निरन्तरो व्योमेव पूणः स कथ नु चेष्टते ।॥५०३॥ 
रिन्द्रियस्य निद्चेतसो निविकरतेनि रातेः । 
वन ह्यनन्वागतमित्यपि शरुतिः ॥५०४॥ 
पुष्टमुष्णं वा छीतं वा सुष्टु दुष्टुं वा । 
5 यत्किं तद्विलक्षणम्‌ ॥५०५॥ 
¡ साश्यधर्माः संस्पृशन्ति विलक्षणम्‌ । 
वी गृहधर्माः प्रदीपवत्‌ ॥५०६॥ 
या कमं था बायसि दाहकत्वम्‌ । 
स कूटस्थचिदारमनो मे ॥५०७॥ 
कर्तापि वा कारयितापि नाहं भोक्तापि वा भजयितापि नाह । द 
्र्टापि वा दकंयितापि नाहं सोऽहं स्वयंज्योतिरनीद्गास्मा ॥५०८५। 
कं मूढधियो नयन्ति । 
वा मोहो हत।५०५॥ 
ट लटस्वेष जडात्मकः । 
र 1; वा यथा ॥५१०॥ 
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। 
। 
कतुस्वभोक्छत्वखलत्वमततताजडत्वबद्धत्वविमुक्ततादयः | 
वुदधेविकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन्परे ब्रह्मणि केवलेऽदवये ।।५१९॥ 
सन्तु विकाराः परकृतेदंशधा शतधा सहस्रधा वापि । | 
कि मेऽसङ्गचितेस्तेनं घनः कचिदम्बरं स्पृशति ॥५१२॥ । 
अग्यक्ादिस्थूलपयंन्तमेतद्विदवं यत्रामासमात्रं॒प्रतीतस्‌ 1 | 
व्योमप्रङ्यं सूक्ममादयन्तदहीनं ब्रह्मादैतं यत्तदेवाहमस्मि ॥५१२॥ 
सर्वाधारं सर्वंवस्तुप्रकाशं सर्वाकारं सवंगं स्वंशुन्यम 1 | 
नित्यं शुद्धं निश्च निविकत्पं ब्रह्मादरैतं यत्तदेवाहमस्मि ॥५१४। | 
यसप्रत्यस्तारेषमायाविशेषं प्रत्यग्रूपं प्रत्ययागम्यमानस्‌ । । 
सत्यज्ञानानन्तमानन्दङ्पं ब्रह्माेतं यत्तदेवाहमस्षि ॥५१५॥ 


निष्कियोऽस्म्यविकारोऽस्मि निष्कलोऽस्मि निराकृतिः । 
निविकलपोऽस्मि नित्योऽस्मि निरालम्बोऽस्मि निदंयः ५१६ 
सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽ्हं सर्वातीतोऽहमद्वयः। 
केवलाखण्डबोधोऽहमानन्दोऽ्टं निरन्तरः ॥५१७॥ 
स्वाराज्यसाज्नाज्यविभूतिरेषा भवल्कृपाश्रीमहिमप्रसादात्‌ ॥ 
श्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो नमस्तेऽस्तु पुननंमोऽस्तु ॥५१८॥ 
महास्वप्ने  मायाकृतजनिजरामृत्युगहने 
रमन्तं द्िर्पन्तं वहुरुतरतापेरनूदिनम्‌ 1 
महङ्कारग्याघ्रव्ययथितमिममलत्यन्तकृपया 
भ्रबोधष्य॒भस्वापात्परमवितबान्मामसि गुरो ॥५१९॥ 
नमस्तस्मै सदेकस्मे क्मैचिन्महसे नमः। 
यदेतद्विश्वसख्पेण राजते गुरुराज ते ॥५२०॥ 
इति नतमवलोक्य शिष्यवयं समधिगतात्मसुखं प्रबुढतत्त्वस्‌ । 
्रमुदितहृदयः स देषिकेनद्रः पुनरिदमाह वचः परं महात्मा ॥५२१॥ 
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ब्ह्प्रत्ययसन्ततिजंगदतो ब्रहोव सत्सर्वतः 

पदथाध्यास्मद्दाः प्रशान्तमनसा सर्वास्ववस्थास्वपि । 

रूपादन्यदवेक्षितु किमभितश्चकषुष्मतां विद्यते 

तदत्‌ ब्रह्मविदः सखतः किमपरं वुद्धेविहा रास्पदम्‌ ॥५२२॥ 
कस्तां परानन्दरसानुभूतिमुत्सुज्य शून्येषु रमेत विदान्‌ । 
चन्द्रे महाह्वादिनि दीप्यमाने चित्रेनदुमालोक्यितुं क इच्छेत्‌ ॥५२३॥ 
असत्पदार्थानुभवे न शरिश्चिन्न ह्यस्ति तृप्तिं च दुःखहानिः। 
तददवयानन्दरसानुमूत्या तृप्तः सुखं॑तिष्ठ॒ सदात्मनिष्ठया ॥५९४॥ 

स्वयमेव सर्वथा पदयन्मन्यमानः स्वमद्रयमू । 

स्वानन्दमनुमुज्ञानः कालं नय महामते ॥५२५॥ 
अखण्डयोधात्मनि निधिकल्ये विकल्पनं व्योम्नि पुरः प्रकल्पनस्‌ । 
तदद्रयानन्दमयात्मना सदा शान्ति परामेत्य भजस्व मौनम्‌ ॥५२६॥ 


तृष्णोमवस्था परमोपशान्ति्ुदधेरसत्कल्पविकल्पहेतोः । 
ब्रह्माभना ब्रह्मविदो महात्मनो यत्राद्रयानन्दसुखं निरन्तरम्‌ ॥५२७॥ 
नास्ति निर्वाषनान्मोनात्रं सुलङृद्त्तमम्‌ । 
विज्ञातार्मस्वस्वरूपस्य स्वादनन्दरसपायिनः ॥५२८॥ 
गच्छेस्ति्टननपविशञ्छयानो वान्यथापि वा । 
ययेच्छया वसेदद्ानात्मारामः सदा मुनिः ॥५२९॥ 
न देदाकाासनदिग्यमादिलक्ष्या्यपेक्षा प्रतिबद्वृत्तेः। 
संसिद्धततत्वस्य महात्मनोऽस्ति स्ववेदने का नियमादयपेक्षा ॥५३०॥ 
घटोऽयमिति विज्ञातु नियमः को न्वपक्षयते ॥ 
बिना प्रमाणसुष्ुत्वं यस्मिन्सति स ॥५३१॥ 
धयमास्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते । 
नदेदां नापि वां कालं न शुद्धि वाप्येकते ॥५३२॥ 
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देवदत्तोऽहमित्येतद्विज्ञानं निरपेक्षकम्‌ । 
तद्रदूब्रह्मविदाऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम्‌ ॥५३३॥ 
भानुनेव जगत्सवं भासते यस्य तेजसा । | 
जनात्मकमसत्तच्छं किं नु तस्यावभासकस्‌ ॥५३४॥ 
वेदशास्वरपुराणानि भूतानि सककान्यपि । 
व तं कि नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्‌ ।॥५३५॥ 
एप स्वयंज्योतिरनन्तशक्तिरात्माप्रमेयः सकलानुभूतिः । | 
यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो जयत्ययं ल ॥५३६॥१ | 
न [खद्यते नो विषयेः प्रमोदते न सज्जते नापि विरज्यते च । 
स्वस्मिन्सदा कऋडति नन्दति स्वयं निरन्तरानन्दरसेन तुप्तः ॥५३७॥ | 
शुां देहव्यथां त्यक्त्वा वालः क्रोडति वस्तुनि । | 
तथेव विदान्‌ रमते निम॑मो निरहं सुखी ॥५३८॥ | 
चिन्ताबून्यमदेन्यभेक्षमशनं पानं सरिद्रारिषु । 
स्वातन्व्येण निर ्धुशा स्थितिरमीनिद्रा द्मशाने वने । 
वर> क्षाचनापणादिरहितं दिग्वास्तु शय्या मही 
~ सश्वारो निगमान्तवीधिपु विदां क्रोडा प्रे ब्रह्मणि ॥५२३९॥ | 
व्य शरोरमेतद्‌ भूनक्त्यरोपान्विषयानुपस्यितान्‌ । | 
| 





परेच्छया बार्वदास्मवेत्ता योऽव्यक्तलिङ्गोऽननुपक्वाह्यः ॥५४०॥ 


व ध च साम्बरो वा त्वगम्बरो वापि चिदम्बरस्थः। 
वद्वाप च बाखवद्वा पिद्याचवद्वापि चरत्यवन्याम्‌ ॥५४१॥ 


कामान्नी कामल्पी संश्वरत्येकचरो शा 
| मुनिः। 

स्वात्मनैव सदा %& स्वयं सर्वात्मना स्थितः ॥५४२॥ । 

कचिन्मूढो विद्रान्कचिदपि महाराजविभवः ्‌ 

कचिद्‌ ्ान्तः सौम्यः कचिदजगराचारकचछितः । | 
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कचित्पात्रीमूतः क्चिदवमतः काप्यविदित- 
श्रत्येवं प्राज्ञः सततपरमानन्दसुखितः ॥५४३॥ 
निधंनोऽपि सदा तुष्टोऽप्यसहायो महावलः । 
नित्यतृप्तोऽप्यभुज्ञानोऽप्यसमः समदशनः ॥५४४॥ 
जपि कुर्वं्नवुर्वाणश्वाभोक्ता फलमोग्यपि । 
शरीयप्यशरीयंष परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः ॥५४५॥ 
मशरीरं सदा सन्तमिमं ब्रह्मविदं कचित्‌ । 
प्रियाप्रिये न स्पृणतस्तयेव च शुभाशुमे ॥५४६॥ 
स्थूलादिसम्बन्धवतोऽभिमानिनः सुखं च दुःखं च शुभायुभे च । 
विध्वस्तवन्धस्य सदात्मनो मुनेः कृतः शुभं वाप्यशुमं फलं वा ॥५४७॥ 
तमसा ग्रस्तवद्भानादग्रस्तोऽपि रविर्जनेः। 
ग्रस्त इत्युच्यते श्रान्त्या ह्यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्‌ ॥५४८॥ 
तद्रदेहादिवन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम्‌ । 
पश्यन्ति देहिवन्मूढाः शरीरामासद्ंनात्‌ ॥॥५४९॥ 
सहिनिल्वंयनीवायं मुक्देदस्तु तिष्टति । 
इतस्ततश्वाल्यमानो यक्किद्धिसप्राणवायुना ॥५५०॥ 
स्रोतसा नीयते दाङ यथा निम्नोन्नतस्थलस्‌ । 
नीयते देहो यथाकालोपमुक्तिपु ॥५५६॥ 


प्रारज्धकर्मपरिकल्पितवासनार्भिः । 
संखारविच्चरति मुक्तियु मुक्तदेहः ॥ 
सिद्धः स्वयं वसति साक्षिवदवर तुष्णीं 
चक्रस्य मूलमिव कल्पविकत्पभून्यः ॥५५२॥ 
नैवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुङ एष 
4 उपददयंनलक्षणस्थः।॥ 


१९ 
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२४२ वेदान्तसंदभं | 
स । 


नैव॒ चक्छियाफलमपीषदयपेक्षते 
स्वानन्दसान्द्ररसषानसुमत्तचित्तः ॥५५३॥ 
लक्ष्यालक्ष्यगति त्यक्त्वा यस्तिष्ठेतकेवल;टमना । 
शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ॥५५४॥ 
जीवन्नेव सदा मुक्तः तार्थो ब्रह्मवित्तमः। 
उपाधिनाशादुब्रह्मेव सच ब्रह्माप्येति नियम्‌ ॥५५५॥ 
दोलषो वेषसद्धावाभावयोश्च यथा पुमाच्‌ । 
तथेव ब्रह्मविच्छष्ठः सदा ब्रह्मेव नापरः ॥५५६॥ 
यत्र कापि विशीणं सत्पणंमिव तरोर्वंपुः पतनात्‌ 1 । 
ब्रह्मीमूतस्य यते: भरागेव हि तच्चिदग्निना दरधम्‌ ॥५५.७॥ 
सद(र्मनि ब्रह्मणि तिष्ठ तो मुनेः पूर्णाद्रयानन्दमयात्मना सदा । 
न देरकाकायुचितप्रतोक्षा त्वद्मांसविद्पिण्डविसजंनाय ॥५५८॥ । 
देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दण्डस्य कमण्डलोः । | 
| ॥ 


५० [न --= ~~ 
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अविद्याहृदयग्रन्यिमोक्षो मोक्षो यतस्ततः ॥५५९॥ 
करल्यायामथ नद्यां वा शिवके्ेऽपि चत्वरे । 1 
पणं पतति चेत्तेन तरोः किनु दुभाधयुभस्‌ ॥५६०॥ 
(थ पर्यस्य फलस्य नाशवद्‌ देहेद्धियप्राणधियां विना: । | 
` स्वस्य॒ सदात्मकस्यानन्दाङृतेवृक्षवदस्ति चयः ॥५६१॥ ` 
भर्ञानधन इत्यात्मलक्षणं सस्यसूचकपु । | 
अनूद्योपाषिकस्येव कथयन्ति विनाशनम्‌ ॥५६२॥ | 
अविनाश्ची वा गरेऽयमातमेति शूतिरात्मनः। |] 
वरवत्यविनाशित्वं॑विनदयतमु ` विकारिषु ॥५६३॥ | 
। 
। 





दरा भवन्ति हि मृदेव यया तथेव । 
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विवेक-चुडामणि २४३ 


देहेन्दरिाभुमनआदि समस्तदृश्यं 
ज्ञानाग्निदग्धमुपयाति परात्मभावम्‌ ॥५६४॥ 

विलक्षणं यथा ध्वान्तं रीयते भानुतेजसि । 

तथव सकलं दुश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते ॥५६५॥ 
घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भववि स्पुटम्‌ | 
-तथेत्रोपाधिविल्ये ब्रह्मेव ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥५६६॥ 
क्षीरं क्षीरे यथा लिप्तं तैकं तेरे जलं जङे । 
संयुक्तमेकतां याति तथत्मन्यात्मविन्मुनिः ॥५६७॥ 
"एवं विदेहकेवल्यं सन्मात्रत्वमखण्डितमू । 
ब्रह्मभावं प्रपद्येष यतिर्नावतंते पुनः ॥५६८॥ 
सदात्मेकत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवष्मंणः | 

समुष्य ब्रह्मभूतत्वाद्‌ ब्रह्मणः कत उग्धव- ॥॥५६९॥ 
मायाक्टप्तो बन्धमोक्षौ न स्तः स्वात्मनि वस्तुतः । 

यथा रज्ञो निष्कियायां सर्पाभासविनिगंमौ ॥५७०॥ 
आवुतेः सदसत्वाभ्यां वक्तव्ये वन्धमोक्षणे । 
नावृतिब्रह्यणः काचिदन्याभावादनावृतम्‌ । 
यद्यस्त्यदरेतहानिः स्याद्‌ द्वेतं नो सहते शतिः ॥५७१॥ 

न्धं च मोक्षं च मृषेव मूढा वृद्धगुणं वस्तुनि कल्पयन्ति । 
दुगावृति मेधकृतां यथा रवौ यतो्यासङ्गचिदेकमक्षरपु ॥५७२॥ 

अस्तीति भ्रत्ययो यश्च यश्च नास्तोति वस्तुनि । 

बुद्धेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः ॥५७३॥ 
अतस्तौ मायया क्टृप्तौ बन्धमोक्षौ न चात्मनि । 

निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवये निरज्ञने । 
अद्विवीये प्ररे तस्वे व्योमवक्कलमना कुतः ।५७४॥ 
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२४४ वेदान्दसंदरभं 


न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः। 
न ॒मुमूकषुनं वे मुक्त इत्येषा परमाथत ॥५७५॥ 


सकरखनिगमचूडास्वान्तसिद्धान्तरूपं 

परमिदमतिगह्यं दर्शितं ते मयाद्य । 
अपगतकलिदोषं कामनिमुंक्तबुदधि 

स्वसुतवदसङृत्वां भावयित्वा मुम्षुम्‌ ॥५७६॥ 
इति श्ुस्वा गुरोर्वाक्यं प्रश्रयेण कृतानत्िः। 
स॒ तेन समनुज्ञातो ययौ निमुंक्तयन्धनः॥५७७॥ 
गुरुरेव  सदानन्दसिद्धौ निमंग्नमानसः । 
पावयन्वसुधां सर्वा विचचार निरन्तरम्‌ ॥५७८॥ 


इत्याचायस्य शिष्यस्य संवादेनास्मलक्षणम्‌ । 

निरूपितं मुमृक्षणां सुखोधोपपत्तये ॥५७९॥ 
दितमिममुपदेशमाद्रियन्तां वहितनिरस्तचित्तदोषाः। 
भवसुखविरताः प्रगान्तवित्ताः शरुतिरसिका यतयो मुमुक्षवो ये ॥५८०॥ 

संसाराघ्वनि तापमानुकरिरणप्रोद्भूतदाहव्यथा- 

खिन्नानां जलकाड्क्षया मदमुवि भान्त्या परिज्नाम्यताम्‌ ॥ 

मत्यासलुधाम्बुषि सुलकर ब्रह्य दशंय- 

न्त्येषा शङ्करभारती विजयते निर्वाणसन्दायिनी ॥५८१॥. 

त भीमतपरहंसपरिवराजकाचायंगोविन्दमगवतपूज्यपाद- 
ष्मभ्रीमच्छद्करभगवल्छृती विवेकचूडामणिः समाप्तः ॥. 
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सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः 


अखंडानंदसंवोधो वंदनाद्यस्य जायते । 
गोविदं तमहं वंदे चिदानंदतनु गुरुषु ॥६॥ 
अखंडं सज्चिदानंदमवाङ्मनसगोचरम्‌ । 
आत्मानमविलाधारमाश्चयेऽभीष्टषिद्धये ॥२॥ 
यदाल्वो दरं हन्ति सतां प्रत्यूहसं मवम्‌ । 
तदाेवे दयारंवं छंवोदरपदांवुजस्‌ ॥३॥ 


वेदान्तशाखरसिद्धनन्तसारसंग्रह उच्यते । 
प्रेक्षावतां मुमृक्षृणां सुखबोधोपपत्तये ॥४॥ 


अस्य गाखानुसारित्वादनुबंघचतुष्टयस्‌ । 
यदेव मूलं शास्रस्य निर्दिष्टं तदिहोच्यते ॥५॥ 
अधिकारी च विषयः संवंश्च भरयोजनम्‌। 
शास्त्रारं मफलं प्राह रनुवंधचतुष्टयम्‌ ॥६॥ 
चतुभिः साधनैः सम्यक्संपन्नो युक्किदक्षिणः। 
मेधावी पुष्पो विद्रानधिका्ंत्र संमतः॥७॥ 
विषयः शुढचेतन्यं जीवत्रहोक्यलक्षणष्‌ । 
यत्रैव वुद्यते स्ववेदान्तानां समन्वयः ॥८॥ 
-एतदेक्यप्रमेयस्य प्रमाणस्पापि च भतेः। 
-संवंधः कथ्यते सद्धिवध्यिबोधकलक्षणः ॥९॥ 


-ब्रह्मात्मैकस्व विज्ञानं सन्तः प्राहुः भ्रयोजनम्‌ । 
येन निःलेषक्ंसारवंघात्सद्यः प्रमुच्यते ॥१०॥ 
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२४६ वेदान्तसंदभं 


योजनं संप्रवृत्तः कारणं फललक्षणस्‌ । = | 
प्रयोजनमनुदिरस्य न॒ मंदोऽपि प्रवतत ॥१९१॥1 :; 
साधनचतुष्टयसंपत्ति्यस्यास्ति धीमतः पंसः। 
तस्येवेतत्फलसिद्धिर्नान्यस्य किचिदूनस्य ॥१२॥ 
चत्वारि साधनान्यत्र॒ वदन्ति परमषंयः। 

मुक्ियेषां नु सद्भावे नाभावे सिध्यति ध्रुवम्‌ ॥१३॥ 
माद्यं॑नित्यानित्यवस्तुविवेकरः साधनं मतम्‌ । 
दहामुत्रार्थफलमोगविरागो द्वितीयकम्‌ ॥१४॥ 
कामादिपद्कसपत्तिस्तृतीयं साधनं मतम्‌ । 

तुरीयं तु मुमुक्षुत्वं साधनं शास्व्रसंमतम्‌ ॥१५॥ 
ब्रह्मं व॒नित्यमन्यत्तु ह्यनित्यमिति वेदन 

ह ४ 

सोऽयं॑नित्यानत्यवस्तुविवेक इति कयते ||१६॥ 
मृदादिकारणं नित्यं भिषु कालपु दर्शनात्‌ । 4 
धटाद्यनित्यं तत्कार्यं यतस्तन्नाश ईक्ष्यते ॥ १७}. | 
तथेवेतज्जगत्सव॑भनित्य बरह्मका्यतः। 

तत्कारणं प्रं ब्रहम भवेन्नित्यं मृदादिवत्‌ ॥१८॥. 

५ वक्त्यस्य तमाद्रा एतस्मादित्यपि श्र तिः। 
2 न॒ संदयः॥१९] 
सवस्यानित्यत्व न॒ स्वेतःसिदधे। । 
कादिषु नित्यलमतिर्म एव मूढवुदीनाम्‌ ॥२०॥ | 


मनित्यत्वं च नित्यत्वमेव युक्तिमि । 
° | 
विवेचनं नित्यानित्यविवेक 1 ॥२१॥ | 
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सर्ववेदान्तसिदान्तसारसं ग्रहः २४७ 


रेहिकामुष्िकार्थेषु ह्यनित्यत्वेन निश्चयात्‌ । 
तःस्पृह्य॒तुच्छबुद्धथा यत्द्विरग्यमितीयते ॥९९॥ 


नित्यानित्यपदार्थविवेकादयुरूषस्य जायते सयः । 

ल्क्चंदनवनितादौ सर्व्रानित्यवस्तुनि विरक्तिः ।\२२॥ 
काकस्य विष्ठावदसह्यवुद्धभोग्यिपु सा तीव्रविरक्तिरिष्यते । 
विरक्तितीब्रत्निदानमाहूोम्यिषु दोपेक्षेणमेव सन्तः ॥९४॥ 
दश्यते वस्तुनि यत्र दोपो न तत्र पुंसोऽस्ति पुनः भवृत्तिः। 
अन्तमंहारोगवतीं विजानन्को नाम वेदयामपि रूपिणीं व्रजेत्‌ ॥२५॥ 


अन्रापि चान्यत्र च विद्यमानपदाथंसंमलंनमेव कायम्‌ । 
यथाप्रकाराथंगुणाभिमर्सोनं संदशंयस्येव तदीयदोषम्‌ ॥२६॥ 


कुक्षौ स्वमातुर्मलमूत्रमध्ये स्थि तदा विदक्रिमिदंशनं च । 
तदीयकीक्षयकवद्भिदाहं विचायं को वा विरति न याति ॥२७॥ 


स्वकीयविण्मूत्रविस्ज॑नं तच्चोतानगत्या शयनं _ तदा यत्‌ । 
वालग्रहाद्याहतिभाक्च शौशवं विचायं को वा विरति न याति ॥२८॥ 


स्वीयैः परैस्ताडनमज्ञभावमत्यंतचापल्यमसत्कियां च। 
कुमारभावे प्रविषिदधवृत्ति विचायं को वा विरति न याति ॥२९॥ 


मदोद्धतिं मान्यतिरस्कृं च कामातुरत्वं समयातिरुंघनस्‌ 1 
तां तां युवत्योदितदुष्ेष्टां विचायं को वा विरति न याति ॥३०॥ 


विद्पत्तां स्वंजनादवज्ञां सवत्र दैन्यं निजवुदिहैन्यम्‌ । 
वृद्धत्वसंमावितदरदशां तां विचायंकोवा विरति न याति॥३१॥ 
पित्तज्वरार्शंः्षगगुत्मशूलश्लेष्मादिरोगोदितती्र्ुःखमु । 
दुगंन्धमस्वास्थ्यमनूनविरता विर्यं को वा विरति न याति ॥३२॥ 
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२४८ वेदान्तसंदभं 


यमावलोकोदितभोतिकपममंव्ययोच्छवासगतीश्च वेदनाम्‌ । 
भ्राणप्रयाणे परिद्ष्यमानां विचायं को वा विरति न याति ॥३३॥ 


मङ्खारनदयां तपने च कुम्भीपाक्रेऽपि वीच्यामसिपत्रकानने । 
दूतैर्यमस्य क्रियमाणवाधां विचायं को वा ॒विर्रत्ति न याति ॥३४॥ 


पुण्यक्षये पुण्यकृतो नभःस्थैनिपात्यमानान्डियिङीङ्कतांगान्‌ 1 
नक्षत्रस्पेण दिवक्च्युतांस्तान्विचायं को वा विरत्ति न याति ॥३५॥ ~ 
पाय्वकबह्लीद्रमुलान्सुरेन्द्रानोलोग्रभीत्या ग्रथितांतरगावू । 
विपक्षोकेः परिदूयमानान्विचायं को वा विरति न या।३६॥ 
श्रत्वा निरुक्तं सुखतारतम्यं ब्रह्मांतमारभ्य मदटीमहेशम्‌ । 
ओपाधिकं तत्तु न वास्तवं चेदारोच्य को वा विरति न याति ॥३७॥ 


सालोक्यसामीप्यसरूपतादिमभेदस्तु सत्कर्मविदोषसिद्धः। 


न क्मसिद्धस्य तु नित्यतेति विचायं को वा विरत न याति ॥३८॥ 


यत्रास्ति छोके गतितारतम्यं उच्चावचत्वान्वितमव्र 

न्वतमत्र तत्कृतम्‌ । 
यथेह तद्रत्वङु दुःखमस्तीत्यालोच्य को वा विरति न याति ।[३९॥। 
कोनाम रोके पुरुषो विवेकी विन 


श्वरे तुच्छसुखे 
करयाद्रति नित्यमवेक्षमाभो वृथेव व ४ ॥ 


सुखं किमस्त्यत्र विवायंमाणे गृहेऽपि वा योपिति वा पदार्थे 
दार्थ । 

भागातमोऽषीकृतवम्षुपो ये त एव मुह्यन्ति विवेकशुन्याः॥४१॥ 

अविचारितरमणीयं सर्वेमूद्म्बरफलोपमं भोग्यम्‌ । ॥ 

अज्ञानापमुमोग्यं न तु तज्ज्ञानां योषिति वा पदार्थे ॥४२॥ | 

गतेऽपि तोये सुषिरं कुलीरो हातुं ह्यशक्तो श्यते विमो 

तु 

यया तथा गेहसुखानुषक्तो विनाशमायाति नरो रमि ॥४३॥ 
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सर्ववेदान्तसिडान्तसारसग्रहः २४९ 


कोशक्तिमिस्तंतुभिरात्मदेहमवेष्टथ चेष्ट च गुश्तिमिच्छन्‌ । 
स्वयं विनिरगन्तुमशक्त एव संस्ततस्तदन्ते श्चियते च लग्नः ॥४४॥ 


यथा तथा पु्रकलव्रमित्रस्नेहानूरंषेगरंथिनो  गृदस्थः। 
कदापि वा तान्परिमुच्य गेहाद्गन्तुं न शक्तो श्चियते मुधव ॥४५॥ 


कारागृहस्यास्य च को विशेपः प्रदृश्यते साधु विचायंमाणे । 
मुक्तेः भ्रतीपत्वमिहापि पुसः कांतामुखाभ्युस्थितमोहपाचेः ।*८६॥ 


गृहस्पहा पादनिवद्न्पंखला कातासूताशा पटुकंठपालाः । 
बी्पे पतद्‌भूयंशनिहि साक्षास्राणान्तहेतुः भ्रवला धनाशा ॥४७॥ 


आशापाशशतेन पाशितपदो नोत्थातुमेव क्षमः 
कामक्रोधमदादिभिः प्रतिभटेः संरक्ष्यमाणोऽनिशम्‌ । 
संमोहावरणेन गोपनवतः संसारकारागृहा- 
न्नरगन्तुं त्रिविधेपणापरवनज्षः कः दाक्नुयाद्रागिपु ॥४८॥ 


कामांधकारेण निष्ढदृ्टिमृह्यत्यमस्यप्यबलास्वख्पे । 

न हंधदृष्टरसतः सतो वा सुखस्वदुःखत्वविचा रणास्ति ॥४९॥ 

ऋछेष्मोद्गारि मुखं सव्रनमरवती नासाधु मल्लोचनं 

स्वेदल्लावि मङाभिपूणंममितो दुगंधदु वपुः । 

अन्यदरततुमलक्यमेव मनसा मन्तुं बवचिन्नाहंति 

जीरूपं कथमीद्दां सुमनसां पात्री मवेन्ते्रयोः ॥५९॥ 
दरादवेक्ष्याग्निशिखां पतंगो रम्यत्वबुदधथा विनिपत्य नयति 1 
यथा तथा नष्टदगेष सूष््मं कथं निरी्ेत विमुक्तिमागंम्‌ ॥५१॥ 
कामेन कान्तां परिगृह्य तदरज्जनोऽप्ययं नदयति नष्टदृष्टिः । 
मांसास्थिमज्जामलमूत्रपाघ्रं लियं स्वयं रम्थतथैव परयति ॥५२॥ 
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२५० वेदान्तखंदर्भं 


काम एव यमः साक्षात्कान्ता वैतरणी नदी । 
विवेकिनां मुमुक्षूणां निलयस्तु यमाख्यः ॥५२३ 


यमालये वापि गृहेऽपि नो नृणां तापत्रयवलेशनिवृत्तिरस्ति । 
किचित्समारोकय तु तद्विरामं सुखात्मना पश्यति मूढलोकः ॥५४॥ 


यमस्य कामस्य च तारतम्यं विचार्यमाणे महदर्ति रोके 
हितं करोत्यस्य यमोऽप्रियः खन्कामस्त्वनथं कुरते प्रियः सनु ॥५५॥ 
यमोऽसतामेव करो्यनथं सतां तु सौख्यं कुर्ते हितः सन्‌ । 
कामः सतामेव गति निरन्धन्करोत्यनथं ह्यसतां नु का कथा ॥५६॥ 
विद्वस्य रुद्ध स्वयमेव कांकषन्प्रवतंकं कामिजनं ससजं । 
तेनैव रोकः परिमुह्यमानः प्रवधंते चन्द्रमसेव चाव्धिः ॥५७। 


कामो नाम महान्जगद््नमपिता स्थित्वांतरी स्वयं 
खीपुसावितरेतरांगकगुणेहासिकव भावैः यं 
अन्योन्यं परिमोह्य ॒नैजतमघा भ्रमानुबन्धेन तौ 
वद्ष्वा श्नामयति प्रपंचरचनां संवधंयन्ब्रह्महा ॥५८॥ 
अतोऽ्तरंगस्यितकामवेगादभोग्य ट 
ताञ रंगस्थित वत्तिः स्वत एव सिद्धा । 
सवेरय जतोध्रुवमन्यथा चेदबोधिता्ेषु यं भरवृत्तिः ॥५९।१ 
तेनेव स्व॑जन्तुनां कामना 


बलवत्तरा । 
जीयेत्यपि च देहेऽस्मिन्कामना नैव जोयते ॥६०॥ 


बवे्य विपये दोषं बुद्धियुक्तो विच 

क्षणः। 
कामपाेन यो मुक्तः स मुक्तेः पथि गोचरः ॥६१॥ 
कामस्य विजयोपायं 
संकल्पस्य परित्याग 





मूकम्‌ वक्याम्यहं सताम । 
उपायः सूलभो मतः ॥६२॥ 
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सर्ववेदान्तसिद्धान्तसा रसग्रहः २५९ 


शते दुष्टेऽपि वा भोग्ये यस्मि्क्मश्च वस्तुनि । 
समीचीनल्वघीत्यागात्कामो नोदेति किचित्‌ ।॥६३॥ 


कामस्य वीजं संकल्पः संकल्पादेव जायते 1 
बीजे नष्टेऽकरर इव तस्मिन्नष्टे विनश्यति ॥६४॥ 


नः कोऽपि सम्यवत्वधिया विनैव भोग्यं नरः कामयितुं समर्थः । 
तस्ततः कामजयेच्छुरेतां सम्यकत्ववुद्धि विपये निहन्यात्‌ ॥६५॥ 
भोग्ये नरः कामजयेच्छरेतां भुखस्वबुद्धि विषये निहन्यात्‌ । 
यावत्युखत्वश्नमधीः च तावन्न जेतुं प्रभवेद्धि कामस्‌ ॥६९॥ 


संकल्पानुदये हतुयंथामूताथंदरं नम्‌ । 
अन्थंचिवनं चाभ्यां नावकाशोऽस्य विद्यते ॥६७॥ 


श्िलाबुद्धिर्जायते वा भयं ततः । 
व नोपादेयत्वधीरपि ॥६८॥ 


यथादर्शनं वस्तुन्यनर्थस्यापि चितनमू ॥ 
संकल्पस्यापि कामस्य तद्वधोपाय इष्यत ॥६९॥ 


घनं भयनिबंधनं सततदुःखसंवर्धनं 
प्रचंडतरकर्दनं स्फुटितवंधुसंदधनस्‌ । 
विशिष्टगुणवाधनं कृपणधीक्षमारायनं _ 
न मुक्तिगतिसाधनं भवति नापि हृच्छोधनस्‌ ॥७०॥ 


अयं चोरभयं प्रमादाद्भयं तथा ज्ञातिभयं च वस्तुतः । 
| भयप्रस्तमनथमूरं यतः सतां सैव सुखाय कल्पते ॥७१४ 


भर्जने रक्षणे दाने व्यये वापि च वस्तुतः । 
दुःखमेव सदा नृणां न धनं सुखसाधनप्‌ ।॥७२॥ 
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२५२ वेदान्तकदर्भं 


सतामपि पदार्थस्य लाभाल्छोभः प्रवर्धते । 
विवेको खुप्यते खोभात्तस्मिल्लुपे विनश्यति ॥७३॥ 


दहत्यलामे निःस्वत्वं लाभे रोभो दहुत्थमुपषर्‌ । 
तस्मात्सतापक वित्तं कस्य सौख्यं प्रयच्छति ॥७४॥ 


भोगेन मत्तता जंतोदनिन ~ 
पुनस्द्धवः। 
वृधेवोभयया वित्तं नास्त्येव गतिरत्यथा ॥७५॥ 
घनेन मदवृद्धिः स्यान्मदेन स्मृतिनाशनम्‌ 
॥रानप्‌ । 
स्मृतिनाशाद्वुद्धिनाणो वृद्धिनारास्मणरयति ॥७६॥ 
सुखयति धनमेवेत्यंतरागापिशाच्या 


पृढतरमुपगूढो मूढलोको 
निवसति तदुपान्ते संततं = 0 


| व्रजति तदपि पश्चास्राणमेतस्य हत्वा ॥७७॥ 
-संपन्नोऽधवदेव किचिदपरं नो वौक्षते | 


7 सद्धिरवंजितमागं एव च 
^~ ल रति अ बालिः । 
त्यस्यवित्वनिवरत्तंकौपधमिदं दािदरयमेवांजनस ॥७८॥ 


लोभः देम 
इष व श्च मदो मत्सर एव च। 


न कथं तच्िततशोषनमू ॥७९॥ 
दविगुणं दुःखं॑वित्तस्य॒व्ययसरंमवे । 
1 ^ दुवेये विदुषामपि ॥८०॥ 
न. मयचितानपापिना | 
चित्तस्वास्थ्यं कुतो जन्तोगृहस्येनाहिना यथा ॥८१॥ 
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स्व॑वेदान्तबिदडान्तसारसग्रहुः २५३८ 


कांतारे विजने वने जनपदे सेतौ निरोतौ च वा 
चोरैर्वापि तयेतरैनरवरेर्यु्तो वियुक्तोऽपि वा । 
निःस्वः स्वस्थंतया सुखेन वसति ह्याद्रीयमाणो जनैः 
वििद्नात्येव धनी सदाकुलमतिर्भातञ्च पृत्रादपि ॥८२॥ 


तस्मादन्थंस्य निदानमर्थः पुमथंसिद्धिनं भवत्यनेन । 
ततो वनान्ते निवसन्ति सन्तः संन्यस्य सवं प्रतिकूलमर्थस्‌ ॥८३॥॥ 


शद्धाभक्तिमतीं सतीं गुणवतीं पुत्राञ्धुतान्संमता- 
नक्षय्यं वसुधानुमोगविभवेः श्रीसुन्दरं मंदिरम्‌ । 
सवं नश्वरमित्यवेत्य कवयः धरुत्युकतिभिरयुक्तिभिः 
संन्यस्यन्त्यपरे तु तत्सुखमिति भ्नाम्यन्ति दुःलाणंवे ।(८४॥ 
सुखमिति मलराशो ये रमन्तेऽत्र॒ गेहे 
क्रिमय इव करठत्रक्षेत्रपुत्रानुषक्त्या । 
सुरद इव तेषां नेव ॒मोक्षप्रखंग- 
स्त्वपि तु निरयगर्भावासदुःखप्रवाहः ॥८५॥ 
येषामाला निराशा स्थाद्‌ारापत्यधनादिपु । 
तेषां सिध्यति नान्येषां मोक्षाश्ञा्भिमुखी गतिः ॥८६॥ 
सत्कमक्षयपाप्मनां श्वतिमतां सिद्धात्मनां धीमतां 
नित्यानित्यपदा्थंशोधनमिदं युक्त्या मुहुः कुर्वताम्‌ । 
तस्मादुत्थमहाविरक्स्यसिमतां. मोक्षैवकाकषावतां 
धन्यानां सुलमं सियादिविपयेष्वान्चालताच्छदनम्‌ ॥८७॥ 
संसारमत्योवं लिनः भवेषटुं दवाराणि तु ब्रीणि महान्ति लोके । 
कान्ता च जिह्वा कनकं च तानि सणद्धि यस्तस्य भयं न मृत्याः॥ ८८१ 
क्रीनगरस्य दृज॑यतरं द्वारं यदस्यादिमं 
त तस्य र अररे धनं च युवती ताभ्यां पिनद्धं दृढम्‌ । 


¬-0. 1\/॥(1111415511॥1 21188 \/8/81185। (01661011. 01411260 0 6068100 


ति मि पे 


२५४ वेदान्तसंदर्भं 


कामाख्यागंखदारणा वज्वता दारं तदेतलरयं 
वीरो यस्तु भिनत्ति सोऽ्हृति सुखं भोचुं विमुक्तिधियः ॥८९॥ 
आरूढस्य विवेकाडवं तीत्रवेराग्यखड्गिनः। 
तितिक्षावमंयुक्तस्य प्रतियोगी न दुद्यते ॥९०॥ 
विवेकजां तीव्रविरक्तिमिव मुकतेनिदानं निगदन्ति सन्तः । 
तस्माद्विवेको विरति मुमृषुः संपादयेत्तां प्रथमं यत्नात्‌ ॥९१॥ 
पुमानजातनि्वेदो देहबंधं जिहासितुम । 
न दहि शक्नोति निवेद वंधभेदो महानसौ ॥९२॥ 


वेराग्यरहिता एव यमाल्य इवालये । 
'कलदनन्ति त्रिविधेस्तापे्मोहिता अपि पंडिताः ॥९३॥ 


शमो दमस्तितिक्षोपरतिः शद्धा ततः परमभ्‌ । 
समाधानमिति प्रोक्तं षडेवेते शमादयः ॥९४॥ 
एकवृत्येव मनसः स्वलक्ष्ये नियतस्थितिः। + 
शम॒ इत्युच्यते सद्भिः शमलक्षणवेदिभिः ॥९५॥ 
उत्तमो मध्यमङ्ैव जघन्य इति च त्रिधा। 
निरूपितो विपतिवद्धिः तत्तल्लक्षणवेदिभिः ॥९६॥ 





॥९९॥ 
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स्ववेदान्तसिदन्तिसारसग्रहः २५१५ 


पराच्योदीच्यांगखद्धावे शमः सिध्यति नान्यथा । 
तीब्रा विरक्तिः प्राच्यांगमुदीच्यांगं दमादयः ॥१००॥ 


सि ११ 
1 
भ प । ।१०३॥ 
"1 


| च दया भतेष्रवक्रता। 
प दौचं दंभविवर्जनस्‌ ॥१०५॥ 


सत्यं निर्ममता स्थ्यंममिमानविसजंनम्‌ 
ईदवरध्यानपरता ब्रह्मविद्भिः सहस्थितिः ॥१०६॥ 


खयोः । 
ज्ञानशाखैकपरता समता सुखदुःखय 
मानानासक्किरेकातयील्ता च सुमृषषुता ॥९ ०७॥ 


यस्यैतद्धियते सव॑ तस्य॒ चित्त प्रसदति 1 
न॒ त्वेतद्ध्मशून्यस्थ प्रकारांतरकोटि्मिः ॥१०८॥ 


णं दर्दनं रीणां गुणकर्मानुकीर्तनम्‌ | 
तमीचानलीसताय भीतिः संमापणं मिथः ॥१०९॥ 

सहवासइच संसर्गोऽ्िधा मेयुनं . विदुः 1 
एतद्विलक्षणं ब्रह्मचयं चित्तप्रसादकष्‌ ॥११५] 


¬ -0. 1\/॥(11110415511॥1 21188 \/8/81185। (01661010. 01411260 0 6068100 





२५६ 


बेदान्तसंदर्भं 
मिसा वाङ्मनःकायैः ्राणिमात्राप्रपीडनस्‌ । 
स्वात्मवत्सव मूतपु कायेन मनसा भिरा ॥ १११॥ 
अनुक्पा दया सेव प्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः। 
करणत्रितयेष्वेकरूपतावक्रता मता ॥११२॥ 
शा ससागरा वैराग्यं विपयेध्वनु । 
काकेविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निम॑खम्‌ ॥११३॥ 


बाह्यमाम्यतरं चेति दिविध शोचमुच्यते । 
मृज्जलाम्थां कृतं शोचं बाह्य' शारीरक स्मृतम्‌ ॥११४॥ 


ध्यानपूजादिकं लोके द्रटयेव करोति 
ति यः 
परमाकषीहीनः स॒ दंमाचार श | ११६॥ 
असतमानावरममर्दमितवं विदुर्ृषा 
। || 
ध. क सम्यक्च श्तं तस्येव भाषणम्‌ ॥११७॥ 
मित्युच्यते विन । 
2 ुद्धिविसजंनम्‌ ॥११८॥ 
4 त येन ॒कवल्यं कर्भते वुषः | 
= दिचिताथे दृढस्थितिः ॥११९॥ 
तत्स्थेयं नैदवल्यं वयतो न तु वर्ष्मणः । 


स्वानि | = ॥१२०॥ 
नरिभिरच करणः द 
$रगः सम्यग्वा वैषयिको क्रियाम्‌ ॥१२१॥ 
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सववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः 


स्वात्मेकचितनं  यत्तदीदवरध्यानमीरितम्‌ । 
छायेव सवंदा वासो ब्रह्मविद्धिः सह स्थितिः ॥१२२॥ 


यद्यदृक्तंक्ञानशासरे श्रवणादिकमेषु यः। 
निरतः कर्मधीहीनः ज्ञाननिष्ठः स एव हि ॥१२३॥ 


धनकांताज्वरादीनां प्राप्तकाङे सुखादिभिः। 
विकारहीनतैव स्यात्सुखदुःखसमानता ॥१२४॥ 


चेष्टं पूज्यं विदित्वा मां मानयन्तु जना भुवि । 
इत्यासक्त्या विहीनत्वं मानानासक्तिङ्च्यते ॥१२५॥ 


सच्चितनस्य संबाधो विघ्नोऽयं निजने ततः। 


२५७ 


स्थेयमित्येक एवास्ति चेत्सेवेकान्तलीरता ॥१२ 


संसारवधनिर्मुक्तिः कदा क्षटिति मे भवेत्‌ । 
इति या सुदरढा बुद्धिरीरिता सा मुमुक्षता ॥१२५७॥ 


ब्रहमाचर्यादिभिधं्मरवढेदोपनिवृत्तये । 
दंडनं दम इत्याह्दमशञव्द्राथंकोविदाः ॥१२८॥ 


तत्तदुवृत्तिनिरोधेन वाह्येन्दरियविनिग्रहः । 
योगिनो दम इत्याहुमंनसः शान्तिसाघनम्‌ ॥१२९॥ 


इन्द्रयेष्विद्रियारथेपु प्रवृत्तेषु यदृच्छया । 
अनुधावत्ति तान्येव मनो वागुभिवानलः ॥१३०॥ 


इन्द्रेषु निर्ढेषु त्यवत्वा वेगं मनः स्वयम्‌ । 


स॒त्वमावमुपादत्ते प्रसादस्तेन जायते । 
प्रसन्ने सति चित्तेस्पर मुक्तिः सिध्यति नान्यया ॥१३१॥ 


१७ 


प क 
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२५८ वेदान्तसंदभं 


मनःप्रसादस्य निदानमेव निरोधनं यत्कलेन्द्रियाणास्‌ 1 
बा्यन्दरिये साघु निरध्यमाने बाह्याथंमोगो मनसो वियुज्यते ॥१३२॥ 


तेन स्वदौष्टयं परिमुच्य चित्तं शनैः शनैः शान्तिमुपाददाति 1 
चित्तस्य बाह्याथंविमोक्षमेव मोक्षं विदुरमोक्षणलक्षणज्ञाः ॥१२३॥ 
दमं विना साघु मनःपरसादहेतुं न विद्मः सुकरं मुमुक्षोः । 
दमेन चित्तं निजदोपजातं विसृज्य शान्ति समुपेत शीघ्म्‌ ॥१३४॥ 


भ्राणायामाद्धवति मनसो निश्चरत्वं प्रसादो 
यस्याप्यस्य प्रतिनियतदिग्देदकालाद्यवेक्ष्य 1 
सम्यरदृष्ठया क्वचिदपि तया नो दमो हन्यते तत्‌ 
कर्याद्धीमान्दममनलसश्चि तशान्त्ये श्रयत्नात्‌ ॥१३५॥ 


सर्वेन्द्रियाणां गतिनिग्रहेण भोग्ये दोपाद्यवमरंनेन । 
ईशभ्रसादाच्च गुरोः प्रसादार्च्छान्ति समायात्यचिरेण चित्तम ॥१३६॥ 
बाध्यात्मिकादि यद्दुःखं प्राप्तं प्रारव्धवेगवः। 
अचितया तत्सहनं तितिक्षति निगद्यते ॥ १३७॥ 
रक्षा तितिक्षासदृशी मृमुक्षोनं विद्यतेऽमौ १विना न विद्यते । 
यामेव धीराः कवचीव विष्नान्सर्वास्तृणीकृत्य जयन्ति मायाम्‌ ॥१३८। 


क्षमावतामेव हि योगपिद्धः स्वाराज्यल्षमीसुलभोगसिद्धिः। 
्षमाविहीना निपतन्ति विष्नेवतिहंनाः पणंचया इव द्रुमात्‌ ॥१३९॥ 


तितिक्षया तपो दानं यज्ञस्तीं व्रतं शतम । 
भूतिः स्वर्गोऽपवगंशच प्राप्यते तत्तदथिभिः ॥१४०॥ 
्रहमचयंमहिसा च साधूनामप्यगहंणम्‌ । 
पराक्षेपादिसहनं तितिक्षोरेव सिध्यति ॥१४१॥ 
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सवविदान्तसिद्धान्तसा रसग्रहः २५९ 


साधनेष्वपि सर्वेषु तितिक्नोत्तमसाधनम्‌ । 
यत्र विष्नाः पछायन्ते देविका अपि भौतिकाः ॥१४२॥ 


तितिक्षोरेव विध्नेभ्यस्त्वनिवर्तितचेतसः। 
सिध्यन्ति सिद्धयः सर्वा श्रणिमाद्याः समृद्धयः ॥१४३॥ 


तस्मान्मुमुक्षोरधिक्ा तितिक्षा संपादनोयेप्सितकायं सिये ।, 
तीव्रा मुमुक्षा च महत्युेश्षा चोभे तितिक्षा सहकारि कारणम्‌ ॥१४९॥ 


तत्तत्कालसमागतामतामयततेः शान्स्ये प्रवृत्तौ यदि 

स्यात्तततत्परिहारकीपधरनतस्ताचिनने तत्परः । 

तद्धि: श्रवणादिधमंरहितो भूत्वा मृतदचेतततः 

कि सिद्धं फलमाप्नुयादुभयथा भ्रष्टो भवेत्स्वा्थतः ॥१४५॥ 
योगमभ्यस्यतो भिष्टोर्योगाच्चलितचेतसः । 
प्राप्य पुण्यृतांल्ोक्रानित्यादि प्राह केशवः ॥१४६॥ 


न तु कृत्वैव संन्यासं तूष्णीमेव मृतस्य टि। 
पुष्यलोकगति व्रते भगवान्त्याप्मात्रतः ॥ १४७] 
न॒च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति । 
इत्यनुष्ठेप्रसंत्थागात्सिद्धय मावमुवाच च ॥ १४८॥ 


तस्मात्तितिक्षया सोढ्वा तत्तद्दुःखमुपागतम्‌ । 
ुर्याच्छव्यनुख्पेण धवणादि शनैः शनैः ॥१४९॥ 


प्रयोजनं तितिक्षायाः साधितायाः प्रयत्नतः । 
्रापतदुःलामदिष्णुत्वे न किचिदपि दश्यते ॥१५०॥ 


साधनत्वेन दृष्टानां स्वेषामपि कर्मणाम्‌ । 
विधिना यः परित्यागः स संन्यासः सतां मतः ॥१५१॥ 


¬-0. 1\/॥(1111415511॥1 2118811 \/8/81/185। (01661011. 01411260 0 6068100 


का 3 क 7 मि किति वि 


२६० वेदान्तसंदर्भं 


उपरमयति कर्माणीत्युपरतिशब्देन कथ्यते न्यासः। 
न्यासेन हि सर्वेषां श्त्या प्रोक्तो विकर्मणां यागः ॥१५२॥ 


| 
ठ = ५ । 
कर्मणा साध्यमानस्यनित्यत्वं श्रूयते यतः 1 | 





कर्मणानेन # नित्यफलेप्सोः परमाथिनः ॥१५२॥ 
उत्वायमाप्यं संस्कायं विकार्यं परिगण्यते । 
चतुविधं कमसाध्यं फलं नान्यदितः परस्‌ ॥१५४॥ 
नैतदन्यतर ब्रह्म कदा भवितुमर्हति। 
स्वतःसिद्धं स्वंदाप्तं शुदं नि्मलमक्छियम्‌ ॥१५५॥ 
न चास्य कशटचिव्बनितेत्यागमेन निपिष्यते। 
कारणं ब्रह्म तत्तस्मादुश्रह्म नोत्पाद्यमिष्यते ॥१५६॥ 
मप्व्राप्ययोस्तु मेदेदचेदाप्त्रा चाप्यमवाप्यते। 
माप्तूस्वरूपमेवेतद्ब्रह्म नाप्य कदाचन ॥१५७॥ 
मलिनस्येव संस्कारो दपंणादेरिरैष्यते । 
व्योमवन्नित्यशुद्धस्य ब्रह्मणो नैव संरिकया ॥ १५८॥ 
केन दुष्टेन युज्येत वस्तुं निर्मलमद्धिम्‌ । 
यञ्योगादागतं दोप संस्कारो विनिवतंयेत्‌ ॥१५९॥ 
निगरणस्य . गुणाधानमपरि नैवोपपद्यते । 
केवलो निर्ृणश्चेति नर्गण्यं शूयते यतः ॥१६०॥ 
सावयवस्य क्षीरादेवस्तुनः परिणामिनः। 
येन केन विकारित्वं स्यान्नो निष्कर्मवस्तुनः ॥१६१॥ 
निष्कं निष्कियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनस्‌ । | 
इत्येव त | 
वस्तुनस्तत्वं॑भूतियुदछिव्यवस्यितस्‌ ॥१६२॥ | 


क १ क काका शान वक्ाकषककककवकाााकााषष्वाक ष्ककक ॥ 
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सववेदान्ततिद्धान्तसारसंग्रहः २६१ 


तस्मान्न कमंसाघ्यत्वं ब्रह्मणेऽस्ति कुतश्चन । 
कमंसाध्यं त्वनित्वं हि त्र्य नित्यं सनातनस ॥१६३॥ 


देहादिः क्षीथते रोको यथेवं कर्मणा वितः। 
तथेवामुष्मिक्रो लोको संचितः पृषण्यकर्मगा ॥१६४॥ 


कुतकत्वमनित्यस्वे देतुर्जागति स्वंदा । 
तस्मादनित्वे स्वर्गादौ पंडितः को नु मुह्यति ॥१६५॥ 


जगद्धेतोऽस्तु नित्यत्वं सर्वेषामपि संमतम्‌ । 
जगदधेतुत्वमस्येव वावदीति ुतिमृहुः ॥११६॥ 


एेतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यमिति च धशृतिः। 
अस्यैव नियतां ब्रते जगद्धेतोः सत्तः स्फुटम्‌ ॥१६७॥ 


न कर्मणा न प्रजया धनेनेति स्वयं धृतिः। 
कमणो मोक्षहेतुत्वं साक्षादेव निषेधति ॥१६८॥ 


> ्रत्यगब्रहमविचा पूरव मुभयोरकल्ववोधाद्िना 
कैवल्यं पुरुषस्य सिध्यति परब्रह्यात्मतालक्षणम्‌। 
न ज्ञानैरपि कतंनैरपि जपेन इष्ड्वान्द्रायणे- 
नो वाप्यष्वरथयज्ञदाननिगमे्नो मन्त्रतन्ैरपि ॥१६९॥ 


ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति धृत्या निगद्यत । 
ज्ञानस्य मुकिहितुत्वमन्यब्यावृत्तिपू्वकस्‌ ॥१७०॥ 


विवेक्रिनो विरक्तस्य ब्रह्मनित्यत्ववदिनः। 
तदुभवेच्छोरनित्या्थे तत्सामग्रये कुतोऽरतिः ॥१७१॥ 


तस्मादनित्ये स्वर्गादो साधनत्वेन चोदित । 
नित्यं नैमित्तिकं चापि सवं कमं साधनम ॥१७२॥ 
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मुमृक्षुणा परित्याज्यं त्रह्मभावमभीप्सुना । 
मुमुक्षोरपि कर्मास्तु श्रवणं चापि साधनस्‌ ।१७३॥ 
हस्तवदरद्यमेतस्य स्वकायं साधयिष्यति । 
यदा विज्‌ृभते दीपो ऋजुकरणकममणा ॥१७४॥। 
तथा श्रवणजो बोधः पुसो विहितक्मणा। 
अततः सापेित्तं॒ज्ञानमथवापि समुच्चयम्‌ ।१७५॥ 
मोक्षस्य साधनमिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः। 
मुमुक्षोयुज्यते स्यागः कथं वि।हतकमणः ॥१७६॥ 
दूति दांका न कर्तव्या मूढवत्पण्डितोत्तमेः। 
कर्मणः फलमन्यत्तु श्वणस्य फलकं पृथक्‌ ॥१७अ 


वैलक्षण्यं च सामग्रयोश्चोभयत्राधिकारिणोः। 
कामी कर्मण्यधिकृतो निष्कामी श्रवणे मतः ॥१७८॥ 


अर्या समर्यं इत्यादि लक्षणं कमिणो मतम्‌ 1 
परीक्ष्य लोकानित्यादि रक्षणं मोक्षकांक्षिणः ॥१७९॥ 
मोक्षाधिकारो सन्यासी गृहस्थः किल कर्मणि । | 
कमणः साधनं भार्यासुकसुवादिपरिग्रहुः ॥१८०॥ 
नैवान्यस्ाघनपिक्ष शुधरूषोस्तु गुरं विना। 

उपयूपयहकारो वधेत कमणा भृशम्‌ ॥१८१॥ 
अहंकारस्य विच्छितिः वणेन प्रतिक्षण । 

भवत कमशास्त्रं॑ज्ञानशासत्रं निवत्‌ ॥१८२॥ 


व तत्साधने चाधिकारणोः। 
दयाः परस्परापेक्षा विद्यते न कदाचन ॥१८३॥ 
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^ सामग्रयोश्वोभयोस्तद्वदुभयत्राधिकारिणोः 1 
ऊध्वं नयति विज्ञानमधः प्रापयति क्रिया ॥१८४॥ 


कथमन्योन्यसापेक्षा कथं वापि समुच्चयः। 
यथाग्नेस्तुणकूटस्य तेजसस्तिभिरस्य च ॥१८५॥ 
सहयोगो न घटते तथेव ज्ञानकर्मणोः। 


किमूपश्चर्याज्जञानस्य कर्मस्वप्रतियोगिनः। 
यस्य संनिधिमात्रेण स्वयं न र्फूतिमृच्छति ॥१८६॥ 


कोटीन्धनाद्विज्वल्ितोऽपि वद्ि रकंस्य नाहृत्युपकर्तृमीपव्‌ । 
यथा तथा कमंसह्रकोटिर्ञानस्य कि चु स्वयमेव लोयते ॥१८७॥ 


एकक्व्रध्रियो हस्तो कमेप्यधिकृतावुभो । 
सहयोगस्तयोर्युक्तो न तथा ज्ञानकर्मणोः ॥१८८॥ 


कर्त्रा कतुमकतु वाप्यन्यथा कमं शक्यते । 
। न तथा वस्तुनो ज्ञानं कतृतंत्रं कदचन ॥१८९॥ 


यथा वस्तु तथाज्ञानं प्रमाणेन विजायते । 
नापेक्षते च यत्किचित्कमं वा युक्तिकौशम्‌ ॥१९०॥ 


ज्ञानस्य वस्तुतत्रत्वे संशयाद्ुदयः कथम्‌ | 
अतो न वास्तवं ज्ञानमिति नो दक्यतां वुधैः ॥१९१। 


प्रमाणापौष्ठतरावुत्तं संशयादि न वास्तवम्‌ । 
रतिप्रमाणसुष्ठुत्वे ज्ञानं मवति वास्तवम्‌ ॥१९९॥ 


वस्तु तावत्परं ब्रह्म नित्यं सत्यं ध्रुवं विमू। 
शरतिप्रमाणे तज्ज्ञानं स्यादेव निरयेक्षकषु ॥१९२॥ 
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रूपज्ञानं यथा सम्यर्ुष्टो सत्यां भवेत्तथा 1 
शृतिप्रमाणे सत्येव ज्ञानं भवति वास्तवम्‌ ॥१९४॥ 

न कमं यत्किचिदपेक्षते हि रूपोपलव्धौ पुर्पस्य चक्षुः । 

ज्ञानं तथेव श्रवणादिजन्यं वस्तुप्रकारे निरपेक्षमेव ॥१९५॥ 
कतृतंत्रंभवेत्कमं कमम॑तत्रंशुभाशुमम्‌ । 
भमाणतंत्रं॑ विज्ञानं मायातंत्रमिदं जगत्‌ ॥१९६॥ 


विधां चाविद्यां चेति सहोक्तिरियमुषहृता सद्धिः। 
सत्कर्मोपासनयोनं त्वात्मज्ञानकरमणोः क्वापि ॥१९७॥ 


नित्यानित्यपदाथंबोधरहितो यदचोमयत्र सगा- 
दर्थानामनुभू(तिरग्नहृदयो निविण्णवुढजंनः । 
तस्येवास्य जडस्य कर्मं विहितं शरुत्या विरज्याभितो 
मोक्षच्छोनं विधीयते तु परमानन्दा्धिनो धीमतः ॥१९.८॥ 


मोक्ेच्छया यदहरेव विरज्यतेऽपौ 
न्यासस्तदेव विहितो विद्षो मुमुक्षोः । 
शत्या तथेव परया च ततः सुधोभिः 


परामाणिकोऽयमिति चेतत्ति निदिचतव्यः ॥१९९॥ 


स्वापरोक्षस्य वेदादेः साधनत्वं निवेधति । 
न वेदेन तपसेत्यादिना भगवानपि ॥२००॥ 
भवृ'तत॒इ्च्‌ विवृत्तिश्च दे एते शुतिगोचरे । 
"वृत्या बध्यते जन्तुनिवृत्या तु विमुच्यते ॥२०१॥ 
यन्न स्वबंधोऽभिमतो मृढस्यापि क्वचित्ततः । 
निवृत्तिः करमसन्यासः कर्तव्यो भोशकाक्षिमि- ॥२०२॥ 
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स्ववेदान्तसिदान्तसारसंग्रहः २६५ 
न॒ ज्ञानकर्मणोर्यस्मास्सद्योगस्तु युज्यते 1 
तस्मात््याज्यं प्रयत्नेन कमं ज्ञानेच्छुना ध्रुवस्‌ ॥२०३॥ 


इष्टसाधनताबुद्धया गृहीतस्यापि वस्तुनः । 
विज्ञाय फल्गुतां परदचात्कः पूनस्तत्भरतोक्षते ॥२०४॥ 
उपरत्तिशब्दार्थो ह्यपरमणं पूवंदुष्टवृत्तिभ्यः । 
सोऽयं मुख्यो गोणदचेति च वृत्त्या दिखूपतां धत्ते ॥२०५॥ 


वृत्तदुश्यपरित्यागो मुख्ाथं इति कथ्यते 
गौ णार्थः कर्मसंन्यासः श्रुतेरङ्गतया मतः ।।२०६॥ 
पुंसः प्रधानसिदढवर्थमङ्गस्याश्रयणं भ्रुवम्‌ । 
कृर्तथ्यमङ्खहीनं चेत्रधानं नेव सिध्यति ॥२०७॥ 
संन्यतेत्युविरक्तः सत्निहामुत्राथंतः सुखात्‌ । 
अधिरक्तस्य संन्यासो निषफटोऽयाज्ययागवत्‌ ॥२०८॥ 
संन्यस्य तु यतिः बुर्यान्न पूरवंविषयस्मृतिम्‌ । 
तां तां तस्मरणे तस्य जुगुप्सा जायते यतः ॥२०९॥ 
गस्वेदान्तवाक्येषु बुद्धिर्या निश्चयात्मिका । 


सत्यमित्येवं षा श्रद्धा निदानं मुक्तिसिद्धये ॥२१०॥ 


श्रद्धावतामेव सतां पूमथंः समीरितः सिध्यति नेतरेषाम्‌ । 
उक्तं सुसूष्ष्मं परमार्थतरवं धद्धर्स्व सोम्येति च वकि वेदः ॥२११॥ 


श्रद्धाविहीनस्य तु न प्रवृत्तिः प्रवृत्तिर्यस्य न साष्यविद्धिः । 
अधद्धयेवामिहतादर्च स्वे मजन्ति संस्ारमदासमुद्र ॥२१२॥ 


देवे च वेदेच गुरौ च मंत्रे तीर्थे महात्भन्यपि भेषजे च । 
शद्धा भवस्यस्य यथा यथान्तस्तथा तथा सिद्धश्देति ¶ साय ।(९६३॥ 


0. ॥॥८11)८4|<5111 51881) \/8/8/1851 (0166100. [0111260 0\/ 6081001 


२६६ वेदान्तसंदभं 


अस्तीत्येवोपलन्धग्यं वस्तुसद्भावनिद्चयात्‌ । 
सद्भावनिङचयस्तत्र॒श्वद्धया शाखरसिद्धया ॥२१४॥ 


तस्माच्छद्धा सुसंपाद्या गुरुवेदान्तवाक्ययोः। 
मुमुक्षो धह्धानस्य फलं सिध्यति नान्यथा ॥२१५॥ 


यथा्ेवादिता पुसां श्द्धाजननकारणम्‌ । 
वेदस्येश्वरवाक्यत्वाद्यथार्थत्वे न॒ संशयः ॥२१६॥ 
मुक्तस्येश्वरर्पत्वाद्गुरोर्वागपि तादुशी 1 
तस्मात्तदाक्ययोः श्रा सतां सिध्यति धीमताम्‌ ॥२१७॥ 
शृप्यक्ताथविगाहाय विदुषा ज्ञेयवस्तुनि । 
चित्तस्य सम्यगाधानं समाधानमि नीयते ॥२१८॥ 
ह साध्येकपरत्वमेव पुमथंसिद्धेनियमेव कारणम्‌ । 
वान्यथा सिध्यति साष्यमोषन्मनःप्रमादे विफलः प्रयत्नः ॥२१९॥ 


चित्तं च दि कारणं तथान्य 

५ सति ठा । ।२९०॥ 
सिदेश्ित्तसमाघानमधाधारणकारणस्‌ । 
यतस्ता मुमुक्षुणां भवितव्यं सदामुना ॥२२१॥ 
भत्यन्ततीव्रवेराग्यं फललिप्ता महत्तर । 
तदेतदुभयं विदयास्ममाषानस्य कारणम्‌ ॥२२२॥ 


बहिरंगं शतिः प्राह 
| न बरह्मचर्यादिमुक्तये | 
शमादिपट्कमेवेतदन्तरंगं विदुरबृषाः ॥२२३॥ 


अन्तरंगं 
बल्वदूबहिरगाद्यतस्ततः। 
श्मादिपदकं जिज्ञासोरव्यं भाग्पमान्तरस्‌ ॥२२४॥ 
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जन्तरंगविहीनस्य ` कुतश्नवणकोटयः। 
न॒ फलन्ति यथा योदधुरधी रस्याख्रसंपदः ॥२२५॥ 


ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानाथद्टिद्ठान्मोक्तुमिच्छति _ ॥ 
संपारपाशबंधं तन्मुमुधृत्वं निगद्यते ॥२-६॥ 


साधनानां तु सवषां मुमुक्षा मूखकारणस्‌ । 

अनिच्छो प्रवृत्तस्य क्व श्वुतिः कव नु तत्फछम्‌ ॥२२७॥ 

तीव्रमध्यममंदातिमंदमेदाश्तुविधाः | 

मुमुक्षा तस्प्रकारोऽपि कीर्यते श्रूयतां वृधेः ॥२२८॥ 
तापेल्जिभिर्नित्यमनेकसरूपेः संतप्यमानो क्षुभितान्नरात्मा । 
परिग्रहं सवंमनर्थवुद्धवा जहाति सा तीव्रतरा मुमुक्षा ॥२२९॥ 


तापत्रयं ती्रमवेक्ष्य वस्तुं दुष्ट्वा कलत्रं तनयान्विहातुष्‌ । 
मध्ये द्रथोर्छोडनमाद्मनो यत्सेषा मना माध्यमिकरी मुमुक्षा ॥२३०॥ 


मोक्षस्य कालोऽस्ति विमद्य मे त्वरा मुक्त्वैव भोगात्छृत्सर्वकार्यः। 
मुक्त्यै यतिप्येऽहमयेति वुद्धरेपेव मंदा कथिता मुमुक्षा ॥२३१॥ 


मागे प्रयातुमंणिच्ठामवन्मे लभेत मोक्षो यदि तहि न्यः । 
इत्याशया मूढधियां मतिर्या सेपातिमन्दामिमता मुमूक्षा ॥९२९॥ 


जन्मनेकसहसेपु तपस[ऽऽराधितेश्वरः। 
तेन निःलेषनिरधूतहृदयस्थितकत्मपः ॥२३३॥ 


शास्त्विद्गुणदोपज्ञो भोग्यमात्रे विनिःस्यहः । 
नित्यानित्यपदाथंजञो मुक्तिकामो दृढव्रतः ॥२२४॥ 


निष्टप्तमग्निना पत्रमुदरास्य त्वरया यथा । 
जहाति गेहं तदच्च तीत्रमोक्षेच्छया द्विजः ॥२३५॥ 
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२६८ वेदान्तसंदभं 


स॒ एव सद्यस्तरति संसुति गुर्वनुग्रहात्‌ । 
यस्तु तीत्रमुमुकषुः स्यार ओवन्नेव मुच्यते ॥२३६॥ 
जन्मान्तरे मध्यमस्तु तदन्यस्तु युगान्तरे । 
चतुथं: कत्पकोस्यां वा सैव वंधाद्धिमुच्यते ॥२३७॥ 


नृजन्म जन्तोरतिलेमं विदुस्ततोऽपि पुस्त्व च ततो विवेकः । 
बघ्वा तदेतत्त्रितयं महात्मा यतेत मुक्त्यै सहसा विरक्तः ॥२३८॥ 


तरमित्रकलब्रादिसुखं जन्मनि जन्मनि । 
मत्यत्वं॒पुशपत्वं च विवेकश्च न॒ छभ्यते ॥ २३९॥ 
छन्ध्वा सुदुलंभतरं नरजन्म ज॑तु- 
, स्तत्रापि पौर्पमतः सदसद्विवेक्‌ । 
संप्राप्य चेहिकसुखाभिरतो यदि स्या- 

द्िक्तस्य जन्म कुमते: पृर्पाधमस्य ॥२४०॥। ॑ 
खादते ह नित्यं शुनकः सूकरः खरः। ८ 
तेषामेषां विदोषः को वृत्तियेणां तु तैः समा ॥२४१॥ 
याव्ताश्रयते रोगो यावन्नाक्रमते जरा। 
यावन्न धीविपर्येति यावन्मृतयुः न पश्यति ॥२४२॥ 


तावदेव नरः स्वस्थः सारग्र 
६ ६ हणतत्परः। 
की प्रयतेताखु भवबंधविमुक्तये ॥२४३॥ 
देवषिपितृमत्यंणेवंभमुकतासतु कोटिशः 

शः । 
भवबंधविमुक्तस्तु यः मः ॥२४४॥ 


अंतवन्ेन बद्धस्य बहिवेन्धमोचनेः । 
तदन्तबन्धमुक्त्यथं क्रियतां कृतिमि कुतिः ॥२४५॥ 
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स्ववेदान्तसिद्धान्तसा रसग्रहः २६९ 


कृतिपयंवसानेव मता तीत्रमुमृक्षुता । 
अन्या तु रन्जनामात्रा यत्र नो दृश्यते कतिः ।।२४६॥ 
गेहादिसर्वमपहाय छचुत्ववुद्धधा 

सौखेच्छया स्वपतिनानलमाविविक्षोः। 
कान्ताजनस्य नियता सुदुढा त्वरा या 

सैषा फलान्तगमने करणं मुमुक्षोः ॥२४७॥ 
नित्यानित्पविवेकृश्च देक्षणिकतामतिः। 
मृत्योर्भीतिदच तापश्च मुपृक्षावृद्धिकारणम्‌ ॥२४८॥ 
शिरो विवेकस्त्वत्यंतं वेराग्यं वपुश्च्यते । 
शमादयः षडंगानि मोक्षेच्छा प्राण इष्यते ॥२४९॥ 
इदंशांगसमायुक्तो जिज्ञापूर्क्तिकोविदः। 
शूरो मृत्यु निहन्त्येव सम्यग््ञानासिना ध्रुवस्‌ ॥ ९५०॥। 


उक्तसाधनसंपन्नो जिज्ञासुयंतिरात्मनः। 
जिज्नासाये गुर गनच्छेत्समित्पाणिर्नयोज्ज्वलः ॥२५१॥ 


श्रोतियो ब्रह्मनिष्ठो यः प्रशान्तः समदशनः । 
निम॑मो निरहंकारो निद्टुढो निष्परिग्रहः ॥२५२॥ 


अनपेक्षः शुचिदक्षः कश्णामृतस्तागरः 
एवंरक्षणसंपन्नः रा गुशब्रह्मवित्तमः॥ 
उपाघा्यः प्रयतेन जिज्ञासोः स्वाथंसिद्धये ॥२५३॥ 


जन्मानेकशतेः सदादरयुजा भक्त्या समाराधितो 
भक्तर्वेदिकलक्षणेन विधिना संतुष्ट ईशः रवम्‌ । 
साक्षाीगुरुख्पमेत्य कृपया दुरगोचरः रन््भुः 

तत्वं साधु विबोध्य तारयति तान्सं शारदुःखाणवात्‌ ॥९५४॥ 
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२७० वेदान्तसंदभं 


अविद्याहूदयग्र॑धिविमोक्षोऽपि भवेयतः । 
तमेव गुररित्थाहु्गृरुशब्दार्थवेदिनः ॥२५५॥ 
शिव एव गुरः साक्षात्‌ गुरुरेव श्िवः स्वयम्‌ । 
उभयोरंतरं किञ्चिन्न द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः ॥२५६॥ 
वंधमुक्तं ब्रह्मनिष्ठं कृतङ्कत्यं भजेद्गुद्म्‌ । 
यस्य॒ प्रसादात्संसारसागरो गोष्पदायते ॥२५७॥ 
शुष्पया सदा मक्त्या प्रणामेकिनियोक्तिभिः। 
प्रसन्नं गुरुमासाद्य प्रष्टव्यं ज्ञेयमात्मनः ॥२५८॥ 
भगवन्करुणार्सिधो भवसिधोर्भवांस्तरिः। 
यमाधित्याश्रमेणेव परं पारं गता बुधाः ॥२५९॥ 
जन्मातरङृतानन्तपूण्यकर्मफलोदयः । 
अद्य संनिहितो यत्मात्वत्कृपापात्रमस्म्यहम्‌ ॥२६०५ 


संपीतिमक्षणोवेददप्रसादमानन्दमन्तः करणस्य सद्यः। 
विरूोकनं ब्रह्मविदस्तनोति छिनत्ति मोहं सुगति व्यनक्ति ॥२६१॥ 


हृताशनानां शशिनामिनानामप्यर्वदं वापि न यन्निहुतुम्‌ । 


# 


रकनोति तदृष्वान्तमनन्तमान्तरं हन्त्यात्मवेत्ता सङृदीक्षणेन | २६२॥ 


दुष्पारे वा जनिमृतिग्याध्यादिद्ःखोत्कटे 
पूत्रकणत्रमित्रवहूलग्राहाकरे भीकर । 
कमोतुङ्गतरङ्गमङ्गनिकरैराकृष्यमाणो महः 
ध शरणं किंचिन्न परयाम्यहुम्‌॥२६३॥ 
वा पृण्यरेपेण तव पादांबुजद्रयम्‌ । 
` दृष्टवानस्मि मामातं मूत्योस्त्राहि दयादुा ॥२६४॥ 
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| सर्वविदान्तसिडढान्तसारसंग्रहः २७१ 


दद्यादभयमेतस्मै मा भैर्टेति मुहुमुहुः ॥२६५॥ 


विद्वन्मृत्युभयं जहीहि भवतो नास्त्येव मृत्युः क्वचि 
न्नित्यस्य दयवजजितस्य परमानंदात्मनो ब्रह्मणः । 
आान्त्या किचिदवेदय भीतमनसा मिथ्या त्वया कथ्यते 
मां त्राहीति हि सुपवत्मलपनं चून्यात्मकं ते मृषा ॥२६६॥ 


निद्रागाढतमोवृतः किर जनः स्वन्पे भुजंगादिना 

ग्रस्तं स्वं समवेक्ष्य यत्प्रलपति व्रासाद्तोऽस्मीत्यलम्‌ । 
आप्तेन प्रतिबोधितः करतकेनाताक्य पृष्टः स्वयं, 

किचिन्नेति बदत्यमुष्य वचनं स्यात्तत्किमथ वद ॥ २९७ 


रल्नोस्तु ततत्वमनवेक्षय गृहीतसर्प- 
भावः पुमानयमहिवंसतीति मोहात्‌ । 
आक्रोशति प्रतिविभेति च कंपते त 
न्मिथ्यैव नात्र भुजगोऽस्ति विचायमाणे ॥२९८॥ 


वदन्तमेवं तं शिष्यं दष्टयेव दयया गुरः । 
| 
| 
| 


तद्रत्वयाप्यातमन उक्तमेतञ्जन्माप्ययव्याधिजरादिटःखम्‌ । 
। मृषैव सवं भमकलिितं ते सम्यग्विचार्योतमनि मुञ्च भीतिम्‌ ॥९९९॥ 


। अवाननात्मनो धर्मानात्मन्यारोप्य शोचति 1 
तदज्ञानकृतं सं भयं त्यक्वा सुखौ मव ॥२७०॥ 


शिष्य :- 
श्रीमद्मिषक्तं सकलं मूपेति दृश्टन्त एव ह्यपपद्यते तत्‌ । 


दार्ष्टान्तिके मैव भवादिदुःखं प्रत्यक्षतः सर्वजन्रसिद्धम्‌ ॥२७६॥ 


प्रत्यक्षेणानुमूता्थंः कथं मिध्याल्वमहति । 
चक्ुपो विषयं कुमं कथं निथ्या करोम्यहम्‌ ॥२५२॥ 


॥ १ कि 1 ते 
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२७२ वेदान्तसंदर्भं 
विद्यमानस्य मिथ्यात्वं कयं नु घटते प्रभो । 
्रतयक्ष खलु सर्वेपां प्रमाणं प्रस्फुटार्थकम्‌ ॥२७३॥ 
मत्यंस्य मम जन्मादिदुःखभाजोऽत्पजी विनः । 
्रह्मत्वमपि नित्यत्वं॑परमानन्दता कथस्‌ ।२७४॥ 


क्व आत्मा कस्त्वनात्मा च किमु लक्षणमेतयोः । 
आत्मन्यनात्मधर्माणामारोपः क्रियते कथम्‌ ॥२७५॥ 


किमज्ञानं तदुत्न्नभयत्यागोऽपि वा कथम्‌ । | 
किमु जानं तदत्न्नसुखप्रा्िश्च वा कथम्‌ ॥२७६॥ 


सवमेतद्यथापूवं करामखक्वत्स्पुटम्‌ । 
प्रतिपादय मे स्वामिन्‌ श्रोगुरो ®रुणानिपे ॥२७७॥। 
श्रीगुडः- 


धन्यः कृतारथस्त्वमहो विवेकः शिवग्रसादस्तव विद्यते महान्‌ । 
तु प्राकृतरोकमागं ब्रह्मावगन्तुं यतसे यतस्त्वम्‌ ॥२७८॥ 

शिवश्रसदेन विना न सिद्धिः शिवप्रसाद 

: € त विनान वुद्धिः। 
शिवप्रसादेन विना न युक्तिः शिवप्रमादेन विना न मुक्तिः ॥२७९॥- 
यस्य प्रसादेन विमुक्तसंगाः एकादयः तिबं 

: शुकादयः धमुक्ताः। 
तस्य प्रसादो वहुजन्मलभ्यो मो पु : ॥२८० 

विवेको जन्तूनां प्रभवति जनिष्वेव वहुषु 


दूबहुपुकृतपाकोदयव 
यतस्तस्मादेव तमपि ` परमा्ा्गमने | 


छतारम्मः पुंामिदमिह्‌ विवेक्षस्य तु फलु ॥२८१॥ 
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सववेदान्तसिदान्तसारसंग्रहः २७३ 


मत्य॑त्वसिद्धेरपि पृस्त्वसिद्धेविप्रत्वसिद्धेद्व विवेकसिद्धेः । 
वदन्ति मुख्यं फलमेव मोक्ष व्यथं समस्तं यदि चेन्न मोक्षः ॥२८२॥ 
| भरनः _ समीचीनतरस्तवायं यदात्मततत्वावगमे प्रवृत्तिः| 

| ततस्तवेतत्सकलं समूरं निवेदयिष्यामि मुदा श्ुणुष्व ॥२८३॥ 
| मर्त्यत्वं त्वयि कल्पितं श्रमवशात्तेनैव जन्मादयः 

। तत्संभावितमेव दुःखमपि ते नो षस्तुतस्तन्मृपा। 

¦ निद्रामोहवशादुपागतसुखं दुःखं च करि शु त्वया। 
सत्यत्वेन विरोकितं क्वचिदपि ब्रहि प्रवोधागमे ॥२८४॥ 
नादोषलोकेरनुभूयमानः प्रत्यक्षतोऽ्यं सकर्प्रपचः। ` 
कथं मृषा स्यादिति शद्धुनीयं विचारशुन्येन विमुह्यता त्वया ॥२८५॥ 
दिवांधद्ष्टस्तु दिवांधकारः प्रत्यक्षसिद्धोऽपि स करि ययाथः | 
तद्वद्‌्रमेणावगतः पदार्थो श्रान्तस्य सत्यः सुमतेमृयेव ॥२८६॥ 
घटोऽयमित्यत्र घटा्भिधानः प्रत्यक्षतः कदिचिदुदेति दृष्टः । 
विचायंमाणे स तु नास्ति तत्र मृदस्ति तद्मावविलक्षणा सा ।[२८७॥ 
प्रादेशमात्रः परिदुद्यतेऽकः शास्रेण संदशितलक्षयोजनः। 
मानान्तरेण क्वचिदेति बाधां प्रत्यक्षमप्यत्र हि न व्यवस्था ॥२८८॥ 
तस्मात्त्वयीदं मतः प्रतीतं मृपेव नो सत्यमवेहि साक्षात्‌ । 

। ब्रह्म त्वमेवासि सु्स्वरूपं त्वत्तो न भिन्नं विचिनुष्व वुद्धौ ॥२८९॥ 
। लोकान्तरे वात्र गुहान्तरे वा तीर्थान्तरे कर्मपरपरां वरे । 

॥ शाखान्तरे नास्त्यनूपश्यतामिह्‌ स्वयं परं ब्रह्म विचायंमाणे ॥२९०॥ 


तत्त्वमात्मस्यमज्ञात्वा मूढः शास्त्रेषु पश्यति । 
गोपः कक्षगतं छागं यथा कूपेपु दुरमंतिः ॥२९१॥ 


| 
| 
| 


| 
१८ 
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२७४ वेदान्तसंदभं 


स्वमात्मानं परं मत्वा परमात्मानमन्यथा । 
विमृग्यते पूनः स्वात्मा वहिः कोशेषु पण्डितः ॥२९२॥ 
विस्मृत्य वस्तुनस्तत्त्वमध्यारोप्य च वस्तुनि । 
अवस्तुतां च तद्धर्मान्मुधा शोचति नान्यथा ॥२९२॥ 
वआत्मानात्मविवेकं ते वक्ष्यामि श्णणु सादरम्‌ । 
यस्य॒ श्रवणमात्रेण मुच्यतेऽनातमवंधनात्‌ ॥ ₹र४। 
इत्युक्त्वा्िमुखीकृत्य शिष्यं करणया गुखः । 
अध्यारोपापवादाम्यां निष्प्रपंचं प्रपंचयनू ॥२९५॥ 
सम्यक्मबोधयत्ततत्वं॑ शास्त्रदृष्टेन वत्मंना । 
सर्वेषामुपकाराय तप्रकारोऽ्र द्यते ॥२९९॥ 
वस्तुन्यवस्त्वारोपो यः सोऽध्यारोप इतीयंते । 
असपंमूते रज्ज्वादौ सपंत्वारोपणं यथा ॥२९७॥ 
वस्तु तावत्परं ब्रह्म सत्यज्ञानादिलक्षणस्‌ ॥ 
इदमारोपितं यत्र॒ भाति खे नीलतादिवत्‌ ॥२९८॥ 
तत्कारणं यदज्ञानं सकायं सद्विलक्षणसू 1 
अवस्त्वत्युच्यते सद्धियंस्य बाधा भ्रद्द्यते । २९९ 
अवस्तु तस््रमाणेयंद्वाध्यते शुक्रिरोप्यवत्‌ 1 
न बाध्यते यत्तदूवस्तु त्रिपु काड्पु शुक्तिवत्‌ ॥३००॥ 


शुकर्वाधा न खल्वस्ति रजतस्य यथा तथा । 
अवस्तुसंजितं यत्तज्जगदध्यासकारणस्‌ ॥३०१॥ 





सदस द्भामनिर्वाच्यज्ञानं त्रिगुणात्मक 1 
बस्तु त्स्वावबोधेकबाध्यं तद्धावलक्षणमर ॥३०२॥ 


ध #\/(1111(115511॥41 8118\//81 \/2/8/185। (0661100. [1011260 0 €879011 


सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारयंग्रः 


-मिथ्यासंवधतस्तत्र॒ब्रह्मण्याभित्य॒तिष्ठति । 
मणो शक्ियंया तद्रनेतदाशयदूषकस्‌ ॥३०३॥ 
- सद्भावे छिगमेतस्य कायंमेतच्चराचरम्‌ । 
“मानें श्रतिः स्मृतिर्चाज्ञोऽहमित्यनुभवोऽपि च ॥३०४॥ 
अज्ञानं श्रकृतिः शक्तिरविद्येति निगद्यते । 
 तदेतत्सन्न॒ भवति नासद्वा शुक्तिरौप्यवत्‌ ॥३०५॥ 
-सतो भिन्नमभिन्तं वा न दीपस्य प्रभा यथा। 
न॒ सावयवमन्यद्वा बवीजस्यांकुरवत्क्वचित्‌ ॥३०६॥ 
बत एतदनिर्वाच्यमित्येव कवयो विदुः | 
` समष्टिव्यष्टिरूपेण द्विधाज्ञानं निगदते ॥३०७॥ 
नानात्वेन भ्रतीतानामज्ञानानामभेदतः। 
"एकत्वेन समष्टिः स्यादभृष्हाणां वनं यथा ॥३०८॥ 
`इयं समष्टिश्तछष्टा सत्तवांशोत्कघंतः पुरा । 
-मायेति कथ्यते तज्जञैः शुद्धपत्त्वकलक्षणा ॥३०९॥ 
मायोपहितचेतन्यं साभासं सत्त्ववृंहितस्‌ । 
-सवं्त्वादिगुणकं सृष्टिस्थित्यन्तकारणस्‌ ॥३१०॥ 


अव्याहृतं तदबग्यक्तमीड इत्यपि गीयते । 
सवंशक्तिगुणोपेतः सर्व्॑ञानाव भासकः ॥३११॥ 


-स्वतंत्रः सत्यसंकल्पः सत्यकामः स॒ ईदवरः। 


तस्येतस्य महाविष्णोमंहाशक्तमंहीयभ्रः ॥३१२॥ 
सर्वेजत्वेदवरत्वादिकारणत्वान्मनीपिणः | 


कारणं वपूरित्याहुः समष्टि सत्त्ववु हितम्‌ ॥३१३॥ 
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२७५ 


२७६ वेदान्तसंदरभं 


आानन्दप्रचुरप्वेन साधकत्वेन कोशवत्‌ । 
सैषानंदमयः कोश॒ इतीशस्य निगद्यते ॥३१४॥' 
सर्वोपरमहेतुत्वात्युपुप्तिस्थानमिष्यते _ _ । 
भ्राङ्तः प्रलयो यत्र शाव्यते श्ुतिभिमुहुः ॥२१५॥ ` 
ज्ञानं व्यष्ट्यभिप्रायादनेकत्वेन भिद्यते । 
अज्ञानवृत्तयो नाना तत्तद्गुणविलक्षणाः ॥३१९॥ 
वनस्य व्यष्टयभिप्रायादुभृण्हा इत्यनेकता । 
यया तथैवाज्ञानस्य व्यष्टितः स्यादनेकता ॥२१७॥ 
व्यष्टिभंलिनसत्तवैषा रजसा तमसा युता । 
ततो निकृष्टा भवति योवाधिः प्रत्यगात्मनः ॥३१८॥ 
चैतन्यं व्यष्टयर्वच्छिन्तं प्रत्यगात्मेति गीयते । 
साभासं व्यष्टथुपदितं सत्तादात्म्येन तद्गुणे: ॥३१९॥ 


अभिभूतः स॒ एवात्मा जीव इत्यभिधीयते । 
किचिज्ज्त्वानीदवरत्वसंसारित्वादिधमंवानू्‌ ॥२३२०॥' 


अस्य व्यष्टिरहुंकारकारणत्वेन कारणम्‌ । 
वपुस्तत्राभिमान्यात्मा प्राज्ञ॒ इत्युच्यते वुधैः ॥३२१॥ 
भराज्ञत्वमस्येकाज्ञानभासकत्वेन संमतम्‌ । 
व्य्ेनिकृष्टत्वेनास्य नानेकाज्ञानमासकम्‌ ॥३२२॥' 
स्वरूपाच्छादकत्वेनाप्यानन्दश्रचुरत्वतः ॥ 
कारणं वपुरानन्दमयः कोश इतीति ॥३२२॥ 
अस्यावस्था सुषुप्तिः स्याद्यत्रानन्दः भ्रकृष्यते । 
एषोऽ्दं सुखमस्वाप्सं न तु किचिदवेदिषय्‌ ॥३२४॥, 
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| सर्ववेदान्तसिदढान्तसारघग्रहः २७७ 
-इत्यानन्दकमुत्कषः प्रवुदधेषु प्रदृश्यते । 

| समष्टेरपि च व्यष्टेहमयोवंनवृक्षवत्‌ ॥३२५॥ 
। अभेद एवं नो भेदो जात्येकरत्वेन वस्तूतः । 
अभेद एव ज्ञातव्यस्तयेशप्राज्ञयोरपि ॥२३२६॥ 
-सत्युपाध्योरभिन्नत्वे क भेदस्तद्िशिष्टयोः। 
"एकोमावे तरंगाग्ध्योः को मेदः प्रतिविम्बयोः ॥२२७॥ 
अज्ञानतदवच्छिन्नामासयोशूमयोरपि । 
आधारं शुद्धचैतन्यं यत्तत्तुय॑मितीयंते ॥२२८॥ 
एतदेवाविविक्तं॑सदुपाधिभ्यां च तद्गुणैः । 
महावाक्यस्य वाच्यार्यो विविक्तं लक्ष्य इष्यते ॥३२९॥ 
-अनन्तशशक्तिसंपन्नो मायोपाधिक्र ईरः 
ईक्षामात्रेण सृजति विश्वमेतच्चराचरप्‌ ॥२३०॥ 
अद्वितीतस्वमात्रोऽपौ निष्पादान ईधरः। 
-स्वयमेव कयं सवरं सृजतोति न शद्भुयताम्‌ ॥३३१॥ 
-निमित्तमप्युपादानं स्वयमेव भवन्प्रमुः। 
चराचरात्मकं विश्वं सुजत्यव्रति दम्पति ॥३३२॥ 


-स्वप्राधान्येन जगतो निमित्तमपि कारणम्‌ । 
उपादानं ततोपाधिभ्राधान्येन भवत्यपप्‌ ॥२३३३॥ 
-यथल्टूता निमित्तं च स्वप्रधानतया भवेत्‌ । 
स्वशरारप्रधानत्वेनोपादानं तये श्वरः ॥३३४॥ 
-तमःप्रधानग्रकृतिविश्चि्त्वरमात्मनः | 
| "अमूद्पक्ाशादकिश्माकिदियुषग्यते ॥२३३५॥ 
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२७८ वेदान्तसंदभं 


वायोरग्निस्तथेवाग्नेरापोऽद्भ्यः पृथिवी क्रमात्‌ ॥ 
शक्तेस्तमःरघानत्वं तत्कायें जाक्यदशशंनात्‌ 1३२६ 
आरम्भन्ते कायंगुणान्ये कारणगुणा हि ते। 
एतानि सूक्ष्ममूतानि भूतमात्रा अपि क्रमात्‌ ॥३२७॥. 


एतेम्यः सूकमभूतेभ्यः सूष्षमदेहा भवन्त्यपि । 
स्यूखान्यपि च भूतानि चान्योन्यांशविमेलनात्‌ ॥३३८॥ 


मपच्चीकृतमूतेभ्यो जातं सप्तदशा ङ्गकम्‌ । 
संसारकारणं लिगमात्मनो भोगसाधनम्‌ ॥२२३९' 
श्रोत्रादिपञ्चकं चेव वागादीनां च पञ्चकम्‌ । 
प्राणादिपञ्चकं वुद्धिमनसी टिञ्खमुच्यते ॥३४०॥' 
शनोत्रत्वक्चक्षुजिद्धाघ्राणानि पंच जातानि। 
जाकान्चादीनां सत्त्वाशेभ्यो धीन्दरियाण्यनुक्रमतः ॥२४९॥' 


माकालादिगताः पञ्च सात्तविकांशाः परस्परम्‌ । 
मिरत्वेवान्तःकरणमभवत्सर्वंकारणस्‌ ॥२३४२॥' 
भकादात्वादेतेषां सात्तिकांशात्वमिष्यते 1 
भ्रकालकत्वं सत्त्वस्य स्वच्छत्वेन यतस्ततः ॥३४३॥' 


तदन्तःकरणं वृत्तिभेदेन स्याच्चतु 
मनो वुद्धिरहुकारश्चित्तं चेति 





विधम्‌ । 
तदुच्यते ॥२३४४॥' 
संकत्पान्मन इत्याहूवृ द्विर्थस्य निश्चयात्‌ । 
मभिमानादहंकारद्ित्तमथंस्य चितनात्‌ ॥२४५।*. 


मनस्यपि च वृद्धौ च चित्ताहंकारयोः क्रमात्‌ ॥ 


अन्तभावोऽ्र बोदव्यो शिद्खुकणसिद्धये । ३४६।४ 
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सववेगन्तसिद्धान्तसारखग्रहः २७९ 


वितनं च मनोधमंः संकल्पादिर्यथा तथा । 
अंतमवो मनस्येव सम्यक्चित्तस्य सिष्यति ॥३४७ 


| देहादावहमित्येव भावो दृढतरो धियः। 
| दुदयतेऽहंृतेस्तस्मादन्त्भावोऽ्र युज्यते ॥३४८॥ 
तस्मादेव तु वृद्धेः कतुत्वं तदितरस्य करणत्व । 
सिध्यत्यात्मन उभयाद्रिदयात्संसारकारणं मोहात्‌ ॥३४९॥ 
विज्ञानमयकोशः स्यादुवुद्धिज्ञनिन्दरियेः सह । 
विज्ञानप्रचुरत्वेनाप्याच्छादकतयात्मनः ॥३५०॥ 


विज्ञानमयकोलोऽयमिति विद्वदुभिरच्यते 1 
| अयं महानहंकारवृत्तिमान्कतुलक्षणः। 
| सवंसंसारनिर्वोढा विज्ञानमयश्चब्दभाक्‌ ॥२५१॥ 


अहं ममेत्येव सदामिमानं देहेन्द्रियादो कुर्ते गृहादौ । 
जीरवामिमानः पुस्पोऽयमेव कर्ता च भोका च सुखी च दुःखी ॥३५२॥ 


सववासनाप्रेरित एव नित्यं करोति कर्मोमियलक्षणं च । 

मुक्ते तदुत्पन्नफलं विशिष्टं सुखं च दुःखं च परत्र चात्र ॥३५३॥ 
नानायोनिसहस्रेवु जायमानो मुहुमुहुः 1 
भ्रियमाणो मत्येव जीवः संसारमंडले ॥२५४॥ 
मनो मनोमयः कोगो भवेज्ज्ञानेन्दरियेः सह्‌ । 
्राचुय॑ मनसो यत्र॒दुश्यतेऽसौ मनोमयः ॥३५५॥ 
चिताविपादहर्षाद्याः कामाद्या अस्य वृत्तय । 
मनुते मनसेवेष फलं कामयते बहिः। 
यतते कर्ते मुके तन्मनः सर्वकारणम्‌ ॥२५६॥ 
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२८० वेदान्तसंदभं 


नो ह्यमुष्य प्रणवस्य हेतुरन्तवंदिदचाथंमनेन वेत्ति । 
वेय चेक्षते वक्ति स्पृरात्यत्ति करोति स्व्‌ ॥३५७॥ 
वंधदच मोक्षो मनसैव पुसामर्थोऽप्यनर्थोऽप्यमुनेव सिध्यति 1 
शुद्धेन मोक्षो मलिनेन बन्धो विवेकतोऽर्थोऽप्यविवेकतोऽन्यः ॥३५८॥ 
रजस्तमोभ्यां मछिनं त्वशुद्धमज्ञानजं सत्वगुणेन रिकम्‌ । 
मनस्तमोदोषसमन्वितत्वाज्जडत्वमोहालसताप्रमादेः । 
तिरस्कृतं सन्न तु वेत्ति वास्तवं पदायंतत्त्वं ह्यपलम्यमानस्‌ ।॥३५९॥ 
रजोदोवैयुक्तं यदि भवति विक्षेपकगुणेः 
प्रतीवेः कामायैरनिशमभिमूतं व्यथयति । 
कथंचित्सूमार्थावगतिमदपि श्राम्यति मृं 
मनोदोपो यद्रलमबलमर्ता घ्वस्तमहिमा ॥३६०॥ 
ततो मुमुक्षुं वबन्धमुव्त्ये रजस्तमोभ्यां च तदीयकार्यः । 
वियोज्य चित्तं परिगुदसत्तवं प्रियं प्रयत्नेन सदेव कुर्यात्‌ ॥३६१॥ 
गर्मावासजनिप्रणाशनजराब्याध्यादिषु प्राणिनां 


यद्दुःखं परिदृश्यते च नरके तच्चिन्तयित्वा मुहुः 1 
दोषानेव विलोक्य सवविषयेष्वासां विमुच्याभित- 


श्ित्तग्रंथिविमोचनाय सुमतिः सत्त्वं सनालम्बतास्‌ ॥६६२॥ 
यमेषु निरदो यस्तु नियमेषु च यत्नतः। 
विवेकिनस्तस्य चित्तं प्रसादमधिगच्छति ॥३६२॥ 


आसुरीं संपदं त्यक्त्वा मजेद्यो देवसंपदम्‌ । 
मोक्षेककाक्षसा नित्यं तस्य चित्तं॒भ्रसीदति ॥३६४॥ 


परदरव्यपरद्रोहुपरनिदापरक्षियः 1 
कंबते चित्तं प्रसीदति ॥३६५॥ 
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सववेदान्तसिदान्तसरारसंग्रदः २८१ 


` आत्मवत्सर्वंभूतेपु यः समत्वेन परयति । 
सुखं दुःखं विवेकेन तस्य चित्त भरसीदति ॥२३६६॥ 


अत्यन्तं श्वद्धया भक्त्या गुरुमीर्वरमात्मनि 1 
यो भजत्यनिशं क्षां तस्तस्य चित्तं प्रसीदति ॥२६७॥ 


| 'हिष्डान्नमील्ाचंनमा्यसेवां तीर्थाटनं स्वाध्रमधमंनिष्ठाम्‌ । 

-यमानर्षाऊ नियमानुवृत्ति चित्तप्रसादाय वदन्ति तञ्जाः ॥३६८॥ 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूकषविदाहिनास्‌ । 
पूतिपर्युपितादीनां स्णगः सत्त्वाय कल्पते ॥३६९॥ 
श्रुत्वा सत्त्वपुराणानां सेवया सत्तववस्तुनः 1 
नुवृत्था च॒ साधूनां सतववृत्तिः भ्रजायते ॥३७०॥ 


यस्य चित्तं निर्विषयं हृदयं यस्य॒ शीतलम्‌ । 
तस्थ मित्रं जगस्पवं तस्य मुक्तिः करस्थिता ॥२७१॥ 


। 

| 

हिवपरिमितमोजी नित्यमेकान्तसेवी 

। सकरदुचितहितोकतिः स्वल्पनिद्राविहारः। 

| अनुनियमनश्षीलो यो भजत्युक्तकाले 

। स॒ छभत इह शीघ्रं साधु वित्तप्रसादमर ॥३७२॥ 
। 
| 
। 


चित्तप्रसादेन विनावगन्तुः वंधं न शक्नोति परात्मतत्तवमु । 
तच्वावगत्या तु विना विमुक्तिनं सिध्यति ब्रह्मपद शोटिपु ॥३७३॥ 


मनःप्रसादः पुरुषस्य बंधो मनःप्सादो भववन्घमुक्तिः। 
-मनःधसादाधिगमाय तस्मान्मनोनिरासं विदधोत विद्धान्‌ ॥२७४॥ 


पंचानामेव भूतानां रजोशेम्योऽभवन्करमात्‌ । 
वाक्पाणिपादपायुपस्थानि कमन्द्रियाण्षदु ॥२७५॥ 
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॥ 
4 


। 
॥ 
| 
| 


२८३ वेदान्तसंदभं 


समस्तेभ्यो रजोंशेभ्यो व्योमादीनां क्ियात्मकाः । 
प्राणादयः समुत्पन्नाः पंचाप्यांतरवायवः ॥२७६॥ 
प्राणः प्रारगमनेन स्यादपानोऽवार्गमनेन च 1 
व्यानस्तु विष्वर्गमनादुत्कान्त्योदान इष्यते ॥३७७ 
अद्ितान्नरसादीनां समीकरणवघमंतः 1 
समान इत्यमिप्रेतो वायुयंस्तेषु पंचमः ॥२७८॥ 
क्रियैव दिश्यते प्रायः प्राणकर्मेन्द्रियेष्वलसू । 
ततस्तेषां रजोंशेभ्यो जनिरगीङृता वुधैः ॥२७९॥ 
राजसीं तु न्ियार्शाक्त तमर्घाक्तं जडात्मिकान्‌ । 
प्रकाशरूपिणीं सत्तवर्शाक  प्राहुमंहषंमः ॥३८०॥ 
एते प्राणादयः पञ्च पश्चकर्मेन्दरियेः सह । 
भवेत्राणमयः कोः स्थूलो येनेव चेष्टते ॥३८१॥ 
यद्यन्निष्पाद्यते कमं पुष्यं वा पापमेव वा। 
बागादिमिद्व वपुषा तत््राणमयकतुकम्‌ ॥३८२॥ 
वायुनोच्चाछतो वृक्षो नानाख्येण चेषते । 
तस्मिन्विनिरचङे सोऽपि निद्चलः स्याद्या तथा ॥३८३॥१ 
प्राणकमेन्द्ेरदहः त्रर्यमाणः प्रवर्तंते 1 
नानाक्रियासु सवत्र विहिताविहितादिपु ॥३८४॥ 
कोदात्रयं मिरखि्त्वेतद्पुः स्यात्सममात्मनः 1 
बतिसूदमतया छीनस्यात्मनो गमकत्वतः ॥३८५॥ 
छिगमित्युच्यते स्थूलापक्षया सूदममिष्यते 
किगवपुर्जातिमेकधीविषयत्वतः ॥३८६॥। 
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| 


सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारसंग्रहः 
समष्टिः स्यात्तस्गणः सामान्येन वनं यथा। 
एतत्समष्टयुपटितं चेतन्यं सफलं जगुः ॥३८७॥ 


हिरण्यगर्भः सूत्रात्मा प्राण इत्यपि पण्डिताः। 
हिरण्मये वुद्धिगभें प्रचकास्ति हिरण्यवत्‌ ॥३८८॥ 


हिरण्यगभं इत्यस्य व्यपदेशस्ततो मतः। 
समस्तलिञ्जदेहेषु सूत्रवन्मणिपंक्तिपु | 


व्याप्य स्थितत्वास्ुत्रात्मा प्राणनासप्राण उच्यते ॥३८९॥ 
नैकषीविषयत्वेन छग ग्ष्टिर्मवत्यथ। 


यदेतद्वथष्टयुपहितं  चिदाभाससमन्वितम ॥३९०॥ 


चैतन्यं तेजस इति निगदन्ति मनीपिणः। 
तेजोमयान्तःकरणोपाधित्वेनेव तैजसः ॥३९१॥ 


स्यूलात्सक्ष्मतया व्यष्टिरस्य सूष्ष्मवपुमंत्‌ । 
अस्य जागरसंस्कारमयत्वादरपुक्च्यते ॥३९२॥ 


स्वप्ने जागरकालीनवासनापरिकल्पितान्‌ । 
तैजसो विषयान्मुं्ते सूष्मार्यान्सुकमवृत्तिमिः ॥३९२॥ 


समष्टेरपि च व्यष्टेः सामान्येनैव धृवंवत्‌ । 
अभेद एव ज्ञातव्यो जात्यैकत्वे कुतो भिदा ॥२९४॥। 


दयोख्पाध्योरेकत्वे तयोरप्य्भिमानिनोः। 
सूप्रात्मनस्तेजसस्याप्यभेदः पववन्मतः ॥३९५॥ 


एवं सूक्मप्रपचस्य प्रकारः शाखसंमतः। 
भय स्थूलप्रप॑चस्य प्रकारः कथ्यते णु ॥२९९॥ 


[4 1, 
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२८४ वेदान्तसंदर्भं 


तान्येव सूक्ष्मभूतानि व्योमादीनि परस्परम्‌ 1 
पंचीकरृतानि स्थलानि भवन्ति श्यणु तत्करमसू ॥३९७॥॥ 
खादीनां भूतमेकेकं सममेव द्विधा द्विधा । 
विभज्य भागं तत्राद्यं त्यक्त्वा भागं द्वितीयकम्‌ ॥२९८॥ 
चतुर्धा सुविभज्याथ तमेकेकं विनिर्िपेत्‌ ॥ 
चतुर्णां प्रथमे भागे क्रमेण स्वाघंमंतरा ॥३९९॥ 
ततो व्योमादिभूतानां भागाः पञ्च भवन्ति ते । 
स्वस्वाधंमागेनान्येभ्यः प्राप्तं भागचतुष्टयस्‌ ॥४००॥ 
संयोज्य स्थुरतां यान्ति व्योमादीनि यथाक्रमम्‌ 1 
अमुष्य पंचीकरणस्याप्रामाण्यं न दङ्कयतासू ॥४०१।॥ 
उपलक्षणमस्यापि तत्विवृत्करणधुतिः 1 
पृचानामपि भूतानां श्रूयतेऽन्यत्र॒संमवः ॥४०२॥ 
ततः प्रामाणिकं पञ्चीकरणं मन्यतां वुघेः। 
भर्यक्षादिविरोधः स्यादन्यथा क्रियते यदि ॥४०३॥ 
भाकाशवाग्बोधमस्तु बह्लधादादुपरम्यते । 
यथा तथाकाशवाय्बोर्नाग्न्यादे्ंमं इक्ष्पते 11४०४॥ 
अतोऽप्ामाणिकमितति न किचिदपि चिन्त्यताम्‌ । 
खांशव्ापिश्च ॒खव्याप्िविद्यते पावकादिपु ॥४०५॥ 
तेनोपलम्यते शब्दः कारणस्यातिरेकतः । 
तथा नभस्वतो धर्मोऽ्प्यरन्यादावुपकभ्यते ॥४०६॥ 
न तथा विद्यते व्यापिवंह्वयादेः खनभस्वतोः। 
सूर्ष्मत्वादंशकव्याप्तेस्तद्रमो नोपकभ्यते ॥४०७॥ 
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सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः २८१५. 
कारणस्यानुरूपेण कायं सरवेत्र॒ दु्यते। 
तस्माल्परामाण्यमेष्टव्यं वुधैः पंचीङृतेरपि ॥४०८॥ 
अनेनोदुभतगुणकं भूतं वक्षयेऽवधारय । 
शब्देकगुणमाकारां लब्दस्पशंगुणोऽनिकः ॥४०९॥ 
तेजः शब्दस्पर्श्पर्गुणवत्कारणं क्रमात्‌ । 
आपद्चतुरयुणः शब्दश्पशंरूपरसेः कमात्‌ ॥*१०॥ 
एतैरचतुर्भिगंन्धेन सह॒ पञ्चगुणा मही । 
आकाशांशतया श्रोत्रं शब्दं गृह्धयामि तद्गुणम्‌ ॥४११॥ 
त्वद्मारतांशकतया स्पदं गृह्णाति तद्गुणम्‌ । 
तेजोशकतया चक्ष्‌ खपरं गृह्णाति तद्गुणस्‌ ॥४१२॥ 
भवंशकतया जिह्वा रसं गृह्धाति तद्गुणम्‌ । 
भूभ्यंशकतया घ्राणं गंधं गृह्णाति तद्गुणम्‌ ॥४१२॥ 


करोति शांदकतया वाक्दाब्दोच्चारणक्रियास । 
वाय्वंश्चकतया पादौ गमनादिक्रियापरो ॥४१४॥ 


तेजोंशकतया पाणी वह्धधाद्यच॑नतत्परी । 

| जलांशकतयोपस्थो रेतोमूत्रविसगं छत्‌ ॥४१५॥ 

मम्यंशकतया पायुः कठिनं मलमुत्सुजेत्‌ । 

रोत्स्य देवतं दिक्स्यातत्वचो वायुदुक्षो रविः ॥४१६॥\. 

जिह्वाया वर्णो देवं घ्राणस्य त्वदिविनावुमो । 
वाचोऽग्निहेस्तयोरिन्द्रः पादयोस्तु त्रिविक्रमः ॥४१७ 

| पायोरमूतयुस्पस्यस्य त्वधिदैवं प्रजापतिः । 

| मनसो दैवतं चन्द्रो वृदर्दवं वृहस्पतिः ॥४१८॥ 
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-२८६ वेदान्तसंदभं 


शद्रस्त्वहुकृतेर्दवं क्षेत्रज्ञदिचत्तदेवतम्‌ । 
दिगाद्यां देवताः सर्वाः खादिसत्तवांदसंभवाः 1४१९॥ 
संमिता इद्रियस्थानेषिद्रियाणां समंततः । 
निगृह्न्त्यनुगृह्णन्ति प्राणिकर्मानुख्पतः ॥४२०॥ 
शरीरकरणग्रामा प्राणाहमधषिदेवताः। 
पंचैते हेतवः प्रोक्ता निष्पत्तौ सवंकर्मणाम ॥४२१॥ 
-कर्मानुख्पेण गुणोदयो भवेद्गुणानुख्पेण मनःप्रवत्तिः 1 
मपोनुवृत्तेखभयात्मकेन्द्ियेनिवत्य॑ते पुण्यमपुण्यमनत्र ॥४२२५ 
करोति विज्ञानमयोऽभिमानं कर्ताहमेवेति तदात्मना स्थितिः । 
आत्मा तु साक्षी न करोति किचिन्न कारयर्पेव तटस्यवटसदा ॥४२३॥ 
द्रष्टा श्रोता वक्ता कर्ता भोक्ता भवत्यहंकारः 
स्वयमेतद्िकृतीनां साक्षी नि्खेप एवात्मा ॥४२४॥ 
आत्मनः साक्षिमात्रत्वं न कतुत्वं न भोक्तृता 1 
रविवल्राणिमिकूकि क्रियमाणेषु कर्मसु ॥४२५॥ 
न ह्यकः कुर्ते कमं न कारयति जन्तवः ॥ 
स्वस्वमावानुरोधेन वतन्ते स्वस्वक्ंघु ॥४२६॥ 
तथेव ॒प्रत्यगारमापि रविवन्निष्कियात्मना । 
उदाप्ीनतयेवास्ते देहादीनां प्रवृत्तिषु ॥४२७॥ 
ज्ञात्वैवं परं॑ततत्वं मायामोहितचेतसः । 
स्वात्मन्यारोपयन्त्येतत्कतत्वाद्यन्यगोचरस्‌ 1४२८॥ 
आत्मस्वरूपमविचायं विमूढवुदि 
र 
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स्ववेदान्तसिद्धाम्तसारसग्रहुः २८७ 


स्वात्मन्यपङ्खवितिनिष्किय एव चन्द्र 
दूरस्थमेषकृतभावनवदून्नमेण ॥४२९॥ 


बात्मानात्मविवेकं स्फुरटतरमग्रे निवेदपिष्यामः। 
| इममाकणंय विन्‌ जगदुत्पत्तिप्रका रमावृत्त्या ॥४३०॥ 
पञ्चीृतेभ्यः खादिभ्यो भृतेभ्यस्तवीक्षयेशितुः । 
| समुत्पन्नमिदं स्थुङं ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ ॥४३१॥ 
| ीह्यायोपधयः सर्वा ॒वागुतेजोम्बुभूमयः 1 
| सर्वेपामप्यमूदन्नं चतुविधरारोरिणाम्‌ ॥०३२॥ 


केचिन्मारुतभोजनाः खद परे वचंद्राकंतेजोशनाः 
केचित्तोयकणाशिनोऽपरिमिताः केचित्तु मृद्धकाकाः । 

केचित्तत्पणंशिकातृणादनपराः केचित्तु मांसारिनः 
केचिदूब्रीहियवान्नभोजनपरा जीवन्त्यमी जन्तवः ॥४२२॥ 


जरायुजाण्डजस्वेदजोदूभिज्जाद्यादचतुविधाः । 
स्वस्वकर्मानुरूपेण जातास्तिष्ठन्ति जन्तवः ॥४३४॥ 


यत्र जाता जरायुभ्यस्ते नराद्या जरायुजाः। 
अण्डजास्ते स्युरण्डेभ्यो जाता ये विहगादयः ॥४३५॥ 


। स्वेदााताः स्वेदजस्ते यका लक्षादयोऽपि च । 
मुमिमुद्धि्य ये जाता उद्िभज्जास्ते द्रमादयः ॥४३६॥ 
| इदं स्यूलवपुर्जातं भौतिकं च॒ चतुविषम्‌ । 
| सामान्येन समष्टिः स्यादेकधीविपयत्वतः ॥४२७॥ 
एतत्समष्टयवच्छिन्नं चेतन्यं फरसंयुतस्‌ । 
पाह्वैसवानर इति विराडिति च ॒वेदिकाः ॥४३८॥ 


जं ओ यो क) पो रो तोकः दो दि) सोः = क क ` नोः कः = आ 


।] । 
| 
॥। 
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र्य वेदान्तसंदभं 


वैश्वानरो विहवनरेष्वात्मत्वेनाभिमानतः 1 
विराट स्याद्विविघत्वेन स्वयमेव विराजनात्‌ ॥४३९॥ 


चतु्रिधं भूतजातं तत्तज्जातिविहेषतः। 
नैकधीविपयत्वेन ` धूवंवद्वयष्टिरिष्यते ॥४४०॥ 


सामासं व्यष्ट्बयुपदितं तत्तादात्म्यमुपागतस्‌ । 
चेतन्यं विद्व इत्याहरवेदान्तनयकोविदाः ॥४४१॥ 


विद्वोऽस्मिन्स्यूरुदेदेऽर स्वाभिमानेन तिष्ठति । 


यतस्ततो विद्व इति नाम्ना सार्थो भवत्ययम्‌ ॥४४२॥ 


व्यष्टिरेपास्य विश्वस्य भवति स्यूटविग्रहुः । 
उच्यतेऽन्नविकारित्वात्कोशोऽन्नमय इत्ययम्‌ ॥४४३॥ 


देदोऽ्यं पितुमुकाक्नविकाराच्चह्णशोणितात्‌ । 
जातः प्रवधतेऽन्नेन तदभावे विनद्यति ॥४४४॥ 
तस्मादन्नविकारित्वेनायमन्नमयो मतः। 
वाच्छादकत्वादेतस्याप्यसेः कोशवदात्मनः ॥४४५॥ 


मात्मनः स्थूलमोगानामेतदायतनं विदु 
के स्यलान्स्थलात्मनि स्थितः ॥४४६॥ 


बहिरात्मा ततः स्थूलमोगायतनमुच्यते । 
इद्रियेरपनीतानां शब्दादीनामयं र 


स्वयम्‌ 
देहेन्द्रियमनोयुकतो भोक्तेस्याहुमंनीपिणः ॥४४७॥ 
एकादरद्वारवतीह्‌ देहे सोधे महाराज इवाक्षवरगैः । 
संसेव्यमानो विषयोपभोगानुपाधिसंस्थो वुमुजेऽयमात्मा ॥४४८ 
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सर्ववेदान्तसिद्धान्तसा रसग्रहः 


ज्ञाने द्रियाणि निजदेर्वतचोदितानि 
 कर्मेन्द्रियाण्यपि तथा मनञआदिकानि। 
स्वस्वप्रयोजनविधौ नियतानि सन्ति 
यत्नेन किकरजना इव तं भजन्ते ॥४४९॥ 
यश्रोपभंके विषयान्स्थूलानेष महामतिः। 
अहं ममेति सेषास्यावस्था जाग्रदितीयंते ॥४५०॥ 
एतत्पमर्टग्यष्टयोक्ष्चोमयोरप्यभिमानिनोः ॥ 
तद्विश्ववेश्वानरथोरभेदः पूर्ववन्मतः ।४५१॥ 
स्थूलसुक्ष्मकारणास्याः प्रपंचा ये निरूपिताः । 
ते सर्वेऽपि मिलित्वैकः प्रपंचोऽपि महान्मवेत्‌ ॥४५२॥ 


महाप्रपंचावछिन्नं विच्वप्राज्ञादिलक्षणम्‌ । 
विराडादीशपयंन्तं चेतन्यं चैकमेव तत्‌ ॥४५३॥ 
यदनाद्यन्तमन्यक्तं चैतन्यम जक्षरम्‌ । 
महाप्रप॑चेन सहाविविक्त सदयोऽग्निवत्‌ ॥४५४॥ 


तत्सवं खल्विदं ब्रहमोत्यस्य वाक्यस्य पंडितैः । 
वाच्यार्थं इति निर्णीतं विविक्तं क्ष्य इत्यपि ॥४५५॥ 


स्थलाद्यज्ञानपयन्तं कार्यकारणलक्षणम्‌ । 
दृश्यं सवंमनालेति विजानीहि विचक्षण ॥४५६॥ 


अंतःकरणतद्वृ्तिद्रष्ट्‌ नित्यमविन्धियम्‌ । 
चैतन्यं यत्तदात्मेति वुद्धथा बुध्यस्व मूर्घमया ॥४५७॥ 


एष प्रत्यकवस्वभ्रकानो तिरंशोऽमंगः शुद्धः सर्वंदेक्वमावः। 
नित्याण्डानन्दखूपो निरीहः साक्षी वेता केवलो निगुणदच ॥४५८॥ 


२८९ 
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२९० वेदान्तसंदभे 


नैव प्रत्यग्जायते वर्षंते नो किचिन्नापक्षीयते नैव नाशम्‌ । 
मात्मा नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नासौ हन्थो हन्यमाने शरीरे ॥४५९॥ 
जन्मास्तित्वविवुद्धयः परिणतिश्चापक्षतिर्नाशनं 


दृशष्यस्येव भवन्ति षड्विकृतयो नानाविधा व्याधयः । 
स्थलत्वादि च नीकताद्यपि मितिवंर्णाश्रमादिप्रथा 


दुद्यन्ते वपुषो न चात्मन इमे तद्विक्रियासाक्षिणः ॥४६०॥ 
भस्मिन्नात्मन्यनात्मत्वमनात्भन्यात्मतां पुनः । 
विपरीततयाध्यस्य संसरन्ति विमोहतः ॥४६१॥ 
भ्नान्त्या मनुष्योऽहमहं द्विजोऽहं तज्जोऽहमज्ञोऽहमतीव पापी । 
चष्टोऽस्मि शिष्टोऽर्मि सुली च दुःखीत्येवं विमुह्यात्मनि कल्पयन्ति ।४६२ 
अनात्मनो जन्मजरामृतिकषुधातुष्णासुखवलेशमयादिधर्मान्‌ । 
विपर्ययेण ह्यतथाविधेऽस्मिन्नारोपयन्त्यात्मनि वुद्धिदोषात्‌ ॥४६३॥ 
भ्रान्त्या यत्र॒ यदध्यासस्तत्कृतेन गुणेन वा। 
दोपेणाप्यणुमात्रेण स न सम्बध्यते क्वचित्‌ ।४६४॥ 
कि मखन्मृगतृष्णाम्बुपुरेणाद्र॑त्वमृच्छति । 
दृष्टिसंस्थितपीतेन शंखः पीतायते किमु ॥४६५॥ 
शिष्यः-- 





्रत्यगात्मन्यविषयेऽनात्माध्यासः कथं प्रभो ॥४६६॥ 
पुरो दृष्टे हि वरिषयेऽष्यस्यन्ति विपयान्तरम्‌ । 
तददृष्टं शुक्तिरज्ज्वादौ सादष्या्नुवन्थतः ॥४६७॥ 
परत्र पूर्वदष्टस्यावभासः स्मृतिलक्षणः। 
` अध्यासः स कथं स्वामिन्‌ भवेदात्मन्यगोषरे ॥४६८॥ 
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सर्ववेदानसिदधान्तसारसंगरहः २९१ 
नावुभूतः _ कदाप्यात्माननुभूतस्य वस्तुनः । 
सादृश्यं सिध्यति कथमनात्मनि विलक्षणे ॥४६९॥ 


भनात्मन्यात्मताध्यासः कथमेव समागतः । 
निवृत्तिः कथमेतस्य केनोपायेन सिध्यति ॥४७०॥ 


| उपाधियोग उभयोः सम॒ एवेशजीवयोः। 
जीषस्येव कथं वन्धो नेख्वरस्यास्ति तत्कथम्‌ ।४७१॥ 


एतत्पवं दयादृश््या करामलक्वत्सफुटम्‌ । 
परतिपादाय सर्वज्ञ ॒धीगुरो कर्णानिये ॥५७२॥ 


भोर 


न॒ सावयत्र एकस्य नात्मा विषय इष्यते। 
अस्यास्मल्मत्यग्रा्थंत्वादपरोक्षाच्च सर्वशः ॥४७३॥ 


। ्रसिद्धिरात्मनोऽ्त्येव न कस्यापि च दश्यते । 
प्रत्ययो नाहमस्मीति न ह्यस्ति प्रत्यगात्मनि ॥४७५॥ 


०७ ~~ ~~ ~~~ 4 --~ ~ --~-- ~~ --- ~~ ~ 


न कस्यापि स्वसदूमावे प्रमाणमरि रक्ष्यते । 
प्रमाणानां च प्रामाण्यं यन्मूकं क्रि तु बोधयेत्‌ ॥४७५॥ 
मायाक्रर्येस्तिरोभतो नेष आत्मरानुभूयते। 
मेषवृदे्यंथा भानुस्तथायमहमादिभिः ॥४७६॥ 


पुरस्थ एव॒ विषये वस्तुन्यध्यस्यतामिति । 
नियमो न कृतः सद्भिर््रान्तिरेवात्र कारणम्‌ ॥४७७॥ 


दुगाद्यविषये व्योम्नि नीतादि यथाञ्वुधाः। 
। अध्यस्यन्ति तथेवास्मिन्नाटमन्यपि मतिन्नमात्‌ ॥*७८॥ 
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२९२ वेदान्तसंदभं 


बनातमन्यात्मताध्यासे ` न सादुर्यमपेक्षते । 
पीतोऽयं शङ्क इत्यादौ सादृद्यं किमपेक्षितम्‌ ।॥ ४७९ 


निरुपाधिन्नमेष्वस्मिन्नेवपक्षा परदुद्यते । 
'सोपाधिष्वेव तद्द रज्जुसपंश्नमादिषु ॥४८०॥ 


तथापि किचिद्क्ष्यामि सादृयं श्यणु तत्परः । 
अत्यन्तनि्मलः सृक्ष्म॒आत्मायमतिभास्वरः ॥४८९॥ 


बुद्धिस्तथैव सत्त्वात्मा साभासा भमास्वराऽमला ॥ 
सान्निध्यादातमव दधाति सूर्॑वस्स्फटिको यथा ॥४८२॥। 


आत्मामासं ततो वृद्धिर्बृढ्याभासं ततो मनः । 
अक्षाणि मनमाभासान्यक्षाभासमिदं वपुः ॥४८२॥ 


अत एवात्मतावृदिर्देहाक्षादावनात्मनि । 
मूढानां प्रतिबिम्बादौ बालानामिव दशयते 


सादृश्यं विद्यते वुदधावात्मनोऽध्यासकारणम्‌ ॥४८४॥ 
अनात्मन्यहमित्येव योऽयमध्यास ईरितः । 
स्यादुत्तरोत्तराध्यासे पूपू्व॑स्तु कारणम्‌ ॥४८५॥ 


सुप्तिम्छोत्यितेष्वेव दृष्टः संसारलक्षणः । 
जनादिरेवाविथातः संस्कारोऽपि च तादृशः ॥४८६।। 





अध्यासबाधागमनस्य कारणं शृणु प्रवक्ष्यामि समाहितात्मा 1 
पस्मादिदं - प्राप्तमनथंजातं जन्माप्ययब्याधिज रादिद्‌ःखस्‌ ।॥४८७॥ 
आत्मोपाधेरविद्याया अस्ति शकितद्रयं महत्‌ 1 
विक्षेप आवृतिश््वेति याभ्यां संसार आत्मनः ॥४८८॥ 
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सर्व॑वेदान्तसिद्धान्तसा रसग्रहः २९३ 
भावृतिस्तमषः शत्रतिस्तद्वघावरणकारणमर्‌ 1 
मूाविद्ेति सा प्रोक्ता यथा संमोहित्ं जगत्‌ ॥४८९॥ 
विवेकवानप्यतियोक्तिकोऽपि श्रुतात्मतत्त्वोऽपि च पंडितोऽपि । 
शक्त्या -यया संवृतबोधदुष्टिरात्मानमात्मस्थमिमं न वेद ॥४९०॥ 
विक्षेपनाम्नी रजसस्तु शरितः प्रवृत्तिहेतुः पुश्षस्य नित्थम्‌ । 
स्थूलादिकिगान्तमश्ेपमेतद्या सदात्मन्यसदेव सयते ॥४९९॥ 


निद्रा यथा पुरुपमप्रमत्तं समावृणोतीयमभति प्रतीचम्‌ । 
तथावृणोत्यावु तिरक्तिरन्तरबिक्षेपशवित परिजुम्मयन्तौ ॥४९२॥ 


शक्त्या महत्यावरणाभिधानया समावृते सत्यमलस्वरूपे । 
पुमाननात्मन्महमेप एवेत्यात्मत्ववुद्धि विदधाति मोहात्‌ ॥४९२॥ 


यथा प्रपुत्तिप्रतिभासदेहे स्वाक््मत्वधीरेप तथा ह्यनात्मनः। 
जन्माप्ययक्षद्धयतृट्छ्मादीना रोपयत्यात्मनि तस्य॒ धर्मान्‌ ॥५९४॥ 


विक्षेपशक्त्या ` परिचोद्यमानः करोति कर्माप्युमयात्मक्नानि । 
भुञ्जान एतत्फलमप्युपात्तं पररिञ्रमत्येव भवाव राशौ ॥४९५॥ 


अध्याक्षदोषात्समुपागतोऽयं संसारवंधः प्रवलप्रतीवः। 
यद्योगतः विलछदयति गर्भ्ासजन्भाप्ययक्लेश भये रजम्‌ ॥४२६॥ 


अध्यासो नाम खल्वेष वस्तुनो योऽन्यथाग्रहः । 
स्वाभाविकन्नान्तिमृकं संसूतरादिकारणमु ॥४९७॥ 


वर्वानिथंस्य॒तद्रीजं योऽन्यथाग्रह भत्मनः। 
ततः संसारसंपातः संततक्छशलक्षणः ॥४९.८॥ 


मध्यसिदेव संसारो नष्टेऽध्याते न दुदयते । 
तदेतदुभयं स्पष्टं प्श्य त्वं बद्धमुक्याः ॥४९९॥ 
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२९४ वेदान्तसंदर्भं 


बद्धं प्रवृत्तितो विद्धि मुक्तं विद्धि निवृत्तितः । 

प्रवृत्तिरेव संप्ारो निवृत्तिरमुक्तिरष्यते ॥५००॥ 

मात्मनः सोऽयमध्यासो मिथ्याज्ञानपुरःसरः। 

असत्केल्पोऽपि संसारं तनुते रज्जुसपंवत्‌ ॥५०१॥ 

उपाधियोगसाम्येऽपि जीववत्परमात्मनः । 

उपाधिभेदान्नो वंधस्तत्कायंमपि किचन ॥५०२॥ 
भस्योपाधिः शुदसत्वप्रषाना माथा यत्र त्वस्य नास्त्यल्पभावः। 
सत्वम्येवोल्छृष्टता तेन वंधो नो विक्षेपस्तत्कृतो लेशमात्रः ॥५०३॥ 

स्वक्षोऽप्रतिबद्बोधविभवस्तेनैव देवः स्वयं 

मायां स्वामवलन्य निश्चलतया स्वच्छंदवृत्तिः प्रभुः । 
सृष्टिस्थित्यदनप्रवेशयमनव्यापारमात्रेच्छया 
कुवेन््रीडति तद्रजस्तम उभे संस्तभ्य शक्त्या स्वथ ॥५०४॥ 

तस्मादावृतिविक्षेपौ किचिल्कर्तु न शक्नुतः । | 

स्वयमेव स्वतंत्रोऽप्ो तस्मवृत्तिनिरोधयोः ॥५०५॥ 

तमेव सा धोकर्मेति शरति्वक्तं महेदितुः । 

निग्रहानुग्रहे शक्ठिरावृतिक्षेपयोयंतः ॥५०६॥ 

रजपस्तमसश्चेव ्रावल्यं सत्वहानतः। 

नीवोपाधो तथा जीवे तत्कायं बलवत्तरम्‌ ॥५०७॥ 

तेन बन्धोऽप्य जीवस्थ संसारोऽपि च तत्कृतः । 

सश्रापतः सर्वदा यत्र दुःखं भूयः स ॒द्षते ॥५०८॥ 





एतस्य संसृतेहेतुरष्यासोऽ्य विपर्ययः । 
जध्यासमूजमन्ञानमाहुरावृतिरक्षणस्‌ ॥५०९॥ 
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सवंवेदान्तसिद्धान्तकारषंग्रहः 


अज्ञानस्य निवृत्तिस्तु ज्ञानेनैव न कर्मणा। 
अविरोधितया कमं नैवाज्ञानस्य बाधकम्‌ ॥५१०॥ 


कर्म॑णा जायते जन्तुः कर्मणेव प्रलीयते । 
कममणः काय॑मेवेषा जन्ममृत्युपरम्परा ॥५११॥ 
नेतस्मात्कमंणः कायंमन्यदस्ति विलक्षणम्‌ | 
अज्ञानकायं तत्कमं यनोऽज्ञानेन वधते ॥५१२॥ 


यद्येन वधते तेन नाशस्तस्प न सिध्यति। 
येन यस्य सहावस्था निरोधाय न कल्पते ॥५१३॥ 


नालकत्वं तदूमथोः को नु कल्पयितु क्षमः। 
सवं कर्माविरोध्येव सदाऽज्ञानस्य सवंदा ॥५१४॥ 
ततोऽज्ञानस्य विच्छित्तिः क्मंणा नेव सिध्यति । 
यस्य प्रष्वस्तजनको यत्संयोगोऽस्ति तत्सणे ॥५१५॥ 


तयोरेव विरोधित्वं युक्तं भिन्तस्वभावयोः। 
तमःप्रकाशयोयद्रत्परस्परवि रोधिता ॥५१६॥ 


भ्तानज्ञा(नयोस्तद्रदुभयोरेव दूश्यते । 
न ज्ञानेन विना नाशस्तस्या केनापि सिध्यति ॥५१७॥ 


कस्मादज्ञानविच्छित्यै ज्ञानं संपादयेत्पुधीः । 
जात्मानास्मविवेकेन ज्ञानं सिध्यति नान्यथा ॥५१८॥ 


युक्त्याऽ्त्मानातमनोस्तस्मात्करणीयं विवेचनम्‌ । 
भनात्मन्यातस्मताबुद्धग्रंधिर्येन विदीयते ॥५६९॥ 


आत्मानात्मविवेकाथं विवादोऽयं निरूप्यते । 
येनात्मानात्मनोस्ततत्वं विविक्तं॒प्रस्फुटायते ॥५२०॥ 
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२९६ वेदान्तसंदर्भं 


न । 
क 
लन सु मः ५ 
ह 0 
ण २५ 


1 आस्नेत्ति मन्यते ज्रान्तिमत्तमः ॥ 
१ -व्ल पत्र आत्मा कथं त्विति ॥५२६॥ 


्रोतिमात्रात्कथं पुर आत्मा भवितुमर्हति 1 
अन्यत्रापीकष्यते प्रीतिः कषत्रपात्रधनादिपु ॥५२७५ 
प्रादवििष्टा देहेऽस्मिश्राणिनां श्रोतिरिष्यते 1 
दीप्ते भवने पुत्रं त्यक्त्वा जन्तुः पलायते ॥५२८॥ 
त॑ विक्रीणाति देदाथं प्रतिकूलं निहन्ति च । 
तस्मादाह्मा तु तनयो न भवेच्व कदाचन 1५२९ 
गुणङ्पादिसाददयं दीपवन्न सुते पितुः । 
मब्यङ्खाज्जायते व्यङ्गः सगुणादपि दुर्गुणः ॥५३०॥ 
आमासमाग्रास्ताः सर्वा युख्योऽ्युकयोऽपि च । , 
पुत्रस्य पितवद्गेहे सबेकायेपु वस्तुषु ॥९३१॥ 
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सर्ववेदान्तसिद्धान्तसा रसग्रहः 


स्वामित्वद्योतनायास्मिन्नात्मत्वमुपचयंते 1 
श्रुत्या तु मुख्यया वृत्या पृत्र॒ आत्मेति नोच्यते ॥५३२॥ 
मोपचारिकमात्मत्वं पृते तस्मान्न मुख्यतः । 
अहुंपदभ्रत्ययार्थो देह एव न चेतरः ॥५३३॥ 
प्रत्यक्षः सर्वजन्तूनां देहोऽहमिति निश्चयः । 
एप पृरुपोऽन्नरसमय त्यपि च शरुतिः ॥५३४॥ 
पुश्पत्वः वदत्यस्य स्वात्मा ` हि पृरुपस्ततः। 
आत्मायं देह एवेति चावकरिण विनिदिचतम्‌ ॥५३५॥ 
तन्मतं द्पयत्यन्योऽसहमानः पृथग्जनः । 
देह आत्मा कथं नु स्यत्परतनत्रो ह्यचेतनः ॥५३६॥ 
दन्द्रियेदचात्यमानोऽयं चेते न स्वतः क्वचित्‌ । 
आश्चयदचक्षुरादीनां गृट्वद्गृहमेधिनाम्‌ ॥५३७॥ 
वाल्यादिनानावस्थावाज्शुक्छथोणित्तसंमवः । 
भतः कदापि देह्य नात्मत्वमुपपद्यते ॥५३८॥ 
वधिरोष्टं च काणोऽहं मूक इत्यनुभूतितः। 
इन्द्रियाणि भवन्त्यात्मा येषामस्त्यथंवेदनमू ॥५३९॥ 
इन्द्रियाणां चेतनत्वं देहे प्राणाः भरजापतिमू 1 
एतमेव्येत्यचुरिति शत्यैव प्रतिपाद्यत ॥५४०॥ 
यतस्तस्मादिद्धियाणां युक्तमात्मत्वमित्यमुप्‌ । 
निदवयं दूपयत्यन्योऽपहुमानः पृथग्जनः ॥५५१॥ 
इन्द्रियाणि कयं त्वात्मा करणानि कूढारत्‌ । 
कारणस्य कुठारादेदचेतनत्वं न॒ दीकष्यत ॥५४२॥ 


२९७ 
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२९८ वेदान्तसंदर्भं 


शुत्याधिदेवतामेव इन्दरियेषूपचयंते । 
नतु साक्षादिन्द्ियाणां चेतनत्वमुदीयंते ॥५४३॥ 
चेतनस्य दीपदेर्याभासकता यथा । 
तथेव चक्षुरादीनां जडानामपि सिध्यति ॥५४४॥ 
इन्द्रियाणां वेष्टयिता भ्राणोऽयं पंचवृत्तिकः । 
सर्वाव स्थास्ववस्थावाम्सोऽयमात्मत्वमहति 
मह॒ शुधार्वास्तृष्णावानित्याद्यनुभवादपि ॥५४५॥ 
भ्रत्यान्योऽन्तर मात्मा भ्रामय इतीयंते यस्मात्‌ । 
तस्मात्प्राणस्यात्मत्वं युक्तं नो करणसंज्ञानां ववापि ॥५४६॥ 
इति निश्वपमेतस्य दूपयत्यपरो जडः। 


भवत्यात्मा कथं प्राणो वायुरेवेष आन्तरः ॥५४७॥ 


घहि्यत्वन्तरायाति भल्लिकावायुवन्भुहुः | 
न हितं वाहितं वा स्वमन्यद्वा वेद किचन ॥५४८॥ 
जडस्वभावश्वपलः 


श्च सर्वदा । 
णस्य भानं मनसि स्थिते सुपे न दुक्यते ॥५४९॥ 


नसत सवं जानाति सवेवेदनकारणस्‌ । 
तस्मान्मन एवात्मा ्राणस्तु न कदाचन ॥५५०॥ 


संकल्पवानहं चितावनहं च वि 
कट्प्वान्‌ । 
इत्या्यनुभवादन्योऽ्तर आत्मा मनोमयः ॥५५१॥ 


इत्यादिशुतिसद्धावाययुक्ता मनस 
^ आत्मता । 
इति निश्वयमेतस्य {षयत्यपरो जडः ॥५५२॥ 
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स्वंवेदान्तसिद्धान्तसरारसग्रहुः २९९ 


कथं मनस भल्मत्वं करणस्य दृगादिवत्‌ । 
कतुप्रयोज्यं करणं न स्वयं तु प्रवते ॥५५३॥ 


करणश्रयोक्ता यः कर्तां तस्येवात्मत्वमहति । 
आत्मा स्वतन्त्रः पुरुपो न प्रयोज्यः कदाचन ॥५५४॥ 
अहं कर्तास्म्यहं भोक्ता सुखीत्यनुभव।दपि । 
बुद्धिरात्मा भवस्येव बुद्धधर्मो द्यहङृतिः ॥५५५॥ 


अन्योऽन्तर भात्मा विज्ञानमय इति वदति निगमः । 
मनोऽपि च भिन्नं विज्ञानमयं कतुंङ्पमात्मानम्‌ ॥५५६॥ 


विज्ञानं यज्ञं॒तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च। 
इत्यस्य कतूंता शत्या मुखतः प्रतिपाद्यते । 
तस्माद्युक्तात्मता बुद्धेरिति बौद्धेन निरिचतम्‌ ॥५५७॥ 


प्राभाकरस्ता्िकञ्च तावुभावध्यमवया । 
तन्निरचयं दूपयतो बुद्धिरात्मा कथं न्विति ॥५५८॥ 


वद्धे रनानकायंत्वाद्विनाशित्वात्मतिक्षणम्‌ । 
बुद्ध्यादीनां च सर्वेपामज्ञाने रूयदर्शनात्‌ ॥५५९॥ 


आज्ञोऽहमित्यनुमवादास्त्रीवारादिगोचरात्‌ । 
भवत्यन्ञानमेवात्मा न तु वृद्धिः कदाचन ॥५६०॥ 


विज्ञानमयादन्यं त्वानन्दययं परं तथत्मानम्‌ । 
अन्योऽन्तर भात्माऽऽनन्दमय इति वदति वेदोऽपि ॥५६१॥ 


दुःखप्रत्ययदून्यत्वादानन्दम यता मता । 
अज्ञाने सकल सुप्तो बुद्धथादि विलीयते ॥५६२॥ 
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३०० वेदान्तसंदभं 


दुःखिनोऽपि सुपुप्तो त्वानंदमयता ततः। 
, सुपौ शिचिन्न जानामीत्यनुभूतिश्च दश्यते ॥५६३॥ 


यत॒एवमतो युक्ता ह्यज्ञानस्यात्मतता धुवम्‌ । 
` इति तन्निदचयं भादा दूषयन्ति स्वमुक्तिभिः ॥५६४॥ 


कथमज्ञानमेवात्मा ज्ञानं . चाप्युपरभ्यते । 
ज्ञानामावे कथं विद्युरज्ञोऽहमित्ति चाज्ञताम्‌ । 
अस्वाप्सं सूखमेवाहं न जानाम्यत्र क्रचन ॥५६५॥ 
इत्यज्ञानमपि ज्ञानं प्रबुद्धेषु प्रदृश्यते। 
भ्रज्ञानघन एवानन्दमय इत्यपि श्रतिः ॥५६३॥ 
्रब्रवीस्युमयात्मत्वमात्मनः स्वयमेव सा। 
मास्मातरिचर्जडतनुः खद्योत इव सम्मतः ॥५६७॥ 


न केवलछाज्ञानमयो घटकुङ्यादिवज्जदुः । 
इति निदचयमेतेपां दूपयत्यपरो जडः ॥५६८॥ 


शानाज्ञानमयस्त्वात्मा कथं भवितुम्हंति । 
परस्परविश्दत्वात्तेजस्तिमिरवत्तयोः ॥५६९॥ 


सामानाधिकरण्यं वा संयोगो वा समाधयः। 
तमः भ्रकाशवज्जानाज्ञानयोनं हि सिष्यति ॥५७०॥ 


भज्ञानमपि विज्ञानं वृद्धिर्वापि च तद्गुणाः । 


पुतो नोपलभ्यन्ते यत्किचिदपि वापरस्‌ ॥५७६॥ 


मात्रादिलक्षणं कि नु दून्यमेवोपकम्यते। 
सुषुप्तौ नान्यदस््येव नाहमप्यासर्मित्यनु ॥५७२॥ 


;(-0. ॥\/(111111९511॥1 ©8118\//811 \/218/188। (01166101. 10411260 0 6680100 
` ८.42 न 





स्ववेदान्तसिद्धान्तसा रसग्रहः ३०१ 


सुप्तोत्थितजनैः स्वैः शून्यमेवानुभ्मयते । 
यत्ततः शून्यमेवात्मा न ज्ञानाज्ानलक्षणः ॥५७३॥ 


| वेदेनाप्यसदेवेदमग्र आसीदिति स्फुटम्‌ । 
निरुच्यते यतस्तस्माच्छन्यस्येवात्मता मता ॥५७४॥ 


असन्नेव घटः पूवं जायमानः प्रदुक्यते । 
। न हि कुम्भः परेवान्तः स्थित्वोदेति वहिर्मुखः ॥५७५॥ 
। यत्तस्मादसतः सवं सदिदं समजायत । 
| ततः सर्वात्मना शुन्यस्येवात्मत्वं सगहंति ॥५७६॥ 
| इत्येवं पण्डितंमन्यः परस्परविरोधिभिः। 
तत्तन्मतानुरूपाल्पश्रुतिपुक्त्यनुमूतिभिः ॥५७७॥ 


| निर्णीतिमतजातानि खण्डितान्येव ` पण्डितैः । 
। श्र तिभिदचाप्यनुमवेर्वाधकैः प्रतिवादिनाम्‌ ॥५७८॥ 


यतस्तस्मात्त॒पृत्रादेः शुन्यान्तस्य विशेषतः । 
| सुमाधितमनात्मत्वं श्र तियुक्त्यनुभूतिमिः ॥५७९॥ 
। 


न हि भ्रमाणान्तरवाधितस्य याथाथ्यंमद्धोक्रियते महद्भिः । 
| पत्रादिशुन्यान्तमनाटमतत्वमित्येव विस्पष्टमतः सुजातम्‌ ॥५८०॥ 


शिष्यः- | 
सुयुप्तिाले सङके विलीने शुन्यं विना नान्यदिहोपलभ्यते । 
शून्यं त्वनात्मा न त7: परः कोऽप्यात्मामिधानस्छनुभूयतेऽथः॥५८१॥ 


यद्यस्ति चात्मा किमु नोपलभ्यते सुप्तौ यथा तिष्टति क भ्रमाणस्‌ । 
कि लक्षणोऽघौ स कथं न वाध्यते प्रवाध्यमनिष्वहमादिपु स्वयम्‌॥५८२॥ 


। 
1 
1 
1 
| 
00. (1111९511 ©118\//81 \/218185। (0601100. [10411260 0 €6810401 


३०२ वेदान्तसंदभं 


एतत्संशयनातं मे हदयग्रन्थिलक्षणम्‌ । 
छिन्धि युक्तमहालङ्गधारया कृपया गुरो ॥५८३॥ 


भोगृद-- 
तिशूषषमतरः भरदनस्तवायं सदुभो मतः। 
ू्वमाथदर्नं सूकषमवुद्धिष्वेव प्रदुद्यते ॥५८४॥ 
णु वक्ष्यामि सकलं यद्त्यृष्टं॑त्वथाधुना । 
रहस्य परमं सूष्मं ज्ञातव्यं च मुमुक्षुभिः ॥५८५॥ 


वुदधथादि सकलं सुप्तावनुलीनं स्वकारणे । 
अव्यक्ते वटवदूबीजे ति्ठत्यविकृतात्मना ॥५८६ 
तिष्ठत्येव स्वरूपेण न तु शून्यायते जगत्‌ । 
कवचिदद्भुररूपेण क्वचिद्बीजात्मना वटः। 
कायकारणरूपेण यथा तिष्त्यदस्तथा ॥५८७॥ 


भव्याकृतात्मनावस्थां जगतो वदति शतिः । 
सुपृष्स्यादिषु तद्भेदं तहाग्याकृनमित्यसौ ॥५८८॥ 


इममर्थमविज्ञाय निर्णतिं शरुतियुक्तिभिः। 
जगतो दशनं शून्यमिति ग्राहुरतद्विदः ।५८९॥ 
नासतः सत उत्पत्तिः श्रूयते न च दुष्यते | 
उदेति नररंगात्कि स्वपरष्पातकि मविष्यति ॥५९०॥ 
भरमवति न हि कुम्भोऽविद्यमानो मुददचे- 


त्मभवतु सिकताया वाथवा वारिणो वा । 
न हि मवति च ताभ्यां सर्वथा क्वापि तस्मा- 


द्यतउदयति योऽ्थ्स्त्यत्र तस्य स्वभावः ॥५९१॥ 
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स्ववेदान्तसिद्धान्तसारसग्रहः ३०३ 


अन्यथा विपरीतं स्यात्कायंकारणलक्षणम्‌ । 

नियतं स्वंशास्त्रेषु सवंलोकेपु सर्वतः ॥५९२॥ 
कथमसतः सज्जायेतेति श्रुत्या निषिध्यते तस्मात्‌ । 
असतः सज्जननं नो घटते मिथ्येव शृन्यशब्दाथंः ॥५९३॥ 


अव्यक्तशन्िते प्राज्ञे सत्यात्मन्यत्र जाग्रति। 
कथं सिद्धयति शून्यत्वं तस्य॒ शभ्नान्तशिरोमणे ॥५९४॥ 
सुपुप्तौ शून्थमेवेति केन पुंसा तवेरितम्‌ । 
हेतुनानुमितं केन कथं ज्ञानं त्वथोच्यताम्‌ ॥५९५॥ 
इति पृष्टो मूढतमो वदिष्यति किमुत्तरम्‌ । 


नेवानुरूपकं किद्खं वक्ता वा मास्ति कदचन । 
सुपुप्िस्थितशून्यस्य वोद्धा को न्वात्मनः परः ॥५९६॥ 


स्वेनानुभूतं स्वयमेव वक्ति स्वसुप्तिं स्थितशून्यमावम्‌ । 
तत्र स्वसत्तामनवेक्ष्य मूढः स्वस्यापि शून्यत्वमयं व्रवीति ॥५९७॥ 


अवेद्यमानः स्वयमन्यलोकेः सौपुप्तिकं धर्ममवेति साक्षात्‌ । 
वुद्धधयाद्यभावस्थ च योऽत्र बोद्धा स एव आस्मा खदु निविकारः ॥५९८५। 


यस्येदं सकलं विभाति महसा तस्य स्वयंज्योतिषः 


सूय॑स्येव किमस्ति भासकमिह प्रज्ञादि सवं जडम्‌ । 


न ह्यकस्य विभासकं क्षिनितले दष्टं तथेवात्मनो 


नान्यः कोऽप्यनुमासकोऽनुभविता नातः परः कश्चन ।५९९। 
येनानुभूयते सवं जाग्रस्त्वप्नसुपुर्िपु । 
विज्ञातारमिमं को नु कथं वदितुमहंति ॥६००॥ 
सत्रस्य दाहको बह्विवंह्लेनान्योऽस्ति दाहकः । 
यथा तथात्मनो ज्ञातूर्ञाता कोऽपि न दश्यते ॥६०१॥ 
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३०४ वेदान्त्दभं 


उपलभ्येत केनायं ह्यपलग्चा स्वयं ततः। 
उपरब्ध्यन्तराभावान्नायमात्मोपस्यते ॥६०२॥ 


वुद्धथादिवेद्यविलयादयमेकर एव 


सुपो न पश्यति श्यणोति न वेत्ति छचित्‌ । 
सौषुप्िकस्य तमसः स्वयमेव साक्षी 
भूत्वात्र तिष्ठ त सुखेन च निविकल्पः ॥६०३॥ 


सुपुतावात्मसद्धावे प्रमाणं पण्डितोत्तमाः। 
विदुः स्वभ्रत्यभिज्ञानमाबालवृदसंमतम्‌ ॥६०४॥ 


रत्यभिज्ञायमानत्वाल्लिङ्गमात्रानुमापकम्‌ ` ` । 
स्मयमाणस्य सद्भावः सुखमस्वाप्समित्ययम्‌ ॥६०५॥ 
त नो चेतत्‌ स्मृतेरगुदयो भवेत्‌ । 
सद्धावे मानमात्मनः ॥६०६॥ 
यन्रातमनोऽकामयितृत्ववुदधिः स्वप्नानपेक्षापि च उत्सुपुप्तम्‌ । 
इत्यात्मसद्माव उदोयंतेऽत्र श्त्यापि तस्माच्छुतिरत्र मानम्‌ ॥६०५॥ 
भकामयितृता स्वप्नादर्लनं घटते कथम्‌ । 
अविद्यमानस्य तत॒ आत्मास्तित्वं प्रतीयते ॥६०७॥ 
एतैः प्रमाणेरस्तोति ज्ञातः साक्षितया वुधैः । 
आह्मायं केवलः दढ: सच्चिदानन्दलक्षणः ॥६०९॥ 
सत्थ चित्वानन्दतादिलक्षणं प्रत्यगाल्मनः। 
कामव्रयेऽप्यवाध्यत्वं स॒त्यं नित्यस्वष्पतः ॥६१०॥ 
गुढचैतन्यल्मत्वं  वित्वंज्ानस्वर्पन; । 
भखण्डसुल्लल्पत्वादानन्दत्वमितीयंत ॥६११॥ 
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त त 2 1 शा ता 


अनुस्यतात्मनः सत्ता जाग्रतस्वप्नसुषुप्तिषु । 
महमस्मीत्यतो नित्यो भवत्यात्मायमग्ययः ॥६१२॥ 


सकवंदाप्यासमित्येवाभिन्नप्रत्यय ईक्ष्यते । 
कदापि ना्मित्यस्मादात्मनो नित्यता मता ॥६१३॥ 


मायाताभु गतासु रोशवमुखावस्थासु जाग्रन्मुखा- 
स्वन्थास्वप्यलिलामु वृत्तिषु धियो दृष्टास्वदुष्टास्वपि । 
गङ्काभक्खुपरम्परासु जलवत्सत्तानुवृत्तात्मन- 
स्तिष्ठत्येव सदा स्थिराहमहमित्येकात्मता साक्षिणः ॥६१४॥ 


परतिपदमहमादयो विभिन्नाः क्षणपरिणामितया विकारिणस्ते । 
न परिणतिरमुष्य निषफल्त्वादयमविकायंत एव नित्य आत्मा ॥६१५॥ 


~= ~ "~ ~~~ ~~~ ` ~~~ ~~ ~~~ +~ ----- 


यः स्वप्नमद्राक्षमहुं सुखं योऽस्वाप्सं स एवास्म्यथ जागरूकः । 
इत्येवमच्छिन्नतयानुमूयते सत्तात्मनो नारित हि संशयोऽत्र ॥६१६॥ 


श्रुत्युक्ताः षोडशकलाश्चिदाभासस्य नात्मनः । 
तिष्कलत्वान्नास्य खयस्तस्मान्नित्यत्वमात्मनः ॥६१७॥ 


जडप्रकाकशषकः भूयं: प्रकाशात्मैव नो जडः। 
वुद्धयादिभासकस्तस्मा्चिस्स्वख्पस्तथा मतः ॥६१८॥ 


कु्यादेस्तु जडस्य नैव घटते भानं स्वतः सवंदा 
सूर्यादिप्रमया विना क्वचिदपि प्रत्यक्षमेतत्तथा । 
वुद्धयादेरपि न स्वतोऽस्त्यणुरपि स्फूतिविनेवात्मना 

सोऽयं केवलचिन्मयधरृतिमतो मानूर्यथा रङ्मयः ॥६१९॥ 


स्वमासने वान्यपदाथंभासने नाकः प्रकाशान्तरमीषदिच्छति । 
स्वबोधने वाप्यहुमादिबोधने तथेव चिद्धातुरयं परात्मा ॥६२०॥ 
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३०६ वेदान्तसंदर्भं 


अन्यप्रकाशं न किमप्यपेक्षय यनोऽयमाभाति निजात्मनैव 1 
ततः स्वयंज्योतिरयं चिदात्मा न छ्याटमभाने परदीप्त्यपेक्षा ॥६२१ 
यं न प्रकाशयति किचिदिनोऽपि चन्द्रः 
नो विद्युतः किमुत वह्धिरयं मितामः। 
यं मान्तमेतमनुभाति जगत्समस्तं 
सोऽ स्वयं स्फुरति सवंदशासु चात्मा ॥६२२॥ 


मात्मनः सुखरूपत्वादानन्दत्वं स्वलक्षणम्‌ । 
परग्रमास्पदत्वेन सुखरूपत्वमात्मनः ॥६२३॥ 


सुलहेतुषु सवेषां प्रीतिः सावधिरीकषयते । 

कदापि नावधिः भ्रीतेः स्वात्मनि प्राणिनां ववचित्‌ ॥६२४॥ 
्षीणेन्द्रियस्य जीण॑स्प संभराप्तोत्रमणस्य वा | 
अस्ति जीवितुमेवाशा स्वात्मा प्रियतमो यतः ॥६२५॥ 
जात्मातः परमप्रेमाप्पयदः सवंशरीरिणास्‌ । 
यस्य॒ दोषतया सरवमुपादेयत्वमृच्छति ॥६२६॥ 


एष एव प्रियतमः पुत्रादपि धनादपि। 
अन्यस्मादपि सवंस्मादात्मायं परमान्तरः ॥६२७॥ 


प्रियल्वेन मतं यत्तु तस्प्रदा नाप्रियं नृणाम्‌ । 


विपत्तावपि संपत्तौ यथात्मा न तथापरः ॥६२८॥ 


मात्मा खदु प्रियतमोऽपुभतां †{ 
मात्मना, ध 
वाणिज्यकर्षणगवावनराजसेवा 





मेषज्यकप्रमूतयो विविधाः न्रियारच ॥६२९॥ 
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सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारवंग्रह। ३०७ 


प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च यच्च यावच्च चेष्टितम्‌ । 
आत्मा्थमेव नान्याथं नातः प्रियतमः परः ॥६३०॥ 


तस्मादात्मा कैवलानन्दरूपो यः स्वंस्माद्रस्तुनः प्रेष्ठ उक्तः। 
यो वा अस्मान्मन्यतेऽन्यं प्रियं यं सोऽयं तस्माच्छोकमेवानुमु के ॥६३१॥ 


शिष्यः- 
अपरः क्रियते प्रदनो मयायं क्षम्यतां प्रभो। 
अज्ञवागपराधाय कल्पते न महात्मनाम्‌ ॥६२२॥ 
गात्मान्यः सुखमन्यच्च नात्मनः सुखरूपता । 
आत्मनः सुखमाशास्यं यतते सकलो जनः ॥६३२॥ 


आत्मनः सुखरूपत्वे प्रयत्नः किमु देहिनाम्‌ । 
एष मे संशयः स्वामिन कृपयेव निरस्यतापू ॥६३४॥ 


धथुरः- 
आनन्दरूपमात्मानमज्ञात्वेव पृथगजनः। 
बहिःसुखाय यतते न तु करिबद्विदन्वुधः ॥६३५॥ 


ज्ञात्वैव हि निक्षेपं भिक्षामटति दुमंतिः। 
स्ववेदमनि निधि ज्ञात्वा को नु भिक्षामटेत्सुधीः ॥६३६॥ 
स्थूलं च सुष्ठमं च॒ वपुः स्वमावतो 
दुःखात्मकं स्वाठमतया गृहीत्वा । 
विस्मृत्य च स्वं सुखरूपमात्पनः 
दुःखप्रदेभ्यः सुखमज्ञ॒ इच्छति ॥६३७॥ 


न हि दुःखप्रदं वस्तु सुखं दातु समहंति । 
छि विषं पिवतो जन्तोरमृतत्वं प्रयच्छति ॥६३८॥ 
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६३०४ बेदाष्तसंदर्भं 


मात्मान्यः सुखमन्यच्चेत्येवं निरिचत्य पामरः। 
-वहिःसुखाय यतते सत्यमेव न संशयः ।६३९॥ 
इष्टस्य वस्तुनो धष्यानदशंनाद्यपभुक्तिषु । 
प्रतीयते य॒ भानन्दः सर्वेषामिह देहिनाम ॥६४०॥ 


स॒ वस्तुधर्मो नो यस्मान्मनस्येवोपलभ्यते । 
वस्तुधमंस्य मनसि कथं स्यादुपलम्भनम्‌ ॥६४१॥ 


अन्यत्र॒त्वन्यधर्माणामुपलम्भो न॒ दुदयते 1 
तस्मान्न वस्तुधर्मोऽयमानन्दस्तु कदाचन ॥६४२॥ 
नाप्येष घर्मो मनसोऽपत्यथे तददशंनात्‌ । 
भसति व्यंजके वय्यं नोदेतीति न मन्यताम्‌ ॥६४३॥ 
सत्य्ेऽपि च नोदेति ह्यानन्दस्तूक्तलक्षणः । 
सत्यपि व्यञ्जके व्यंरयानुदयो नैव सम्मतः ॥६४४॥ 
दुरदृष्टादिकं नात्र प्रतिबन्धः प्रकल्प्यताम्‌ । 
प्रियस्य वस्तुनो लाभे दुरदृष्टं न सिध्यति ॥६४५॥ 
तस्मान्न मानसो धर्मो निर्गृणत्वानन चात्मनः । 
कि तु प्यस्य सान्निष्यादिष्टस्यापि च वस्तुनः ॥६४६॥ 
सत्वप्रधाने चित्तेऽस्मस्त्वात्मैव प्रतिविबति । 
भानन्दलक्षणः स्वच्छे पयसीव सुधाकरः ॥६४७॥ 
सोऽयमामास आनन्ददिचत्ते यः भरतिि्वतः। 
प्योत्कर्पापकर्षाभ्यां भवस्युच्चावचः स्वयम्‌ ॥६४८॥ 
सावभोमादिब्रहमन्तं श्रत्या यः प्रतिपादितः । 
स क्षपिष्णुः सातिशयः प्र्ीणे कारणे छयम्‌ ॥६४९॥ 
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सरववेदान्तसिद्धातसारसंग्रदः ३०९ 


यात्येष विपयानन्दो यस्तु पृष्येकसाधनः। 
ये तु वेषयथिकानन्दं भुञ्जते पृण्यकारिणः ॥६५०॥ 
दुःखं च भोगकाङेऽपि तेषामन्ते . महत्तरम्‌ । 
सुखं विषयसंपुक्तं विषसंपुक्तभक्तवत्‌ ॥६५१॥ 
भोगकाकेऽपि भोगान्ते दुःखमेव प्रयच्छति । 
सुखमुच्चावचत्वेन क्षयिष्णुत्वभयेन च ॥६५२॥ 
भोगकाले भवेन्नृणां ब्रह्मादिपदभाजिनाय्‌ । 
राजस्थानप्रविष्टानां तारतम्यं मतं यथा ॥६५३॥ 
तथेव दुःखं जन्तूनां ब्रह्मादिपदभाजिनाम्‌ । 
न कांशषणीयं विदुषा तस्माद्रेषयिकं सुसु ॥६५४॥ 
यो बिम्बभूत भानन्दः स आत्मानन्दलक्षणः । 
लादवतो निद्रयः पूर्णो नित्य एकोऽपि निर्भयः ॥६५५॥ 
लक्ष्यते प्रतिविवेनाभासानन्देन विम्बवत्‌। 
परतिम्निबो बिम्बमूलो बिना विम्बं न सिध्यति ॥६५६॥ 
यत्तयो विम्ब आनन्दः प्रतिबिम्बेन रक्ष्यते । 
युक्त्यैव पंडितजनैनं  कदाप्यनुमूयते ॥६५७॥ 


मवबिद्याकायंकरणसंघातेषु पुरोदितः। 
आत्मा जाग्रत्यपि स्वप्ने न भवत्येव गोचरः ॥६५८॥ 


स्यापि च सूक्ष्मस्य दुःखख्पस्य वर्मणः । 
य रुपुपौ स्फुरति भत्यगानन्दलक्षणः ॥६५९॥ 


न ह्यत्र विषयः कदिचन्तापि वुदयादि किचन । 
मालैव केवलानन्दमात्रस्तिष्ठति निदंयः ॥६६०॥ 
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३१० वेदान्तसंदभं 


्रत्यमिज्ञायते सर्वैरेव सुप्तोत्थितैर्जनेः। 
सुखमात्रतया नात्र॒ संशयं कतुमहंसि ॥६६१॥ 


त्वयापि प्रत्यभिज्ञातं सुखमात्रत्वमास्मनः । 
सुषुप्तादुत्थितवता सुखमस्वाप्समित्यनु ॥६६२॥ 


दुःखामावः सुक्तमिति यदुक्तं पूवंवादिना । 
मनाघ्रातोपनिषदा तदसारं मृषा वचः ॥६६३॥ 


दुःखाभावस्तु रष्टादौ विद्यते नानुभूयते । 
सुखजेशोऽपि सर्वषां प्रत्यक्षं तदिदं खलु ॥६६४॥ 
सदयं ह्येष एवेति प्रस्तुत्य वदति श्रुतिः। 
सदूघनोऽयं चिद्घनोऽपमानन्दधन इत्यपि ॥६६५॥ 
भानन्दयनतामस्य स्वरूपं भ्त्यगात्मनः । 
घन्यमंहात्ममिर्धीरिग्ह्यविदुभिः सदत्तमेः ॥६६६॥ 
अपरोक्षतयेवास्मा समाधावनुभूयते । 
केवलानन्दमात्रत्वेनैवमत्र॒ न॒ संशयः ॥६६७॥ 
स्वस्वोपाध्यनुख्पेण ब्रह्माच्याः सवंजन्तवः। 
उपजीवन्त्यमुष्येव मात्रामानन्दलक्षणास्‌ ॥६६८॥ 
भास्वाद्यते यो भक्येवु सुखकृन्मधैरो रसः। 
स गुडस्येव नो तेषां माधुर्यं विद्ते क्वचित्‌ ॥६६९॥ 
तद्द्रिपयसान्नष्यादानन्दो यः प्रतीयते । 
बिम्बानन्दांशविस्पू्तिरेवासौ न॒ जडात्मनास्‌ ॥६७०॥ 
यस्य कस्यापि योगेन यत्र कुत्रापि दुद्यते । 
भानेन्दः स ॒परस्येव ब्रह्मणः स्पूिलक्षणः ॥६७१॥ 
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सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारघंप्रहः ३११. 


यथा कुवख्योल्लासद्चंद्रस्येव प्रसादतः । 
तथानन्दोदयोऽप्येषां स्फुरणादेव वस्तुनः ॥६७२॥ 
सत्वं चित्त्वं तथानंदस्वरूपं परमात्मनः । 
निर्गुणस्य गुणायोगाद्ुणास्तु न भवन्ति ते ॥६७२॥ 
विशेषणं तु व्यावृच्ये भवेदुद्व्यान्तरे सति । 
परमास्माद्वितीयोऽयं प्रपंचस्य मूषात्वतः ॥६७४॥ 
वस्त्वन्तरस्याभावेन न व्यावृत्तयः कदचन । 
केवछो निर्गणङ्चेति निर्मुणत्वं निरुच्यते ॥६७५॥ 


रत्यैव न॒ ततस्तेषां गुणत्वमुपपदयते । 
उष्णत्वं च प्रकादटच यथा वहरस्तथात्मनः ॥६७६॥ 
सत्तववचित्वानन्दतादि स्वरूपमिति निरदिचतमु । 
अत॒ एव सजातीयविजातीयादिलक्षणः ॥६७७॥ 


मेदो न विद्ते वस्तुन्यद्वितीये परात्मनि। 
भरपंचस्यापव।देन विजातीयकृता भिदा ॥६७८॥ 


नेष्यते तत्प्रकारं ते वक्ष्यामि श्णु सादरम्‌ । 
अहेर्गुणविवतंस्य गुणमात्रस्य वस्तुतः ॥६७९॥ 


विवरतंस्यास्य जगतः सन्मात्रत्वेन दशनम्‌ । 
अपवाद इति प्राहुरदैतब्रह्यदशिनः ॥६८०॥ 
क्रमेण तदुत्प्तदर्व्यं सूषभवुद्धिभिः। 
ध जगतः सन्मात्रत्वं सुयुक्िभिः ॥६८१॥ 


चतुिधं स्यूलश्चरोरजातं तदृभोज्यमन्नादि तदाश्रयादि। 
ब्रह्याण्डमेतत्सकलं स्थविष्ठमीक्षेत प्वीकृतमूतम तरिषु ॥६८२॥ 
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३१२ वेदान्तसंदभं 


यत्कायस्पेण यदीक्ष्यते तत्तन्मात्रमेवात्र विचायंमाणे 1 
मूत्कायंभूतं कठादि सम्थग्विधारितं सन्न मृदो विभिद्यते ॥६८३॥ 


भन्तवदहिरचापि मृदेव दृष्यते मृदो न भिन्नं कलादि क्रचन । 
परीवादिमद्यत्करडं तदित्थं न वाच्यमेतच्च मृदेव नान्यत्‌ ॥६८४॥ 
स्वल्पतस्तत्कलशादिनाम्ना मृदेव मूढैरभिधौयते ततः । 
नाम्नो हि भेदो न तु वस्तुभेदः ्रदुश्यते तत्र विचार्यमाणे ॥६८५॥ 


णोमा 
८ 
ममा ध ॥६८८॥ 
नान समय्‌ ॥ ९५ 
व ६९ 
रलनोः । 

त म न ।६९ ९५ 
सात वमाह 
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स्वविदान्त सिद्धान्तसारपंग्रहः ३१३ 


्रह्योक्यतामेति पृथङ्‌ न भाति ततः सजातीयजृतो न मेदः ॥६९३॥ 


घटाभावे घटाकाशो महाकालो यथा तथा। 
उपाध्यभावे त्वास्मेष स्वयं ब्रह्मेव केवलम्‌ ॥६९४॥ 


पूर्णं एव सदाकाशो धटे सत्यप्यषत्यपि । 
नित्यपु्णंस्य नभसो विच्छेदः केन सिध्यति ॥६९५॥ 


अच्छिन्नरिछल्नवद्धाति पामराणां घटादिना । 
ग्रामक्षेत्राद्यवधिभिभिन्नेव वसुधा यथा ॥६९६॥ 
तथैव परगं ब्रह्म महतां च महत्तमम्‌ । 
परिच्छिन्नमिवाभाति न्त्या कल्पितवस्तुना ॥६९७॥ 


तस्माद्ब्रह्यात्मनोरभेदः कल्पितो न तु वास्तवः । 
अत॒ एव मुहुः भरुत्याप्येकत्वं प्रतिपाद्यते ॥६९८॥ 
ब्रह्मात्मनोस्तत्वमसीत्यद्रयत्वोपपत्तये 1 
्र्यक्षादिवि रोधेन वाच्ययोनेपियुज्यत । 
तस्वंपदाथंयोरेक्यं लक्ष्ययोरेव सिध्यति ॥६९९॥ 


शिष्यः- 
स्यात्तत््वंपदयोः स्वामिन्नथः कतिविधो मत्तः । 
पदयोः को नु वाच्यार्थो लक्ष्ाथं उमयोश्च कः ॥७००॥ 


वाच्यैकत्वविवक्षायां विरोधः कः प्रतीयते । 
लक्ष्या्थंयोरभिन्रत्वे स कथं विनिवतंते ॥७०१॥ 


एकलत्वकथते का वा लक्षणात्रोररीहृता। 
एत्वं करणया सम्यक्त्वं प्रतिपादय ॥७०२॥ 
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३९४ वेदान्तसंदभं 

ीगुदः-- 
श्यृणुष्वाहितौ विदन्‌ अद्य ते फकितं तपः। 
वाक्यार्थ तिमात्रेण सम्यग्ज्ञानं मविष्यति ॥७०३॥ 
यावन्न तच्वम्पदयोरथंः सम्यग्विचायंते । 
तावदेव नृणां वंधो मूत्युसंसारलक्षणः ॥७०४॥ 


मवस्था सच्चिदानंदाखंडेकरसशूपिणी 1 
मोक्षः सिध्यति वाबयार्थापरोधज्ञानतः सताम्‌ ॥७०५॥ 


वाक्यां एव ज्ञातव्यो मुमुक्षोभंवमुकये । 
तस्मादवहितो भूत्वा णु वक्ष्ये समासतः ॥७०६॥ 


मर्था बहुविधाः भोक्ता वाक्यानां पण्डितोत्तमैः। 
प्रस्तुतं श्रयतां त्वया ॥७०७॥ 
वाक्ये त्वमसीत्यत्र विद्यते यत्पदन्रयम्‌ । 
तत्रादौ विद्यमानस्य तत्पदस्य निगद्यते ॥७०८॥ 
शालार्थकोविदेरर्थो वाच्यो लक्ष्य इति द्विधा । 
वाच्याथं ते प्रवक्ष्यामि पंडितेयं उदीरितः ॥७०९॥ 
समष्टिश्पमन्ञानं साभासं सत्त्वव्‌ि 
हतम्‌ । 
वियदादिविराडन्तं स्वकार्येण समन्वितम्‌ ॥७१०॥ 
चेतन्यं तदवच्छिन्नं सत्यज्ञानादिलक्षण 
( मू । 
सब्ञतवशवरतवातर्यामित्वादिगुणेयुतम्‌ ॥७११॥ 





जगत्लषटूत्वपातूत्वसंहतु त्वादिषमंकमू । 
सर्वात्मना भासमानं यदसेयं गुणेश्च तत्‌ ॥७१२॥ 
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सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारसंग्रहः ६१५ 


अव्यक्तमपरं ब्रह्म वाच्याथं इति कथ्यते । 
नीलमुत्पलमित्यत्र यथा वाक्या्थसंगतिः ॥७१२॥ 


तथा त्वमसीत्यत्र नास्ति वाक्याथंसंगतिः। 
पटाद्रयावर्तते नीर उत्पकेन विशेपितः ॥७१४॥ 
शौवल्याद्रयावतंते नीलेनोत्पलं तु विशेषितम्‌ । 
इत्यमन्योन्यभेदस्य व्यावतंकतयथा तयोः ॥७१५॥ 
वि्ोषणविोष्यत्वसंसगंस्येतरस्य वा| 
वाक्यार्थत्वे प्रमाणान्तरविरोधो न विद्यते ॥७१६॥ 
अतः संगच्छते सम्यग्वाक्यार्थो बाधवरजितः। 
एवं सत्त्वमसीत्यत्र॒ वाक्यार्थो न समंजसः ॥७१७॥ 
तदर्थस्य परोक्षत्वादिविश्िष्टचितेरपि । 
त्वमर्थस्यापरोक्षत्वादिविशिष्टचितेरपि ॥७१८॥ 


तथैवान्योन्यभेदस्य व्यावर्तकतया तयोः। 
विल्लेयणविचेष्यस्य संषर॑स्येतरस्य वा ॥७१९॥ 


वाक्यार्थत्वे विरोधोऽस्ति प्रत्यक्षादिकृतस्ततः। 
संगच्छते न वाक्या्ंस्तद्वियोधं च वम्मि ते ॥७२०॥ 


सेंशत्वस्वतंव्रत्वस्वज्ञत्वादिभिगुणेः । 
सर्वोत्तमः सत्यकामः सत्यसंकल्प ईदव रः ॥७२१॥ 


तत्पदारथस्त्वमथस्तु किचिज्जञो दुःखजीवनः। 
संसा्यंयं तद्गतिको जीवः भ्राकृतलक्षणः ॥७२२॥ 


कृथमेकत्वमनयोघंस्ते विपरीतयोः। 
प्रत्यक्षेण विरोधोऽयमुमयो्पलभ्यते ॥७२३॥ 
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३१६ ` वेदान्तसंदरभं 


विष्ढधर्माक्रांतत्वात्परस्परविलक्षणौ 
` `लीवेशो वह्वितुहिनाविव शब्दायंतोऽपि च ॥७२४॥ 
भत्यक्षादिविरोधः स्यादित्यैक्ये तयोः परित्यक्त । 
शर तिवचनविरोधो भवति मतान्स्मृतिवचनविरो धरच ॥७२५॥ 
शुत्याप्येकत्वमनयोस्तात्पर्येण निगद्यते । 
मृहुस्तत्त्वमीत्यस्मादङ्गीकायं शतेर्वचः ॥७६६॥ 
वाक्यार्थत्वे विशिष्टप्य संसगस्यि च वा पूनः। 
अययाथतया सोऽयं वात्रयार्थो न मतः धृतेः ॥७२७॥ 
भलंडेकःरसत्वेन वा्रयाथंः श्रुतिसंमतः। 
स्थूलमूर्दमभपचस्य सन्मात्रत्वं पुनः पुनः ॥७२८॥ 
ददंयित्वा सुदुपौ तदुब्रह्माभिन्नत्वमात्मनः । 
उपपाद्य सदेकत्वं प्रदशंयितुमिच्छया ॥७२९॥ 
एेतदार्म्यमिदं सव॑मित्यक््येव सदात्मनोः । 
शरुतिरेकसत्वं ब्रह्मणोऽदरैतसिद्धये ॥७३०॥ 
सति प्रपंचे जीवे वाद्रैतत्व 





५.० ब्रह्मणः कृतः । 
अतस्तयारखंइत्वमेकत्वं य ॥५७३१॥ 
विष्दंशपरित्यागास्यक्षादिनं बाधते । 


विरदधशग्रहणाननन र व्यापि विरुध्यते ॥७३२॥ 
छमणगा हथुपगंतव्या ततो वाकयाथंसिद्धये । 
वाच्यार्थानुपपत्येव लक्षणाम्युपगम्यते ॥७३२॥ 
संवंधानुपपत्या च लक्षणेति जगुबृधाः । 
गगायां घोष इत्यादौ या जहक्षणा मता ॥५२४॥ 
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सर्व॑वेदान्तसिद्धान्तसारसग्रहः ३१७ 


न सा तत्तवमसोत्यत्र वाक्य एषा प्रवतते। 
गंगाया अपि धोपस्याधाराधेयत्वलध्षणम्‌ ॥७३५॥ 


सर्वो विश्द्धवाक्या्थंस्तत्र प्रत्यक्षतस्ततः। 
गंगासंबन्धवत्तीरे रक्षणा संप्रवतंते ।॥७३६॥ 


तथा तत्त्वमसीत्यत्र॒ चेतन्येकत्वलक्षणे 1 
विवक्षिते तु वाक्यार्थेऽपरोक्षत्वादिलक्षणः ॥७३७॥ 
विरुध्यते भागमात्रो न तु सर्वो विरुध्यते । 
तस्माज्जहल्लक्षणायाः प्रवृ्तिर्ना्र युज्यते ॥७३८॥ 


वाच्यार्थस्य तु सर्वस्य त्यागे न फलमीक्षयते । 
नारिकेरफरस्येव कठिनत्वधिया नृणाम्‌ ॥७२९॥ 


गंगापदं यथा स्वाथ त्यक्त्वा लक्षयते तटम्‌ । 
तत्पदं त्वंपदं वापि स्यक्त्वा स्वार्थं यथाखिलम्‌ ॥७४०॥ 


तदथं वा त्वमर्थं वा यदि रक्षयति स्वयम्‌ । 
तदा जहृल्लक्षणायाः प्रवृत्तिपपद्यते ।(५४१॥ 


न॒शंकनीपमित्यार्य्ञातार्थे न टि रक्षणा। 
तत्यदं त्व॑पदं वापि श्रूयते च प्रतीयते ॥७४२॥ 


तदर्थे च कथं तत्र॒ संप्रवतेत रक्षणा । 
अत्र श्षोणो धावतीति वाक्यवन्न प्रचतंते ॥७४३॥ 


अजहल्लक्षणा वापि सा जहल्लक्षणा बथा । 
गुणस्य गमनं लोके विषदं ॒द्रव्यमन्तरा । ॥७४४॥ 


अतस्तमपरित्यञ्य तद्गुणाधयलक्षणः | 
लक्ष्यादिक्ष्यते तत्र॒ रक्षणासौ प्रवतत ॥७४५॥ 
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६१८ वेदान्तसंदर्भं 


वाक्ये तत्त्वमसीत्यत्र॒ब्रह्मात्मैकत्वबोधके । 
परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविरिषटचितोदयोः ॥७४६॥ 


विष्डांशाविव्ज॑नात्‌ । 
न सिध्यति यतस्तस्मान्नाजहल्लक्षणा मता ॥७४७॥ 


तत्पदं त्वंपदं चापि स्वकीयायंविरोधिनम्‌ 1 
अंशं सम्यक्परित्यञ्य स्वाविरुढांशसंयुतम्‌ ।(७४८॥ 


तदथं वा त्वमर्थं वा सम्यग्लक्षयतः स्वयम्‌ । 
मागलक्षणया साध्यं किमस्तीति न शङ्कयतामू ॥॥७४९॥ 


अविष्टं पदार्थान्तरांदं स्वांशं च ततकम्‌ । 
एकं पदं लक्षणया संलक्षयितुमहति ॥॥७५०॥ 
पदातरेण सिद्धायां पदा्प्रमितौ स्वतः। 
तदथंप्रत्ययापेक्षा पृनरुक्षणया कुतः ॥७५१॥ 
तस्मात्तत्वमसीत्यत्र॒ क्षणा भागलक्षणा । 
वाव्यार्थसतत्वाखण्डेकरसतासिद्धये मता ॥७५२॥ 


भागं विगदं संत्यज्याविरोधो लक्ष्यते यदा । 
सा भागलक्षणेत्याहुकंक्षणज्ञा विचक्षणाः ॥७५३॥ 

सोऽयं देवदत्त इति वाक्यं वाक्याधं एव वा। 
वबोधकमू ॥७५४॥ 

देशकालादिवैगिष्टयं विष्टरं निरस्य च । 
शट देवदत्तदेहमातरं स्वलक्षणस्‌ ॥७५५॥ 


भागलक्षणया 


सम्यग्लक्षयत्यनया यथा । 
पवा ततत्वमसीत्यन्र वाक्य वावयार्थं एव वा ।७५५६॥ 
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सर्ववेदान्तसिद्धास्तसारसं्रहः ३१९ 


परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचितोद्रयोः । 
एकत्वरूपवाक्यार्थविशढांशमुपस्थितम्‌ ॥७५७॥ 
परोक्षत्वापरोक्षत्वसर्व॑ज्ञत्वादिलक्षणम्‌ 1 
वुद्धधादिस्थूलपयंन्तमाविद्यकमनात्मकम्‌ ॥७५८॥ 


परित्यज्य विरुढांशं शृद्धचेतन्यलक्षणम्‌ । 
वस्तु केवलसन्मात्रं निविकत्पं निरंजनम्‌ ॥७५९॥ 


लक्षयत्यनया सम्यरभागलक्षणया ततः ॥ 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सचिदानन्दमद्वयम्‌ ॥७६०॥ 


निविशेषं निराभाप्तमतादृशमनीदुशम्‌ । 
अनिर्देश्यमनाद्यन्तमनन्तं शान्तमच्युतम्‌ । 
अप्रतक्यंमविज्ञेयं निर्गुणं ्रह्म शिष्यते ॥७६१॥ 


उपाधिवैिष्टयकृतो विरोधो ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगत्या । 
उपाधिवैशिष्टय उदस्यमाने न कश्चिदप्यस्ति विरोध एतथोः ॥७६२॥ 


तयोरुपाधिदच विरिषटता च तद्धमंभाक्त्वं च विलक्षणत्वम्‌ । 
भनात्या कृतं सर्वमिदं मृपेव स्वप्नार्थवजजाग्रति नेव सत्यम्‌ ॥७५६२॥ 


निद्रासूतक्षरीरधर्मसुखदुःखादिप्रपंचोऽपि वा 
जीवेशाद्विभिदापि वा न च ऋतं कतु क्वचिच्छक्यते । 


मायाकल्पितदेशक्रारजगदीशादिभ्नमस्तादृशः 
को मेदोऽस्त्यनयोद्रयोस्तु कमतः सत्योऽ्यतः को भवेत्‌ ॥७६५॥ 


न स्वप्नजागरणयो रभयोविशेषः व 
संद्द्यते क्वचिदपि न ६ 
यद्दृष्टद्शंनमुखेरत एव ध्या 

स्वप्नो यथा ननु तथैव हि जागरोऽपि ॥७६५॥ 
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३२० वेदान्तसंदर्भं 


भविद्याकारयतस्तुलयो द्वावपि स्वप्नजागरौ । 
१ भयतः समा ॥७६६॥ 


भभावे उभयोः सुपो सर्वरप्यनुमूयते । 
न॒ करिबदनयोरभदस्तस्मान्मिथ्यात्वमहंतः ॥७६७॥ 


भ्नान्त्या ब्रह्मणि मेदोऽं सजातीयादिलक्षणः | 
कालत्रयेऽपि हे विद्धनु वस्तुतो नेव कदचन ॥७६८॥ 


यत्र॒ नान्यत्पर्यतीति शरतिर्ेतं निषेधति । 
कल्पितस्य श्नमादुभूम्नि मिथ्यात्वावगमाय तत्‌ ॥७६९॥ 


यतस्ततो ब्रह्म सदाऽद्वितीयं विकल्यशून्यं निरुपाधि निर्मलम्‌ । 
निरन्तरानन्दधनं निरीहं निरा्पदं केवलमेशमेव ।७७०॥ 


नैवास्ति काचन भिदा न गुणप्रतीति- 
नो वाक्प्वृत्तिरपि वान मनःप्रवृत्तिः। 
यत्केवलं परमशान्तमनन्तमाच्- 
मानन्दनात्रमवमाति सदद्वितीयस्‌ ॥७७२॥ 
यदिदं परमं सत्यं स्तं 
सच्चित्युखात्मकमु । 
भजरामरणं नित्यं सत्यमेतद्रनो मम ॥७७२॥ 


न हित्वं यवदुर च वाप्यक्षनिकरो 
ध मना वा बुद्धिर्वा क्वि 
न चेषां संयातस्त्वमु भवति ८49 ¦ 
यदेतेषां साक्षी स्फरणममलं तत्त्वमसि हि ॥७७३॥ 


यज्जायते ४ 
व वसतु तदेव वर्धते तदेव मूत्युः समुपैति काले । 


स्त तथेव मृल्ुनस्त्यव नित्यस्य विभोरजस्य ॥७७४॥ 
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सववेदान्त सिदान्तसारकप्रहुः ३२१ 


य एय देहो जनितः स॒ एव समेधते नद्यत्त कर्म॑योगात्‌ । 
त्वमेतदीयास्वखिलास्ववस्थास्ववस्थितः साक्ष्यति बोधमात्रः ॥७७५॥ 


यत्स्वप्रकाशमविलात्मकमापुषुपे- 
रेकात्मनाहमहूमित्यवमाति नित्यम्‌ 1 
वुदधेः समस्तविकृतेरविकरारि बोदू 
यदब्रह्म तत्त्वमसि केवलबोधमात्रस्‌ ॥७७६॥ 


स्वात्मन्यनस्तमयसंविदि कल्पितस्य 
व्योमादिसवंजगतः प्रददाति सत्ताम्‌ | 
स्फूति स्वकीयमहसरा वितनोति साक्षा- 
यद्ब्रह्म तत्त्वमसि केवर्बोधमात्रम्‌ ॥७७॥ 


सम्यक्समाधिनिरतैविमलान्तरगेः 

साक्षादवेक्ष्य निजतत्वमपारसोख्यम्‌ । 
संतुष्यते परमहंसकुलेरजल्नं 

यद्ब्रह्म तत्वमसि केवलवोधमात्रर ॥७७८॥ 
अन्तवंहिः स्वयमखंडितमेकरूप- 

मारोपिताथंवददंचति मूढवुदधः। 
मूस्स्नादिवद्विगतविक्रियमात्मवेदयं 

यद्ब्रह्म तत्वमसि केवलबोधमात्रम्‌ ॥७७९॥ 


शरत्युक्तमव्ययमनन्तमनादिमष्य- 
मन्पक्तमक्षरमनाश्नयमप्रमेयम्‌ । 


आनन्दसद्धनमनामयमद्ितीयं 
यद्त्रह्म त्वमसि केवलबोधमात्रु ॥७८०॥ 
शरीरतद्योगतदीयधर्मायारोपणं  आन्तिवशातत्वयीदम्‌ । 
न वस्तुतः किचिदतस्त्यजस्त्व मृत्योभवं क॑वास्ति तवासि पणः; ॥॥७८६॥ 
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३२२ वेदान्तसंदभं 


यद्यदुदष्टं श्रान्तिमत्या स्वदष्टथा 


तत्तत्सम्यरवस्तुदष्टया - त्वमेव । 
त्वत्तो नान्यद्स्तु किचित्‌ शोके 


कस्माद्भीतिस्ते भवेदद्रथस्य ॥७८२॥ 
परयतस्त्वहमेवेदं सत्र॑मित्थात्मनाखिलम्‌ । 
भयं स्याद्विदुषः कस्मात्स्वस्मान्न भयमिष्यते ॥७८२॥ 


तस्मातत्वमभयं नित्यं केवलानन्दलक्षणस्‌ 1 
निष्कलं निष्कियं शतं ब्रह्मीवासि सदाऽ्धयस्‌ ॥७८४॥ 


ज्ातृजानज्ञेयविहीनं ज्ञातुरभिन्नं ज्ञानमखंडम्‌ । 
ेयाजञेयत्वादिविमुक्तं शुद्धं तदधं तत्त्वमसि त्वसु ॥७८५॥ 
अन्तज्ञात्वादिविकल्प रस्युष्टं यत्तद्दरिमात्रस्‌ 1 
सत्तामात्रं समरसमेकं शुद्ध बुद्धं तत्वमसि त्वम्‌ ॥[७८६॥ 
सर्वाकारं सवंमसवं सवंनिपेवावधिभूतं यत्‌ ! 

सत्य शारवतमेकमनंतं शुद्धं वुद्धं त्वमसि त्वम्‌ ॥७८०॥ 
नित्यानन्दाखण्डेकरसं निषकरूमक्रियमस्तविकारस्‌ । 
भरत्यगमिन्नं परमव्यक्ं शुद्धं बद्धं तत्त्वमसि त्वम्‌ ॥७८८॥ 
त्व भ्यस्ताशेपविशेयं व्योभेवां तवं हिरपि पूणंषू । 
ब्रह्मानन्दं परमतं शुद्धं वुद्धं तत्वमसि तवस ।॥७८९॥ 
रहोवाहमहं ब्रह्म निर्ण निधिकल्स्‌ 1 


इत्येवाखण्डया वृत्त्या तिष्ठ ब्रह्मणि निष्छिये ॥७९०। | 


परिष्वस्तद्रेतपमितिममलां वृत्तिमनिशय्‌ । 
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सर्ववेदान्तसिदढान्तसारसंग्रहः ३२३ 


अमुञ्चानः स्वात्मन्यनुपमसुखे ब्रह्मणि परे 
रमस्व प्रारण्धं क्षपय सुखवृत्त्या त्वमनया ॥७९१॥ 
ब्रह्मानन्दरसास्वादतत्परेणेव चेतसा । 
समाधिनिष्ठितो मूत्वा ति विद्रन्सदा मुने ॥७९२॥ 
शिष्यः- 
अखंडाख्या वृत्तिरेषा वाक्या्थंश्र निमात्रतः । 
श्रोतुः संजायते कि वा क्रियान्तरमपेक्षते ॥७९३॥ 
समाधिः कः कतिविधस्तत्सिद्धेः किमु सावनम्‌ । 
समाधेरन्तरायाः के स्वमेतन्निरूप्यताम्‌ ॥७९४॥ 
'आओगुरः- 
मुख्यगीणादिभेदेन विद्यन्तेऽत्राधिकारिणः । 
तेपां भ्रज्ञानुसरेणाखण्डा वृत्तिष्देऽयते ॥७९५॥ 


श्रद्धाभक्तिपुरःसरेण विहितनेवेश्वरं कमणा 
संतोष्याजिततस्मसादमहिमा जन्मान्तरेष्वेव यः। 
नित्यातित्यविवेकृतीन्रविरतिन्यासादिभिः साधनै- 
युक्तः सः धवणे सताभमिमतो मुख्याधिकारी द्विजः ॥७९६॥ 


अव्प्रारोपापवादक्रममनुसरता देशिकेनात्र वेत्रा 
वाक्यायं वोध्यमाने सति सपदि सतः शुढवुद्धेरमुष्य । 

-नित्यानन्दाद्वितीयं निश्पममलकं यत्परं तत्तमेकं 
तदुब्रह्येवाहमस्मीस्युदयति परमाखण्डताकारवृत्तिः ॥७९.७॥ 
जसखण्डाकारवृत्तिः सा चिदाभासश्षमन्विता । 
आत्माभिन्नं षरं ब्रह्म विपयीङृत्य सवषु ॥७९८॥ 
वाधते तद्गताज्ञानं यदावरणलक्षणसु । 
अखण्डाकारया वृत्या त्वज्ञाने वाधिते सति ॥७९९॥ 
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६२४ वेदान्तसंदर्भं 


तत्कायं सकर तेन समं भवति बाधितम्‌ । 
तन्तुदाहे तु तत्कायंपटदाहो यथा तथा ॥८०० 


तस्य॒ कार्यतया जीववृत्तिर्भवति बाधिता । 
उपत्रमा यथा सूर्यं प्रकाशयितुमक्षमा ॥८०१॥ 
तद्वदेव चिदाभासचेतन्थं वृत्तिसंस्थितू्‌ 1 
स्वप्रकादं प्रं ब्रह्म प्रकारायितुमक्षमस्‌ ॥८०२॥ 
भरचंडातपमष्यस्यदीपवन्नष्टदीधितिः । 
तत्तेनसामिमूतं सत्लीनोपाधितया ततः ॥८०३॥' 
विवभूतपरब्रह्ममात्रं भवतति केवलस्‌ । 
यथापनीते त्वद प्रतिबिवमुखं स्वयम ॥८०४॥ 
मुखमात्रं भवेत्तदरदेतचज्चोपाधिसंक्षयात्‌ । 
घटाज्ञाने यथा वृतया व्याप्तया बाधिते सति ॥८०५॥' 
घटं विस्फुरमत्येप चिदाभासः स्वतेजसा 1 
न॒ तथा स्वप्रमे ब्रह्मण्याभास उपयुज्यते ॥८०६॥ 
भत एव मतं वृत्तिव्याप्यत्वं वस्तुनः सताम । 
न फव्याप्यता तेन न विरोघः परस्परम्‌ ॥८०७॥ 
भूषयोदितस्ततो ब्रहम यं बुदधथेव सूदमया ! 
` अमान्यं भवेद्येषां तेषां न शरुतिमात्रतः ॥८०८॥ 
स्वादलखंडाकारवृत्तिविना तु मननादिना 1 
भव्‌ त््येण  निरंतरय्‌ ॥८०९॥ 
ुदधः सूक्मत्वमायाति ततो वस्तूपलभ्यते 1 
मदशरज्ञावतां तस्मात्करणीयं पूनः पुनः ॥८१०॥ 
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सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंप्रहः ३२१ 


श्रवणं मननं ध्यानं सम्यग्वस्तूपलब्धये । 
-सववेदान्तवाक्यानां पड्मिलिगेः सदद्वये ॥८११॥ 


परे ब्रह्मणि तत्व्थंनिर्वयं श्रवणं विदुः । 
शर्‌ तस्येवाद्वितीयस्य वस्तुनः प्रत्यगात्मनः ॥८१२॥ 


वेदान्तवाक्यानुगुणयुक्तिभिस्त्वनुचितनम्‌ 
मननं तच्छुतारथंस्य साक्षा्तरणकारणम्र ॥८१३॥ 


विजातीयशरीरादिप्रत्ययत्यागपूर्वकष्‌ 
सजातीयात्मवृत्तीनां प्रवाहूकरणं यथा । 
तेलधारावदच्छिन्नवृत््या तद्धयानमिष्यते ॥८१४॥ 


तावत्काखं प्रयत्नेन क्तंन्यं श्रवणं सदा| 
प्रमाणसंशयो यावत्स्ववुद्धेनं निवतंते ॥८१५॥ 
्रमेयसंशयो यावत्तावत्तु शूतियुक्तिभिः। 
आल्मयाया््यंनिरिचत्त्ये कतंव्यं मननं मुहुः ॥८१६॥ 
विपरीतात्मधीर्यावन्न विनद्यति चेतसि । 
तावन्निरन्तरं ध्यानं कत॑ग्यं मोक्षमिच्छतता ॥८१७॥ 


यावन्न तर्केण निरासितोऽपि दुश्यप्रपंचस्स्वपरोक्षबोधात्‌। 
विलीयते तावदमुष्थ भिक्ो्ध्यानादि सम्धककृरणीयमेव ॥८१८॥ 


सक्रिकल्पो निर्धिकंत्प इति ठेवा गिगयते । 
समाधिः सविक्ल्यस्य लक्षणं वच्मि तच्छुणु ॥८१९॥ 


ज्ञात्रा्यविलयेनैव ज्ञेये ब्रह्मणि केवले । 
तदकाराकारितया बित्तवृततेरवस्थितिः ॥८२०॥ 
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९२९ ेदान्तसदम 


सद्धिः स एव विज्ञेयः समाधिः सविकल्पकः । 
मृद एवावमानेऽपि मृण्मयद्विपभावनत्‌ ॥८२१॥ 
सन्मात्रवस्तुभानेऽपि त्रिपुटी भाति सन्मयी । 
समाधिरत एवायं सविकल्प इतीयंते ॥८२९॥ 
जात्रादिमावमुत्सृज्य ज्ञेयमात्रस्थितिदंडा । 
मनसो निविकल्पः स्यात्समाधिर्योगसंक्ञितः ॥८२३॥ 
नके निक्षिप्तखवणं जलमात्रतया स्थितम्‌ 1 
पृथङ्‌ न भाति कि न्वंभम एकमेवावभासते ॥८२४॥ 
यथा तथेव सा वृत्तिब्रह्यमात्रतया स्थिता । 
पृथङ्‌ न भाति ब्रहोवाद्रितीयमवभाते ॥८२५॥ 
जावादिकल्पनाभावान्मतोऽयं निधिकल्पकः । 
वृत्तः सद्धावबाधाम्यामुभयोर्भेद इष्यते ॥८२६॥ 
समाधिसुतत्योज्ानं घाज्ञानं सुपत्यात्र नेष्यते । 
सविकल्मो निविकल्ः घमाधिर्ाविमौ हदि ॥८२७॥ 
* कार्यो विपरीतनिवृत्तये। 
कतेऽस्मन्विपरीताया भावनाया निवर्दनस्‌ ॥८२८॥ 
सानस्यप्रतिबदत्वं॑ सदानन्दश्च चलिष्यति । 
दषयानुविदधः शब्दानूविदधश्चेति दविधा पतः ॥८२५॥ ` 
सविकल्यस्तयोयत्तल्टक्षणं वच्मि 





» । 
कामादिप्रत्येदृश्येः संगो यथ ग ॥८३०॥ 
द््यानविद्धः स्यात्समाधिः सि : 1 
व क ॥८३१॥ 

संदष्ट द्याः = 
कामादिवयसीर५ भ्यः स्युरहमादयः | 


दरर्मविकारिणस्‌ ॥८३२॥ 
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सवं वेदान्तसिदान्तसारसंग्रहः ३२७ 


साक्षिणं स्वं विजानीयाद्यस्ताः ष्यति निष्कियः। 
कामादीनामहं साक्षी दुश्यन्ते ते मया ततः ॥८२३॥ 
इति साक्षितयात्मानं जानात्पात्मनि साक्षिणस्‌ । 
दृदयं कामादि सकलं स्वात्मन्येव विलापयेत्‌ ॥८३४॥ 
नाहं देदो नाप्यमूनक्षिवर्गो नाहंकरो नो मनो नापि बुद्धिः। 
अन्तस्तपां चापि तद्विक्रियाणां साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ॥८३५॥ 


वाचः साक्षी प्राणवृततेश्च साक्षी वद्धः साक्षी वुदिवृत्तेदच साक्षी 1 
चक्षुः थोत्रादीन्द्रियाणां च साक्षी साक्षी नित्यः भ्रत्यगेवाहमस्मि ॥८३६॥ 


नाहं स्थूलो नापि सूक्ष्मो न दीर्घो 
नाहं बालो नो युवा नापि वृदः। 
नाहं काणो नापि मूको न पड 
साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमरिम ॥८२७ 


नास्म्यागन्ता नापि गन्ता न इन्वा 
नाहं कर्ता न प्रयोक्ता न वक्ता। 
नाहं भोक्ता नो सुखौ नेव दुःखी 
साक्षौो नित्यः प्रत्यगेवाहमर्मि ॥८३८॥ 


नाहं योपी नो वियोगी न रानी 
नाहं क्रोधी नैव कामो न छोभी। 
नाहं बद्धो नापि युक्तो न मुक्तः 
प साक्षी नित्यः श्रत्यगेवाहमस्मि ॥८३९॥ 


नान्त्रज्ञो नो बहिश्रज्को वा 
नैव प्रज्ञो नापि चाप्र एषः। 
नाहं -ध्रोता नापि मन्ता न बाडा 
साक्षी नित्यः प्रतमगेवाहमस्मि ॥८४०॥ 
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३२८ वेदान्तषंदर्भं 


न मेऽस्ति देहेद्ियवद्धियोगो न पुण्यलेशोऽपि न पापरेषः। 
शुषापिपासादिपदूमदरुरः सदा विमुक्तोऽस्मि चिदेव केवलः ।\८४१॥ 

अपाणिपादोऽहमवागचक्षुषी 

अप्राण एवास्म्यमना ६। 
व्योमेव पूर्णोऽस्मि विनिम॑लोऽ्मि व 
सदेकरूपोऽस्मि चिदेव केवलः ॥८४२॥ 

इति स्वमात्मानमवेक्षमाणः प्रतीतदुदयं प्रविलछापयन्घदा । 
जहाति विद्वान्विपरीतभावं स्वाभाविकं श्रातिवशास्रतीतप्‌ ॥८४१॥ 


विप्रीतात्मतास्फुतिरेव मुक्ति 
मुक्तिरित्यत । 
८ व सेषा सिध्यति नान्यथा ॥८४४॥ 
मावा भरमुष्य मुक्त्या केवलाखंडचिदात्मना स्थितिः। 
तस्सिद्धये स्वात्मनि सवदा स्थितो जह्यादहन्तां ममतामुपाधो ॥८५५/ 
स्वात्मतत्वं समालम्ब्य कुर्यास्रकृतिनाक्नम्‌ । 
क मुखो भवति नान्यथा कमंकोटिभिः ॥८४६॥ 
शात्वा देवं सवपाणापहानिः क्षीणैः हेशेजन्ममृत्युष्रहाणिः। 
4 ५ शरशकात्यां जन्ममूत्युप्रहाणिम्‌ ॥ 
: < 
जन्माद्प्र किः षलेशक्षत्यां माति जन्मादभानः। 
क्लेशक्षत्या हतुरासमकनिष्ठा तस्मत्का्या ह्यात्मनिष्ठा ममुकषोः॥८४८। 
1 स्यर्वासना एव भंतोजन्मादिकारणस्‌ । 
६ ना दाहे तासां नो जन्महेतुता ॥८४९॥ 
भा न रोहन्ति यथा पुनः। 
तथा चरेनात्मा संपद्यते पुनः ॥८५०॥ 
सतमाः ° “ कठन्या ज्ञाननिष्ठा प्रयहनतः। 
“^ पवाखनक्षत्ये = विपरोत्रनिवृत्तये ८५१ 
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स्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः ३२९ 


ज्ञाननिष्ठातत्परस्य नैव कर्मोपियुज्यते । 
कर्मणो ज्ञाननिष्ठाया न सिध्यति सहस्यितिः ॥८५२॥ 
परस्परविर्दत्वात्तयो्भिन्नस्वभावयोः 1 
कतुत्वभावनापूवं कमं ज्ञानं विलक्षणम्‌ ॥८५३॥ 
देहात्मवद्धेबिच्छि्ये ज्ञानं कमं विवृद्धये । 
अज्ञानमूलकं कमं ज्ञानं तूमयनाशकम्‌ ॥८५४॥ 
ज्ञानेन कर्म॑णो योगः कथं सिध्यति वैरिणा । 
सहयोगो न॒ घटते यथा तिमिरतेजसोः ॥८५५॥ 
निमेषोन्मेषयोर्वापि तथेव ज्ञानकमंगोः। 
प्रतीर्वी पद्यतः पुमां कुतः प्राचीविलोकनम्‌ । 
भ्रत्यक्म्रवणचित्तस्य कृतः कर्मणि योग्यता ॥८५६॥ 


ज्ञानैकनिष्ठानिरतस्य भिक्ोरनैवावकाशोऽस्ति हि कर्थतन्े 1 
तदेव कर्मास्य तदेव संध्या तदेव सवं न ततोऽन्यदस्ति ॥८५७॥ 
बुद्धिकल्पितमालिन्यक्षाङनं स्नानानात्मन- । 

तेनैव ॒शुद्धिरेतस्य न मृदा न जलेन च ॥८५८॥ 

स्वस्वरूपे मनःस्थानमनुष्टानं तदिष्यते 1 
करणत्रयघाघ्यं यततन्मृषा तदसत्यतः ॥८५५॥ 
विनि पिष्यालिलं दृदयं स्वस्वरूपेण या स्थितिः । 
सा संधा ध तदानं त भोजनम्‌ ॥८६०॥ 
विज्ञातपरमार्थानां शुदढधसस्वात्मनां सताम्‌ । 
यतीनां किमनुष्ठानं स्वानूसंधि विना परपर ॥८६१॥ 


तस्माच्ज्ठियान्तरं त्यक्त्वा ज्ञाननिष्ठापरो यतिः | 
सदात्मनिष्ठया ति्े्िश्वलस्तत्यरायणः ॥८६९॥ 
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६२० वेदाम्तसंदर्भ 
कव्यं स्वोचितं कमं योगमारोदुमिच्छता । 
भारोहणं कृवतस्तु कमं नारोहणं मतम्‌ ८६३ 
योगं समारोहति यो मुमुक्षुः क्रियान्तरं तस्य न युक्तमीषत्‌ । 
नाः पतत्यसौ तालद्रमारोहुणकतुंवदध्रुवभू ॥८६५॥ 
योगारूढस्य सिद्धस्य कृतकृत्यस्य धीमतः । 
नास्त्येव हि वहिदृष्ठः का कथा तत्र कर्मणाम्‌ । 
दस्यानुविद्धः कयतः समाधिः सविकल्पकः ॥८६५॥ 


शुद्ोऽदं वृद्धोऽहं भत्यग्रचेण नित्यसिदधो 
भह ~ [] छ न्दम्‌ 
शान्तोऽहमनन्तोऽहं सततपरानन्दर्सिधुरेवाहम्‌ ॥८६६॥ 
आद्योऽ्टमनाच्योऽहं वाङ्मनसा 
रा मनसा साध्यवस्तुमात्रोऽदस्‌ । 
निगमवचोतेद्योऽ{मनवद्याखंडवोधर्पोऽहम्‌ ५ ॥ ८९०. 


विदिताविदितान्योऽह्‌ म चि 
यातत्कायलेशशून्योऽहम्‌ । 

केवदुगामकोऽटं सविन्मानः सृद्विभातोऽ्ष्‌ ॥८६८ 

भपरो्दमनप्रोऽहं वहिरतश्चापि पूणं एवाहस्‌ । 


भजरोऽहुमक्षरोडं नित्यानदोऽमद्वितायोऽहम्‌ ॥८६९॥ 


भ्रत्यगभिश्नमखंडं सत्य | 
ज्ञानादिलक्षणं शुद्धम्‌ । 
इत्यवगम्यं॑तय्यं ब्रह्मवाह परं ज्योतिः ॥८७०॥ 


९. सन्मातगाहिम्या वृत्या तन्मात्रगाहुकैः । 





शब्दैः ५ 

कामादिद 2 वस्तु भावयेक्निश्वलो यतिः ॥८७१॥ 
र्यप्रवि्ाप पूवक त 

पुदयेव निष्ठस्य य एष भावः दो्मित्यादिकशब्दमिश्वः। 


शब्दानुविदधः कथितः समाधिः ॥८७२॥ 


इव्यस्यापि च साक्षिस्रात्समल्टे 
त्समुल्छेखनमामनि । 
निवतंकमनोवस्यां निबिकल्प इतीयंते ॥८७३॥ 
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वि 


स्वं वेदान्तसिदान्तसार संग्रहः ३३१ 


सविकल्पसमार्धि यो दीघंकालं निरंतरम्‌ । 

संस्कारपूर्वंकं कुर्यान्निविकंत्पोऽस्य सिध्यति ॥८७४॥ 
निविकल्पकसमाधिनिष्ठया तिष्ठतो भवति नित्यता धवम्‌ । 
उद्धवाद्यपगतिनिरगंखा नित्यनिश्टलनिरंतनिवृतिः ॥८७५॥४ 


विद्वानहमिदमिति वा क्रिचिद्राह्याम्यतरवेदनशून्यः। 
स्वानन्दामृतसिधुनिमग्नस्तुष्णीमास्ते करिचदनन्यः ॥८७६॥ 
निर्विकल्पं परं ब्रह्म यत्तरिमन्नेव निष्ठिताः । 
एते धन्या एव मुक्ता जीवन्तोऽपि बरहिदुंशाम्‌ ॥८७७॥ 
यथा समाधिधितयं यत्नेन क्रियते हदि । 
तथैव बाह्यदेशेऽपि कायं देतनिवृत्तये ॥८७८॥ 
तल्मकारं प्रवक्ष्यामि निक्लामय समासतः। 
अधिष्ठानं परंब्रह्म स्चिदानन्दलक्षणयु ॥८७९॥ 
तत्राध्यस्तमिदं भाति नामरूपात्मकं जगत्‌ । 
सत्त्वं वित्त्वं तथानन्दरूपं यदुब्रह्मणस्वयम्‌ ॥८८०॥ 
अष्यस्तजगतो खूपं नामरूपमिदं द्वयस्‌ । 
एवानि सच्चिदानन्दनामल्पाणि प्च च ॥८८१॥ 
कीकृत्योच्यते मर्सीरिदं विश्वमिति च्रमात्‌ । 
च्य तं रसं न तरंग ईति नाम च ॥८८२॥ 
एकी तरगोऽयमिति नि्िक्यते यथा। 
भारापित नामख्ये उपेक्ष्य ब्रह्मणः सतः ॥८८९ 
स्वरूपमात्ग्रहुणं समाधिर्बाह्य आदिमः 
स्चिदानन्दस्वरूपस्य सकाकलादुबरह्मणो यत्तः ॥८८४। 
नामरूपे पृथङृत्वा ब्रह्मण्येव विलापयन्‌ । 
अधिष्ठानं ˆ परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमदयम्‌ । 
यत्तदेवाहूमिस्येव निश्विता्मा भवेद्ध्रुवम्‌ ॥८८५॥ 
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॥ 


२९३२ वेदान्तसंदभं | 


इयं भूनं सन्नापि तोयं न तेजो 
न वायुनं खं नापि तत्करार्यजातस्‌ 1 
यदेषामधिष्ठानभृतं ध 
सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥८८६॥ 
नरब्दोन सूपं नचस्पंकोवा 
तथा नो रो नापि गन्धो न चान्यः। 
यदेपामधिष्ठानभूतं विशुद्धं 
, सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥८८७॥ 


न सदुद्रव्यजातं धा नक्रियावा 
न॒ जातिवि : 
यदेषामधिष्ठानभूतं (थ ४५८ 
सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥८८८॥ 
न देहो ति न प्राणवायु- 
४। नापि बुद्धिनं चित्तं ् 
यदेयामधिष्ठानभूतं विशुद्ध हदषीः । 
ष्देकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥८८९॥ 
न देशोन कालो न दिगवापि सहस्या 
7 वस्त्व॑तरं स्यूणमदमादिङ्पस्‌ । 
५ 
प सत्तदेवाहमस्मि ॥८९०॥ 
तद्य अच्छी वात कं योऽधिष्ठानं तदुगरह्म सत्यं सदेति 1 
शयानोऽपि नित्यं ुर्याददरान्बाहयदुवयानुविढस्‌ ॥८९१॥ 
त मसमसा निमंखपर । 
बहोवास्मीति भावयेत्‌ ।८९२॥ 
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सर्ववेदान्तसिद्धान्वसारसंग्रहः ३३६५ 
निविकारं निराकारं निरञ्ञनमनामघ्रष। 
आद्यन्तरहितं पूणं ब्रह्मवाह न संशयः ॥८९३॥ 
निष्कलंक निरातंकं चरिविधन्छेदर्वाजितम्‌ । 
आनेदमक्षरं ॒समृक्तं॑त्रहमोवास्मीति मावयेत्‌ ॥८९४॥ 
निविकेषं निराभासं नित्यमुक्तमविन्ियस्‌ । 
भरज्ञानैकरसं सत्यं ब्रह्मैवास्मीति भावयेत्‌ ॥८९५॥ 
शुदं बुद्धं॑तत्त्वसिद्धं परं भरत्यगखंडितम्‌ । 
स्वभ्रकाशं पराकाद ब्रह्येवास्मीति भावयेत्‌ ।॥८९६॥ 
सुसूक्ष्ममस्तितामाध्ं निविकल्पं महत्तमसू । 
केवलं परमाद्ैतं ब्रह्यवास्मीति भावयेत्‌ ॥८९७1 
हत्येवं निग्िकारादिशब्दमात्रसमम्पितम्‌। 
ध्यायतः केवलं वस्तु लक्ष्ये चित्तं प्रतिष्ठति ॥८९८॥ 


ब्रह्मानन्दरसावेशादेकीमूय तदात्मना । 
वृत्त्या निश्वलावस्था घ समाधिरकल्पकः ॥८९९॥ 


उत्थाने वाप्यनुत्यानेऽप्यप्रमत्तो जितेन्द्ियः। 
समायिषट्कं करवीत सव॑दा प्रयतो यतिः ॥९००॥ 


विपरीतार्थधीर्यावज्न  नि-शेषं १ | 
णं यावन्न भ 
व नयेत्तां निरंतरम्‌ ॥९०१ 
न प्रमादोऽ्र कतंब्यो विदुषा मोक्षमिच्छता । 
प्रमादे जृम्भते माया सूर्यापाये तमो यया ॥९०२॥ 
रित्यज्य न तिष्ठन्ति क्षणं बुधाः । 
स , यः स मृत्युन यमः सताम ॥५०२॥ 
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३ ४ 
ध बदान्तसंदर्भं 
नो 7 षौ कुत्ते प्रयासं यस्तस्य नैषास्ति पुनविकल्पः। 
५ ऽम्यमुनेव सिष्येतसरवात्मभावः खलु केवरत्वसु ।॥९०४॥ 
| ६ भावो विदुपो ब्रह्मवि्याफरं विदुः । 
योधम श्कप्य तस्येव स्वानंदानुमवः फर्म (॥९०५॥ 
इनोषि नाहे प्रन्यिङयं याति स वा्षमामयः। 
५८ नवो ब्रह्मासवोधोऽप्रतिवन्व इष्यते ।॥९०६॥ 
क 9 पथा मुकेब्रह्मात्मना स्थितेः 
तस्मात चाप्र. ९¶भूणां यत्सदेकरत्वदर्शोनम्‌ ॥९०९॥ 
तिलं हमत पमाभीतवा प्रधि दाव मद यकः। 
निरपिकत्प पयो मजन्कोडन्मोदमानो रमघव ॥९०८॥ 
व्‌ ८. ृत्तर्नश्वत्यलक्षणा । 
सत्याहू्योगशाक्ञायंकोविदाः ।॥९०९॥ 


ध. ष्य यमो नियम भासनम्‌ । 
. व रश्वापि च धारणा ॥९१०। 
सवं होति ८ निगदन्ति मनीषिणः । 
विजञानादिन्दियग्रामसंयमः ॥९११॥ 
सभोकोऽम्थसनीयो मु मुहुः 1 
नियमो हि प विजातीयति रस्ृतिः ॥९१२॥ 
गेव भवेन नियमात दुः । 
आसनं गले ब्रह्मचिन्तनम्‌ ॥९१३॥ 


सिदद ॐ पदविजानीयादितरत्मुल 
निरोधः ब्रह्यत्वेनैव ५ । 





(र सवृत्तोना भावनात्‌ ॥९१४॥ 
धनं श्रपंचस्य कः स॒ उच्यते 1 
` समीरणः ॥९१५॥ 


| 

| 

| | 
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ब्रह्यैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः। 
ततस्तदूवृत्तिनेश्वल्यं कुंभकः प्राणसंयमः ॥९१६॥ 
अयं चापि प्रवुद्धानामज्ञानां ्राणपीडनम्‌ । 
विषयेष्वात्मतां स्यक्त्या मनसश्िति मज्जनम्‌ ॥९१७॥ 
प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुमृक्षुभिः। 
यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दशनात्‌ ॥९१८॥ 
मनसो धारणं चेव धारणा सा प्रामता। 
ब्रह्मैवास्मीति सद्वृच्या निरारंबतय। स्थितिः ॥९१९॥ 
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी । 
निविकारतया वृ्या ब्रह्माकारतया पनः ॥९५२०॥ 
वृत्तिविस्मरणं . सम्यक्समाधिरध्यानसंजञिक्रः । 
समाधौ क्रियमाणे तु विध्ना ह्यायान्ति बै वरात्‌ ॥९५२१॥ 
अनुसंानरादित्यमालस्यं भोगलालसस्‌ 1 
भयं तमश्च विक्ेपस्तेजःस्पंदश्च शून्यता ॥९२९॥ 


एवं यद्िष्नवाहूल्यं त्याज्यं तदबरह्मविज्जनेः। 
विध्नानेतान्परिस्यकस्वा प्रमादरहितो वशी । 
समाधिनिष्ठया ब्रहम साक्षाद्धवितुमहंसि ॥५२३॥ 


इति गुवचनाच्छुतिप्रमाणा- 
त्मरमवगम्य स्वततत्वमात्मयुक्त्या । 
प्रशमितक्ररणः समाहितारमा 


कविदचलाङृतिरात्मनिष्ठितोऽमूत्‌ ॥९५९४॥ 


बहुकारं समाधाय स्वस्वरूपे तु मानम्‌ । 
उत्याय परमानन्दाद्गुरुमेत्य पलमुंदा । 
अमाणपूवंकं धीमान्गद्गदमुवाच ई ॥९२५ 
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नमो नमस्ते गुरवे नित्यानन्दस्वरूपिणे । 
गुकषङ्गाय शान्ताय त्यक्ताहूताय ते नमः ॥९२६॥ 
दयाघाम्ने नमो भूम्ने महिम्नः पारमस्य ते । 
नैवास्ति यत्कटाक्षेण ब्रह्मोवाभवमद्वयस्‌ ॥९२७॥ 
कि करोमि रि कि गृहामि त्यजामि किमू । 
यन्मया पूरितं विश्वं महाकल्पाम्बुना यथा ॥९२८॥ 
मयि सुखबोधपयोधौ महति ब्रह्माण्डवृद्वुदसहस्नम्‌ । 
मायामयन मर्ता भूत्वा भूत्वा पुनस्तिरोधत्ते ॥९२९॥ 
नित्यानन्दस्वरूपोश्टमात्ाहं त्वदनुग्रहात्‌ । 

शद केवलोऽहं च सद्गुरो ॥९३०॥ 


किक याकार यिय) कायान यि िषयाकायकाकियिषयकयाा्थयी ना 


मक्ताहमभोक्ताहमविकारोऽ्दमक्रियः । 
शवतत एवाहूमसंगोऽहं सदाध्िवः ॥९३१॥ 
पातधूवमवतापजः श्चमः। 


कयथनहनससवेगवानन्मातमपदमक्य क्षणात्‌ ॥९३२॥ 
1 स्पषटमुष्णं वा चोतं 
ब" वितं बा दष सु वा । 


< स त्कचित्युर्पं तद्विलक्षणम्‌ ॥५३३॥ 
भ सा्षयपर्मा न स्पृशन्ति विरक्षणम्‌ । 


कर्मणि गृहषमाः प्रदीपवत्‌ ॥९३४॥ 
सि सािमयो हेया यरि त । | 
पितवस्तुसगस्तयेव कूटस्थविदात्मनो मे ॥९३५॥ | 
मुमधोशक स्तुत्वा प्रश्रयेण कृतानतिः 1 | 
जोवन्ुचस्य बष्व्ांशमपुच्छत ॥९३६॥ । 
विदेहमुक्तस्य र तू _ रणस्‌ । 
इपया ब्रूहि तत्त्वतः ॥९३७॥} 
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ग्ट 
वक्ष्ये तुभ्यं ज्ञानभूमिकाया लक्षणमादितः। 
जाने यस्मिस्त्वया सर्वं ज्ञातं स्यात्पृष्टमद्य यत्‌ ॥९३८॥ 


ज्ञानभूमिः शुभेच्छा स्यास्रथमा समुदीरिता । 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥९३९॥ 


सत्त्वापत्तिश्वतुर्थी स्यात्ततोऽसंमक्िनामिका । 
पदा्थभि।वना पष्ठी सप्तमौ तु्यंगा स्मृता ॥९४०॥ 


स्थितःरकि मूढ एवास्मि रकष्योऽहं शाज्ञपज्जनैः। 
वेराग्यपूरवमिच्छेति शुभेच्छा चोच्यते वुधैः ॥९४१॥ 


शास्त्रसज्जनसंपकवेराग्याभ्यासपुर्वकम्‌ । 
सदाचारवृत्तर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥९४२॥ 


विचारणुमेच्छाभ्यामिन्दरियाथेष्वरक्तता 1 
यत्र॒ सा तनुतामेति श्रोच्यते तनुमानसी ॥९४३॥ 


भूमिकात्रिवयाम्यासाच््वित्तेऽथंविरतेवशात्‌ । 
सत्वाटमनि स्थिते शुद्धे सतत्वापत्तर्दाहता ॥९४४॥ 
दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गफला तु या। 
रूढसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ताऽसंसक्तिनामिका ॥९४५] 
मूमिकापंचकाभ्यासात्स्वात्मारामतया मृशम्‌ । 
जाभ्यन्तराणां बाह्यानां पदायनिमभावनात्‌ ॥९४६॥ 
परग्रयुक्तेन चिरप्रयत्नेनावबोधनम । 
षदार्थामावना नाम पष्ठी भवति भूमिका ॥९४७ 
पद्मूमिकाचिराभ्यासाद्भधोदस्यानुपलंमनात्‌ ॥ 


यत्स्वमावेकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुगा गतिः ॥९४८॥ 
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इदं ममेति सर्वेषु दुश्यभावेष्वभावना । 

जाग्रलाग्रदिति श्राहु्म॑हान्तो ब्रह्मवित्तमाः ॥९४९॥ 

विदित्वा सच्चिदानन्दे मयि दुदपरम्पराम्‌ 1 

नामरूपपरित्यागो जाग्रसस्वप्नः समीयते ॥९५०॥ 

परिप्णंचिदाकामे मथि वोधात्मतां विना । 

न जरचिदम्बदस्तीति जाग्रुप्िः समीयते ॥९५१॥ 

भूलज्ञानविनाशेन  कारणाम।सचे्टितेः। 

बन्धो न मेऽतिस्वल्पोऽपि स्वप्नजाग्रदितीयंते ॥९५२॥ 

कारणगाजाननाशादयदद्टददानदुद्यता । 

र तज्ज्ञानं स्वप्नस्वप्नः समीयते ।॥९५३॥ 

अतिसुदमविमर्शेन स्वधीवृत्तिरचंचला । 

विलीयते यदा वोधे स्वप्नसुपिरितीयते ॥९५४॥ 

चिन्मयाकारमतयो धीवृत्तिप्रसरेगंतः। 

भानदावरुमवो विदन्‌ सुप्तिजाग्रदिततीयति ॥॥९५५॥ 

वत बा चिरानुमूतान्तरानन्दानुभवस्थितौ । 
यो यात्येष सुपिस्वप्न इतीयंते ॥५५६॥ 





षपषावृत्तिरतसय केवरीमावभावना 1 
प वोधे्रतावाप्तिः सुपतिसुप्तिरितीयति ९५७॥ 
प स्रह्मवदामाि निविकारेकरूपिणो । 


4 धारेका तुर्यख्या परिकीतिता ॥९५५८॥ 
पस्पासमुल्लासं  विमृशन्मृच्यते सुखी । 


जगज्जाग्रदितीयते। | 
अद्वेते त । 
स्थेयंमायाते दते च प्रशमं गते ॥९६०५ , 
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पश्यन्ति स्वप्नवल्छोकं तुयमूमिमुयोगतः । 
पंचमी भूमिमारुह्य सुपुत्तिपदनामिकास्‌ ॥९६१॥ 
शान्ताशोपविदोषांशस्ति्ठेददेतमात्रके । 
अन्तमुंखतया नित्यं पष्ठ भूमिमुपाधित्तः ॥९६२॥ 
परिश्रान्ततया गाढनिद्रारुरिव रक्ष्यते । 
कु्वन्नभ्यासमेतस्यां भूम्यां सम्यग्विवासनः ॥९६३॥ 
तर्यावस्थां सप्तमूरमि क्रमास्राप्नोति योगिराट्‌ । 
भिदेहमुक्तिरेवात्र तूर्यातीतदशोच्यते ॥९६४॥ 
यत्र नासन्न सच्चापि नाहं नाप्यनहूृतिः । 
केवलं क्षोणमनन आस्तेष्धेतेऽिनिभयः ॥९६५॥ 
अंतःशून्यो वहिःसून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे । 
-अंतसूर्णो बहिशूणः पृणेकरम्भ इवाणवे ॥९६६॥ 
यथास्थितमिदं सवं व्यवहारवतोऽपि च । 
भस्तं गतं स्थितं व्योम स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥९६७॥ 
नोदेति नास्तमायाति सुखदुःखे मनःभ्रमा । 
ययाप्राप्तस्थितियंस्य स॒ जौवन्मु्त उच्यते ॥९६८॥ 
यो जाति सुपुप्िस्यो यस्य जाग्रन्न विद्यते 1 
यस्य निर्वाघिना बोधः स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ।९९६५॥ 


रागद्रेपभयादीनामनुरूपं चरन्नपि _। 
योऽन्त्व्थोमवदत्यच्छः स॒ जोवन्मुक्त उच्यत ॥*५०॥ 
यस्य नाहङृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 
ु्वतोऽङवंता वापि स॒ जीवन्मुक उच्यते ॥५७१॥ 
यः समस्तार्थजा्ेषु व्यवहार्यपि शीतः । 
परार्थेष्विव पूर्णात्मा स॒जावन्मुकं उच्यते ॥९७२॥ 
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ए४० वेदान्तसंदर्भ 
देतवजितचिन्मात्रे पदे परमपावने। 
मलुब्धवित्तविधान्तः स्त॒ जीवन्मुक्तउच्यते ॥९७३॥ 
इदं जगदयं सोऽयं दुद्यजातमवास्तवस्‌ । 
यस्य॒ चित्ते न स्फुरति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७४॥' 
चिदात्माहं परात्माहं निगुणोऽहं परात्परः । 
मात्ममात्रेण यस्तिष्ठेत्स जीवन्मुक्त उच्यते ।(९७५॥ 
दे्रयातिरिकतोऽहं शुडचैतन्यमस्म्यहु्‌ । 
ब्रह्माहमिति यस्यान्तः स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७६॥' 
यस्य देहादिकं नास्ति यस्य ब्रह्यति निश्वयः। 
परमानन्दपूर्णो यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७७॥ 
भं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मेति निश्चयः 1 
चिदहं चिदहं चेति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७८॥॥' 
जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालस 
वित्यदेहुमुदितव क्ते । 
वत्पदेहुकि पवनोऽस्पंदताभिव ॥९७९॥ ' 


कका १ = = पा त 





यच्छृन्यवादिनां यदूमिरामप्यगोचरम्‌ 1 
विलानं विज्ानदि श्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां च यत्‌ ॥९८०॥ 
रुषः साद्य दां मलानां च मलात्मकम्‌ ! 

. ज्यदृषटोनामीश्वरो योगवादिनाम्‌ ॥९८१॥ 


1 1 क काकतपकाकककक 


| 
| 
कालेक्रवादिनाम्‌ । | 

3 त्स्व गस्‌ । 
त्सर सर्वगं वस्तु तत्त = ॥९८२॥* = ¦ 
रहमवाहे विदेवाहुमेव न ॑ 


प पश्धेहो सु एव सः ॥९८३॥' 
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-यस्य प्रपंचभानं न ब्रह्माकारमपीह्‌न। 
अतीतातीतभावो यो विदेहो मुक्त एव सः ॥९५८४॥ 
 चित्तवृत्तेरतीतो यश्चित्तवृत्यावभासकः। 
 चित्तवृत्तिविहीनो यो विदेहो मुक्त एव सः ॥९८५॥ 
-जीवात्मेति परात्मेति सवेचिन्ताविवजितः। 
-सवंसंकल्पहीनात्मा विदेहो मुक्त एव सः ॥९८६॥ 
-ओंकारवाच्यहीनात्मा सर्वंवाच्यविवजितः। 
-अवस्थात्रयहीनात्मा विदेहो मृक्त एव सः ॥९८७॥ 
अहिनिल्वंयनीसपंनिमेश्नो जीववजितः। 
वत्मोकरे पतितेस्तिष्ठेत्तं सर्पो नाभिमन्यते ॥९८८॥ 
एवं स्थूलं च सुक्ष्म च शरीरं नामिमन्यते । 
परत्यग्ञानशिखिध्वस्ते मिथ्याज्ञाने सहेतुके ॥९८९॥ 
नेति नेतीत्यस्पत्वादश्चरीरो भवत्ययम्‌ । 
"विश्वश्च जपश्चैव प्रज्ञश्चेत्ति च ते त्रयम्‌ ॥९९०॥ 
विराड्‌ हिरण्यग मंश्चेश्वरदचेति च ते त्रयघु । 
ब्रह्माण्डं चेव विडाण्डं रोका भूरादयः क्रमात्‌ ॥९९१॥ 
स्वस्वोपाधिख्यादेव रीयन्ते प्रत्यगात्मनि । 
तूष्णीमेव ततस्तूष्णीं तूष्णीं सत्यं न॒ किचन ॥९९२॥ 
कालभेदं वस्तुमेदं देशभेदं स्वभेदकम्‌ । 
(क्रचिद्धेदं न तस्यास्ति फचिद्धापि न विद्यते ॥९९३॥ 


जोवेश्वरेति वाक्ये च वेदशास्त्रष््रहं त्विति । 
इदं चेतन्यमेवेत्यहं चेतन्यमित्यपि ॥९९४॥ 


इति निश्वयशू्यो यो विदेहो मुक्त एव सः। 
च ॥९९५॥ 


1 
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दे४० वेदान्तसंदर्भे 
देतवजितचिन्मात्रे पदे परमपावने। 
अश्ुब्धचित्तविश्रान्तः पत॒ जीवन्मुक्तं उच्यते ॥९७३॥) 
इदं जगदयं सोऽयं दृह्यजातमवास्तवमू । 
यस्य चित्ते न स्फुरति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥॥९७४॥' 
चिदात्माहं परात्माहं निगुंणोऽहं परात्परः । 
जात्ममात्रेण यस्तिष्ठेत्स जोवन्मुक्त उच्यते ॥ ९७५. 
देहमयातिरिक्तोऽहं शुढचैतन्यमरम्यहम्‌ । 
ब्रह्माहमिति यस्यान्तः स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७६॥. 
यस्य देहादिकं नास्ति यस्य ब्रह्मेति निश्वयः। 
परमानन्दपूर्णो यः स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७७॥' 
महं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मेति निश्चयः। 
बिद चिदं चेति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥॥९.७८॥ ` 


जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसाखृते । 
| विश्त्यदेहुकतित्व पवनोऽस्पंदताभिव ॥९७९॥ ' 


ततत्तत्सम्बमूवासो यद्मिरामप्यगोचरम्‌ । 
भनदूल्यवादिनां भून ब्रह्म ब्रह्मविदां च यत्‌ 1(९८०॥ 
विजान विज्ञानविदां मलानां च मलात्मकम्‌ । 
इष्यः साख्यदृष्टोनामीश्वरो योगवादिनाम्‌ ॥९८१॥' 
षः शेवागमस्थाना काठः काडेकवादिनाम्‌ । 
व उान्तं यत्सर्वंहृदयानुगस्‌ 1 
| सवग वस्तु तत्तत्तं तदसौ स्थितः ॥९८२॥* 
बरहा बिदेवाहुभेवं 


वापि न॒ चिन्त्यते । 
मान यस्तद्देहो मुक्त एव > सः ॥९८३।१- 


` * = अ 2 क 


सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारसग्रहः १४१ 


यस्य॒ प्रपंचभानं न ब्रह्माकारमपीहन। 
-अतीतातीतभावो यो विदेहो मुक्त एव सः ॥९८४॥ 
चित्तवृत्तेरतीतो यश्चित्तवृत्त्यावभासकः। 
चित्वृत्तिविहीनो यो विदेहो मुक्त एव सः ॥९८५॥ 
जीवात्मेति परात्मेति सवंचिन्ताविवजितः। 
-सवंसंकल्पहीनात्मा विदेहो मक्त एव सः॥९८६॥ 
-ओंकारवाच्यहीनात्मा स्वंवाच्यविर्वाजितः। 
-अवस्यात्रयहीनात्मा विदेहो मृत एव सः ॥९८७॥ 
अहिनिल्वंयनीसर्पेनिमेश्ि जीववजितः। 
"वल्मोके पतितस्तिष्ठेत्तं सर्पो नाभिमन्यते ।॥९८८॥ 
एवं स्थूलं च सूक्ष्मं च कारीरं नाभिमन्यते 1 
प्रत्यशज्ञानशिखिष्वस्ते मिथ्याज्ञाने सहेतुके ॥९८९॥ 
नेति नेतीत्यरूपत्वादशरीरो भवत्ययम्‌ । 
"विश्वश्च तैजपश्वैव प्राज्श्चेति च ते त्रयम्‌ ॥९९०॥ 
विराड्‌ हिरण्यगर्भश्चेश्वरर्चेति च ते त्रयस्‌ । 
बह्याण्डं चेव पिडाण्डं छोक्रा भूरादयः क्रमात्‌ ॥९९१॥ 
स्वस्वोपाधिल्यादेव लीयन्ते प्रत्यगात्मनि । 
तूष्णीमेव ततस्तूष्णीं तूष्णीं सत्यं न किचन ॥९९२॥ 
कालभेदं वस्तुभेदं देशभेदं स्वभेदकम्‌ । 
“कचिद्धेदं न तस्यास्ति विद्धापि न विद्यते ।॥९९३॥ 
जोवेश्वरेति वाक्ये च वेदश स्वरेवं त्विति । 
इदं चेतन्यमेवेत्यहं चेतन्यमित्यपि ॥९९४॥ 
इति निश्वयशून्यो यो विदेहो मूक्त एव सः। 
बह्येव विधते साकषा्रस्तुतोऽवस्तुतोऽपि च ॥९९५॥ 
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३४२ वेदान्तसंदर्भं 


तद्विद्याविषयं ब्रह्म सत्यज्ञानधुखात्मकम्‌ । 
शान्तं च तदतीतं च परं ब्रह्य तदुच्यते ॥९९६॥ 
सिदान्तोऽध्यात्मचास्व्राणां सर्वापह्नव एव हि । 
नाविद्यास्तीह्‌ नो माया शान्तं बरह्योव तद्धिना ॥९९७॥ 
प्रियेषु स्वेषु सकृतमभ्नियेषु च दुष्कृतम्‌ । 
विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माप्येति सनातनम्‌ ॥९९८॥॥. 
यावद्यावच्च सदूबुद्धे स्वयं संत्यज्यतेऽखिलम्‌ । 
तावत्तावत्परानन्दः परमात्मैव शिष्यते ॥९९९॥ 
यत्र॒ यत्र॒ मृतो ज्ञानी परमाक्षरवित्पदा। 
परे ब्रह्मणि रयेत न तस्योत्कान्तिरिष्यते ॥१०००॥ 
यद्यस्वाभिमतं वस्तु तत्त्यजन्मोक्षमद्नुते । 
५ शस्त्रेण छिन्नं चित्तमिदं यदा ॥१००१॥ 
सः सवगतं शान्तं ब्रह्म संपद्यते तदा । 
इति शृत्वा गुरोवाषयं शिष्यस्तु छित्रसंशयः ॥१००२॥. 
ज्ानज्ञेयः संप्रणम्य सदगुरोक्चरणाम्बजम्‌ 

> बृजम । 
प तेन॒ समनृज्ञातो ययो निमुक्तवन्धनः १००३१ 
गुरेव सदानन्दसिन्धौ निमेगनमानसः। 
ावयन्वभुघां सर्वा विचचार निरुत्तरः ॥१००४॥ 
न पिस्य संादिनालर्‌ । 

४ मुमुक्षूणां सुखवोधोपपत्तये ॥१००५॥ 
तो चसा । 

इति धीमलरमहं हृदय्रन्यविच्छत्ये रचितः सताम्‌ ॥१००६॥ 

सपरित्राजकाचायंस्य ्रीगोविन्दमगवतपूज्यपादधिष्यस्यः 
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शिवानन्दलहरी 


कलाभ्यां चूढालकृतशशिकलाभ्यां निजतपः- 

फलाभ्यां भक्तेषु भ्रकटितफलाभ्यां भवतु मे । 
शिवाभ्यामस्तोकत्रिभृवनशिवासभ्थां हदि पुन- 

भवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम्‌ ॥१॥ 
गछन्नी शंभो त्वच्चरित्रसरितः किल्विषरजो 

दलन्ती धीकुल्यासरणिषु पतन्ती विजयताम्‌ ॥ 
दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपन्ञमनं 

वसन्ती मच्चेतो ह्दभुवि श्शिवानन्दलहरी ॥२॥ 
व्ोवेद्यं हं त्रिपुरहरमाचं चरिनयनं 

जटाभारोद्दारं चलदुरगहारं मृगधरम्‌ । 
महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपति 

चिताक्म्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भे ॥२॥ 
सहस्रं वतन्ते जगति विवुधाः क्षुद्रफ्दा 

न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलम्‌ । 
हखिब्रह्यादीनामपि निकटभाजामसुलभं 

चिरं याचे शंभो शिव तव पदाम्भोज भजनम्‌ ॥४॥ 
स्मृती शास्त्रे वेद्ये शङनकवितागानफणितौ 

पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः । 
कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पञुपते 

पशुं मां सर्वज्ञ प्रथितकृपया पाय विभो ॥५॥ 
घटो वा मृतििण्डोऽप्यणुरपि च धूमोऽग्निरचलः 

पटो वा तन्तुर्वा परिहरति क घोरशमनम्‌ । 
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दे४४ वेदान्तसेदभं 
वृथा कण्ठक्षोमं वहसि तरा तक॑वचसा 
पदाम्भोजं शंभो्मंज परमसोस्यं व्रज सुधीः ॥६॥ 
मनस्ते पादान्ने निवसतु वचः स्तोत्रफणिती 
करो चाभ्य्चायां श्रूतिरपि कथाकर्णनविधौ । 
तव॒ध्याने बद्धिनंयनयुगलं मूतिविभवे 
परमशिव जाने परमतः ॥७॥ 


यथा वृद्धिः वि काचाइमनि मणि- 
मवति मृगतृष्णासु सलिपर्‌ । 
तया देवजनान्त्या भजनि भवदन्यं जडजनो 
महादेवेशं त्वां मनसि च न मत्वा पशुपते ॥८॥ 
गभीरे 1 विदाति विजने घोरविपिने 
विश्ाङे दले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः। 
समर्प्यकं चेत.सरसिजमुमानाथ भवते 


तुं जन इहु न जानाति किमहो ॥९॥ 


नस्त्वं देवत्वं नगवनमृगत्वं मशकता 


पुल कीटत्वं भवतु विहुगस्वादिजनन 
म्‌। 
सदा वव्लादान्जस्मरणपरमानन्दलह्री- 


बिहाराशतं चेदृदयमिह्‌ करि तेन वयुषा ॥१०॥ 
बडवा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो 


नरोवायः करिचद्‌ भव - 
इ तु भव कि तेन भवति । 
हृत्पद्मं यदि भवदधोनं पत 


| स्त्वं शंभो भवसि भवभारं च वहसि ॥११॥ 
गुह्यां गेहे वा वह्रपि वने वाद्रिशिखरे 
= बा बहली वा बतु वसतेः कि यद फलम्‌ । 
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शिवानन्दलहरी ६४६६ 


सदा यश्येवान्तःकरणमपि शंभो तव पदे 
स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखो ॥१२॥ 


अप्तारे संसारे निजभजनदूरे जडधिया 

भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातुमुचितम्‌ । 
मदन्यः को दीनस्तव कृपणरातिनिपुण- 

स्त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते ॥१३॥ 


प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमवन्ुः पशुपते 
प्रमुख्योऽहं तेषामपि किमुत वन्धुल्मनयोः। 

त्वयेव क्षन्तव्याः शिव मदपराधाद्च सकलाः 
प्रयत्नात्कर्तेव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः ॥१४॥ 


उपेक्षा नो चेरिक्रि न टेरसि भवद्वधानविमुखां 
दुराशाभूयिष्ठां विधिक्िपिमशक्तो यदि भवान्‌ । 
शिरस्तद्रेधात्रं न न खदु सुवृत्तं पशुपते 
कथं वा निर्यत्नं करनखमुखेनेव खुरितिम्‌ ॥१५॥ 


विरिशरर्दीर्घायुर्मवतु भवता तत्परशिर 
उचतुष्कं संरश्यं स खलु भुवि दैन्यं छिखितवानू । 
'विचारःकोवा मां विश्दकरुपया पाति श्िवते 
कटाक्षव्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः ॥१६॥ 
फलाद्वा पृण्यानां मयि करणया वा त्वयि विभो 
प्रसननेऽप स्वामिन्‌ भवदमलपादान्जयुगलमप्‌ । 
कथं पञ्येयं मां स्थगयति नमः संभ्रमजुषां 
निलिम्पानां श्रेणिनिजकनकमाणिक्यमुवुरैः ॥१७॥ 
स्वमको छोकानां परमफरदो दिव्यपदवीं 
बहन्तस्त्वन्मूां पृनरपि भजन्ते हुरिमुखाः। 
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ग्ब 


३४६ वेदान्तसंदभं 


कियद्वा दाछ्िष्यं तव शिव मदाशा च कियती 
क्दा वा मद्रक्षां वहसि कर्णापूरितदुशा ॥१८॥ 


दुराशाभूयिष्ठे दुरधिपगृहुद्वाररके 

दुरन्ते, संमारे दुरितनिलये दुःखजनके । 
मदायासं ध न॒ व्यपनयति कस्योपकृतये 

वदेयं भोतिश्चेत्तव शिव कृपार्याः खलु वयम्‌ ॥१९॥ 


सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुवगिरी 
नट्त्याशाशाखास्वटति क्षटतति स्वैरमभितः । 
कपाछिनु भिक्षो मे हृदयकपिमत्यन्तचपलं 
९ढ भनक्स्या वद्ध्वा शिव भवदधीनं कुर विभो ॥२०॥ 
पृतिस्तम्भाधारां दृढगुणनिबद्धां सगमनां 
द चतरा पपमाढया परतिदिवससन्मागंधटितास्‌ । 
भच्वतः स्फुटपटकुटीं भ्राप्य विदादां 
जय स्वामिनु शक्त्या सह्‌ शिवगणैः सेवित विभो ॥२१॥ 
सो धनिगृहे 
“ सन्रु मति बहधा तस्करपते । 
स्म॒वचेवश्चोरं कमिह सहे शरि 
तवाधोनं कृत्वा मयि निरपराधे कुर कृपाम्‌ ॥ २॥ 
4 सपदि सुखदो भे मव विभो 
पनरच तवा द्रष्टं दिवि भवि लद्धं तस्याः फलमिति । 
मद्वा `ततः सृषि वहन पक्षिमृगता- 
स * कथमिव सहे दाकर विभो ॥२३॥ 
वस्‌ शाभोर म गसोधे सह गणे 
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क्िवानन्दक्हरो ३४७ 


विभो साम्ब स्वामिन्‌ परमरिव पाहीति निगद- 
न्विधातृणां कल्पान्‌ क्षणमिव विनेष्यामिःसुखतः ॥२४॥ 


स्तवेग्रह्यादीनां जयजयवचोभिनियमिनां 

गणानां केरीमिर्मंदकलमहोक्षस्य ककुदि । 
स्थितं नीलग्रीवं त्रिनयनमुमार्िष्टवयुषं 

कदा त्वां पदयेयं करधृतमृगं खण्डपरशु ॥२५॥ 


कदा वा त्वां दृष्टवा गिरिश तव भव्याङ्घ्रियुगलं 

गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन्‌ । 
समारिर्ष्याघ्राय स्पुटजकजगन्धान्‌ परिमला- 

नलभ्यां ब्रह्याद्येमुंदमनुभविष्यामि हदये ॥२६॥ 


करस्थे हेमाद्रौ गिरिश्च निकटस्थे धनपतौ 

गृहस्थे स्वर्भूजामरसुरभिचिन्तामणिगणे । 
शिरस्थे शीर्वाशौ चरणयुगरस्थेऽखिलशुभे 

कमथं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम॒ मनः ॥२६॥ 


सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीतने 
सामीप्यं शिवभक्तिधु्यंजनतासागत्यसंभापणे । 
सालोक्यं च चराचरात्मक्रतनुध्याने भवानीपते 
सायुज्यं मम सिद्धमच्र भवति स्वामिन्करतार्थोऽस्म्यहम्‌ ॥२८॥ 


त्वत्तादाम्बजमच॑यामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं 

त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विमो । 
वोक्षां मे दिदा चाक्षुषीं सकरुणां दिय्येरिवरं प्राथितां 

शंभो छोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेदं कु ॥२९॥ 


वस्तोदूतविधौ सह्षकरता पृष्पाचने विष्णुता 
गन्धे गन्धवहातमतान्नपचने बहिमुंखाष्यक्षता । 
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3४८ वेदान्तसंदर्भं 
पात्रे काश्वनगमेतास्ति मयि चेद्ालेन्दुचूडामणे 
शुधूपां करवाणि ते पदुपते स्वामिस्व्िरोकरौगुरो ॥३०॥ 
नारं वा परमोपकारकमिदं त्वेकं परूनां पते 
पयन्कुक्षिगतांश्चराचरगणान्‌ वाह्यस्थितान्रक्षितु्‌ । 
सर्वामत्यपलायनोषधमतिज्वालाकरं भीकरं 
गरं गजे न गिलितं नोद्गीणंमेव त्वया ॥३१॥ 
ज्वालोग्रः सकलामरातिभयदः द्वेलः कथं वा त्वया 
ध कि च करे वृतः करतले कि पक्वजम्बूफलमर । 
नहितश्च तिदधुटिका वा कण्ठदेरो भृतः 


किते नीलमणिविमूषणमयं शंमो महात्मन्वद ॥२२॥ 


नालं वा सहदेव देव भवतः सेवां नतिर्वा नुतिः 


रजा वा स्मरणं कचाधवणमप्यालोकनं मादुशाषू । 
स्वामिन्न रणायासेन छ कभ्यते 
- का व' मुकिरितः कुतो भवति चेक पराथंनीयं तदा ॥३३॥ 
"~ 0 साहसं १ुपते कस्यास्ति दंभो भव- 
भरस्येवगणं ईशमात्मनः स्थितिरियं चान्यैः कथं लभ्यते । 
नतन्मुनिगणं नद्यत्म्पव्चं लयं 


पद्यक्निमृंय एक एव विहरद्यानन्दषान्द्रो भवान ॥३४॥ 
योगक्ेमधुरंषरस्य सक्घरेयः 


: 

सवर वषठमतोपदेगङृतिनो 4 
इत भवतः की वेदितव्यं मया 

अ तरङ्गं इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहप ॥२५॥ 
तौ १ मृदमूनापू्णे प्रसन्ने मनः 
तवाद्मपहरयुपं संस्याप्य संवित्फलस्‌ 1 
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शिवानन्दलहरी ३४९. 


सत्वं मन्त्रमुदीरयक्निजशरोरागारणशुद्ध वहु- 
नपुण्याहं ्रकटीकरोमि स्चिरं कल्याणमापादयन्‌ ॥३६॥ 


माम्नायाम्बुधिमादरेण सुमनःसंघाः समुद्यन्मनो 
मन्थानं दढ मक्तिरज्जु हितं कृत्वा मथित्वा ततः । 
सोमं कृत्पतदं सुपवंसुरमि चिन्तामणि धीमतां 
नित्यानन्दसुधां निरन्तररमासौभाग्यमातन्वते ॥३७॥ 
भ्रक्पुण्याचलमागंद्ितसुधामूतिः प्रसन्नः शिवः 
सोमः सद्गणसेवितो मृगधरः पूर्णस्तमोमोचकः । 
चेतः पुष्करलक्षितो भवति वचेदानन्दपाथोनिधिः 
ागतम्येन विजुम्मते सुमनसां वृत्तिस्तदा जायते ॥३८॥ 
धर्मो मे चतुरङ्धिक्रः सुचरितः पापं विनादा गतं 
कामक्रोधमदादयो विगलिताः कालाः सुखाविष्कृताः 
जाननन्दमहोपधिः भुफकिता कवत्यनाये सदा 
मान्ये मानसपृण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते ॥३९॥ 


धीयन्त्रेण वचोघटेन कविताकुत्योपृल्याक्रम- 
रानीतेश्च सदारिवस्य चरिताम्भोराचिदिव्यामृतैः। 
हतकेदारयुतारच मक्तिकलमाः साफल्यमातन्वते 
दुभिक्षान्मम सेवकस्य भगवन्विदवेरा भीतिः कुतः ॥॥४०॥ 
पपोत्यातविमोचनाय रचिरे्वर्ाय मृत्युंजय 
स्तोत्रध्याननतिप्रदक्षिणसपर्याखोकनाकणने । 
जिह्वाचित्तिरोद्घ्हस्वनयनथोतरेरहं प्रथितो 
मामाज्ञापय तश्निरूपय मृहूममिव मा मेऽवचः ॥५४१॥ 


पाम्मीयं परिखापदं धनधृतिः प्रकार उद्यद्गुण 
स्तोमश्चाप्तबलं घनेन्द्रिचयो द्वाराणि देह स्थितः । 
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३५० वेदान्तसंदभं 
विद्या वस्तुसमृद्धिरित्यलिलसामग्रीसमेते सदा 
दुगोतिप्रियदेव मामकमनोदुर्गे निवासं कुड ॥४२॥ 


मा गच्छ त्वमितस्ततो गिरिश्च भो मय्येव वासं कुस 
स्वामिन्नादिकरिरात मामकमनःकान्तारसीमान्तरे । 
वतन्ते बहुशो मृगा मदजुषो यात्सर्यमोहादय- 
स्तान्दत्वा मृगयाविनोदशरुचिताखाभं च संप्राप्स्यसि ॥४२॥ 
करलरनमृगः करीन्द्रभङ्गो 
धनशादूरविखण्डनोऽस्तजन्तुः । 
गिरिशो विशदाकृतिश्च चेत :- 
कहर १मुलोऽस्ति मे कतो भीः ॥४४॥ 
छन्दःशाखििलान्वितेद्धिजवरेः संसेविते शादवते 
द सौख्यापादिनि खेदभेदिनि सुधासारैः फलैर्दी पिते । 
तपक्षिशिल्ामणे त्यज वृथासंचारमन्येरलं 
नित्य॑शंकरपादपद्मयुगरीनीडे विहारं कुड ॥४५॥ 


क नल राजिकाम्तिवि मवैखचय्मुघावेमवै- 
तयं (स रहसि स्वेच्छाविहारं कुर 
तवा मानषराजहंष गिरिजानायाङ्घिक्रौधान्तरे ॥४६॥ 
4 हदारामेऽषजी्णच्छदाः 
दोप्यन्ते व विलसिताः पुष्यप्रवालधिताः। 
सानानन्दसुयाम सवच पष्माणि सद्वासना 
नित्यानन्दर ल्दलह्रो सुंवित्फलाम्यन्नतिः ॥४७॥ 
साख्यं 
स्वच्छं सदि नसवानतानदुजाताभय 
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चिबानरदलहूरी ३५१ 


रांभुष्यानसरोवरं ब्रज मनोहुंसावतंस स्थिरं 
कि क्षुद्राश्रयपल्लवश्नमणसंजातश्रमे प्राप्स्यसि ॥४८॥ 


जानन्दामृतपुरिता हरपदाम्भोजाल्वालोद्यता 
सथेर्योपघ्नमूपेत्य भक्तिलतिका शाखोपलाखान्विता । 

उच्चैर्मानसकायमानपटलीमाक्रम्य निष्कत्मपा 
नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्मसंवर्धिता ॥४९॥ 


संभ्यारम्भविजृम्मितं शरुतििरःस्थानान्तराधि्ठितं 
सप्रेमश्नमराभिराममसङ्ृत्सद्वासनाद्योभितम्‌ । 
भोगोन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्छृतं 
सेवे श्रीगिरिमल्लिका्जुनमहालिङ्धं शिवालिङ्धितस्‌ ॥५०॥ 
मृद्गीच्छानटनोत्करटः करिमदग्राह स्फुरन्माधवा- 
ह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेपुणा चादृतः । 
सलयक्षः सुमनोवनेपु स पुनः साक्षान्मदीये मनो- 
राजीवे ्रमराधिपो विहरतां श्रलेलवासी विभुः ॥५१॥ 
कारण्यामृनवपिणं धनविपद्मीष्मच्छिदाकमंठं 
विद्यासस्यफलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छाङ़तिम्‌ । 
नृत्य द्क्तमयूरमद्रिनिखयं पश्चज्जटामण्डलं 
दमो वाञ्छति नीटकंधर सदा त्वां मे मनश्चातकः ॥५२॥ 


बाकारेन शिखी समस्तफणिनां नेत्रा कापी नता- 
चुग्राहिभ्रणवोपदेदानिनदेः केकोति यो गीयते । 

स्याम रोलसमुदधवां घनदचि दृष्ट्या नटन्तं मुदा 
वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीरकण्ठं भजे ॥५३॥ 


स्या धमंदिनात्ययो हरिकराधातभरभृतानक- 
ध्वानो वारिदगरजितं दिविषदां दृष्टिच्छटा च्चा । 
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३५२ येदान्तसंदभं 


भक्तानां परितोपवाष्पविततिवष्टिम॑यूरी शिवा 
यस्मिननुञ्ज्वरताण्डवं विजयते तं नीलकण्ठं मजे ॥५४॥ 


माद्यायामिततेजसे श्रुतिपदैरवे्याय साघ्याय ते 
विद्यानन्दमयालमने निजगतः संरक्षणोद्योगिने । 

ष्येयायाखिलयोगिभिः सुरगणेर्गेयाय मायाविने 
सम्यक्ताण्डवसंञ्नमाय जटिने सेयं नतिः शंभवे ॥५५॥ 


नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते कात्यायनीश्चेयसे 
सत्यायादिकरटुम्बने मुनिमनः भतयक्षचिन्मूर्तये 

मायासुष्ठजगन्रयाय सकाम्नायान्तसंचारिणे 
सार्ताण्डवसन्नामाय ्जाटने सेयं नत्ति: शंभवे ॥५६॥ 


नित्यं स्वोदरपूरणाय सकला 
रणाय सकलानुदिश्य वित्तादया 
व्यय पयंटनं करोमि मवतः सेवां न जाने विभो । 
र्जन्मान्तरपृष्यपाक्वरतस्तवं शवं सर्वान्तर 
स्तषट्यव हि तेन वा पशुपते ते रकषणोयोऽसम्यहुम्‌ ॥५७॥ 
एको {9 कषितिनभोव्यापतं तमोमण्डलं 
ध 1 कपचनगोचरोऽपि भवति त्वं कोटिसूयंरमः। 
° # न भवस्यहो घनतरं कीदुरभवेन्मत्तम- 
स व्यपनीय मे पशुपते साक्षान्न मव ॥५८॥ 
दसः पञ्मवनं समिच्छति यया नीलाम्बुदं चातकः 


कोकः कोकनदप्रियं प्रतिदिनं चन्दर 
चन्द्रं चकोरस्तथा । 
वत्वदाड्जयुगख कंवत्यसौद्यप्रदम्‌ ॥५९॥ 
रलयोः भमेण पिका तरतो 


` जस्यगृह गृहस्यमतिधिदीनः भमु धामिकस्‌ । 
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` "को 


शिवानन्दलहरी ३५६३. 


दीपं संतमसाकुलश्च शिखिनं शीतावृतस्त्वं तथा 
चेतः सर्वभयापहं ब्रज सुखं शंभोः पदाम्भोरुहम्‌ ॥६०॥ 


भङ्गं निजवोजसंततिग्यस्कान्तोपलं सूचिका 
साघ्वौ नैजविमुं रता क्षितिरुहं सिन्धुः सदिद्ल्भम्‌ । 
्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्ददरयं 
चेतोवृत्तिसपेत्य तिर्ठात सदा सा भक्किरित्युच्यते ॥६१॥ 


मानन्दशरुभिरातनोति पुलकं नैमंल्यतश्छादनं 

„ वाचाशङ्खमखे स्थितैश्च जठरापूति चरित्रामृतैः । 
द्रा्षम॑सितेन देव वपुपो रक्षां भवद्भावना- 

पये विनिवेद्य भक्तिजननी भक्तार्भकं रक्षति ॥६२॥ 


मागवितितपादुका पशुपतेरङ्गस्य कूर्चायते 
गण्ड्पाम्बुनिषेचनं पुररिपोदिव्याभिषेकायते । 
क्िचिद्धक्षितमांसशेषकवलं नव्योपहारायते 
भक्तिः कि न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते ॥६३॥ 


वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिनापस्मारसंमदंनं 
भूमृत्पयटनं नमत्सुरश्चिरःकोटीरसंघपंणस्‌। 
दं॒मृदुलस्य तावकपददरन््रस्य कि वोचितं 
मन्चेतोमणिपादुकाविहरणं शंभो सदा द्गीकूड ॥६५॥ 
वक्षस्ताडनश द्कुया विचरतो वैवस्वतो निजं राः 
काटीरोज्ज्वलरत्नदीपकलिकानीराजनं कुवते । 
इष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निभृतादलेपं भवानीपते 
पादपद्मभजनं तस्येह कि दुकंमम्‌ ॥६५॥ 


डाय सृजसि प्रपञ्चमखिलं क्रीडामृगास्ते जना 
यत्कर्माचरितं मया च मवतः श्रीत्ये भवत्येव तत्‌ । 


३५४ वेदान्तसंदर्भ 
शंमो स्वस्य कुतूहलस्य करणं मच्चेष्टितं निश्वितं 
तस्मान्मामकरक्षणं पशुपते कतंव्यमेव त्वया ॥६९॥ 
बहूविवपरितोषवाष्पपुरस्फुटपुलकाद्कितचारुभोगभूमिमू । 
चिरपदफलकाडङ्क्षिसेव्यमानां परमसदाशिव भावनां भप ॥६७॥ 
अमितमुदमृतं मुदृदुहन्तीं विमलभवत्यदगोष्टमावसन्तीष्‌ । 
सदय पशुपते सुपृण्यपाकां मम परिपाल्य भक्तिधेनुमेकाम्‌ ॥६८॥ 
जडता पशुता कलङ्किता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव । 
अस्ति यदि राजमोे भवदाभरणस्य नास्मि र पाध ॥६९॥ 
रदति रहसि स्वतन्तवुदथा वरिवसितुं सुलभः प्रसन्नमूतिः। 
4 › भरमम जगदधिको हदि राजशेलरोऽस्ति ॥७०॥ 
न 
९ रणवाणगणेरमोधैः। 
सानन्दमावहति सुस्थिरराजलदमीस्‌ ॥७१॥ 
ध्यानाज्ञनेन समवेक्ष्य तमरदेदां 
मिवा महावकिभिरीस्वरनाममन्तैः । 
; मुजगमूषण्‌ 
पदपश्रमिह्‌ ते शिव ते कृतार्थाः ॥७२॥ 


मृदारतामुदबहद्यदपेक्षया धोमृदार एव किमतः सुमते छभस्व । 
केदारमाकर्ि महोपधोनां पादारविन्दभजनं १रमेर्वरस्य ॥७३॥ 


जा, पिजिशेधकेरवयगनयेरमन्द 





3 * । 
दारविन्दं चेतेटो वासितां मे तनोतु ॥७४॥ 


कत्याणिनं  सरसचित्रगति सवेगं 
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शिवानन्दलहरी ३५५ 


चेतस्तुरङ्खमधिरुह्य चर स्मरारे 
नेतः समस्तजगतां वृषभाधिरूढ ॥७५॥ 


भकििमंहेशपदपुष्करमावसन्ती 
कादम्बिनीव क्ते परितोषवर्षम्‌ । 
संपूरितो भवति यस्य मनसप्तटाक- 
स्तज्जन्मसस्थमखिकं सफलं च नान्यत्‌ ॥७६॥ 


वद्धिः स्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्म- 
सक्ता वधूविरहिणीव सदा स्मरन्ती । 
सद्भावनास्मरणदशनकीतंनादि 
संमोहितेव शिवमन्त्रजपेन विन्ते ॥७७॥ 
-पडमचारविधिप्वनुबोधितां सविनयां सुहृदं समुपाधिताम्‌ । 
भन्‌. समुद्धर बुदिदढमिमां प्रमो वरगुणेन नवोढवधूमिव ॥७८॥ 
नित्यं योगिमनःसरोजदलसंचारथमस्त्वत्कमः 
दाम्मो तेन कृथं कठोरयम राद्वक्षः कवाटक्षतिः। 
त्यन्त मृदुलं त्वदङ्‌न्रियुगङं हा मे मनदिचन्तय- 
त्थततल्लोचनगोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये ॥७९॥ 
एष्यत्येष । मनोऽस्य कठिनं तस्मिन्नटानोति म- 
. -.द्रक्षायं गिरिसीम्नि कोमलपदन्यासः पुराभ्यासितः । 
नो चदव्यगृहान्तरेपु सुमनस्तल्येषु वेद्यादिषु 
भराय, सत्मु शिलातलेषु नटनं शंभो किमथ तव ॥८०॥ 
कचित्कालमुमामहेद भवतः पादारविन्दाचनः 
र कंचिद्धथानसमाधिभिश्च नतिभिः कंचित्कथाकणंनेः। 
-चत्कंचिदवेक्षणेश्च नुतिभिः कचिदृशामीदृशी 
यः प्राप्नोति मुदा त्वदपितमना जीवन्स मुः लटटु ॥८१॥ 
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ग्ब 


३५६ वेदान्तसेद्भं 


बाणत्वं वृषमत्वमधंवपुषा भार्यात्वमार्यापते 

घोणित्वं सखिता मृदद्खवहता चेत्यादि रूपं दधो । 
त्वत्पादे नयनापंणं च कृतववांस्त्वदेहभागो हरिः 
र्ग्यात्ूज्यतरः स एव हि न चेत्को वा तदन्योऽधिकः ॥८२॥ 


जननमृतियुतानां सेवया देवतानां 
न भवति सुखलेशः संशयो नास्ति तत्र । 
अजनिममूतरूपं साम्बमीशं भजन्ते 
य इह्‌ परमसौख्यं ते हि धन्या रमन्ते ॥८२॥ 
शिव ततव परिचर्यासंनिषानाय गौर्या ४ 
भव मम ॒गुणधुर्या बुद्धिकन्यां प्रदास्ये । 
चकलभुवनबन्धो सञ्चिदानन्दसिन्धो 
सदय हृदयगेहे सवंदा संवस ॒त्वमू ॥८४४ 
जलधिमयनदक्षो नैव॒पाताङभेदी 
` न च वनमृगयायां नैव लब्धः भरवीणः। 
मचनकुषुममूषावस्त्रमुद्यां सपर्या 
भपय कथमहं ते कल्पयानीन्दुमौले ॥८५॥' 
भाय प मृदयो विरचिताः पूजां कथं 
-- व नचवा किरित्वमपि न प्राप्तं मया दर्मम्‌ । 
र अष दनिपल्लवमुमाजाने न तेऽहं विभो 
दि पितामहेन हरिणा तत्त्वेन तद्रपिणा ॥८६॥ 
पो वस॒ < 


न चमं च वाहनं :। 
त शंभो वाहनं महोक्ष 


- तच पादाम्बुजमक्तिमेव देहि ॥८५७॥* 
मानि न करर्थलाध-हृतपरवंताधिपः। 
| "पसमस्तदा दिवार्चारतवमाबनक्षमः ।1८८॥; 
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दिवानन्दकहरी ३५७ 


नतिभिनुतिभिस्त्वभोश पूजाविधिमिध्ानमाधिभिनं तुष्टः। 
चनुपा मुसलेन चादमभिर्वां वद ते प्रीतिकरं तथा करोमि ॥८९॥ 
वचसा चरितं वदामि शंभोरहमुद्योगविधापु तेऽप्रसक्तः 
-मनसाकृतिमीश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदाशिवं नमामि ॥९०॥ 
आद्याविद्या हृद्गता निगंतासोद्धि्या हया हृद्गता त्वत्प्रसादत्‌ । 
षवे नित्यं धौकरं त्वत्पदाब्जं भवे मृक्तर्माजनं राजमोके ॥९१॥ 
द रोकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि 
दौर्माग्यदुःखनदुरहकृतिषुर्वचांसि ॥ 
सारं त्वदीयचरितं नितरां पिबन्तं 
गौरीश्च मामिह समुद्धर सत्फटाक्षः ॥९२॥ 
-सोमक्लाधरमोलौ कोमलघनकंधरे महाम्रि ॥ 
स्वामिनि परिरिजानाये मामक्रहूदयं निरन्तरं रमतामर ॥९३॥ 
सा रषनाते नयने तावेव करौ स एव कृतकृत्यः 1 
याये यौ यो भगं वदतोक्षेते सदाचंतः स्मरति ॥९४॥ 


-अतिमृदुलो मम॒ चरणावतिकिनं ते मनो भवान । 
इति विचिकिटघां संत्यज शिव कथमासीद्गिरौ तथा वेशः ॥९५॥ 
वेर्ाङ्धशेन निमृतं रमसादा्ष्य भक्तिगुद्खंया । 
परद्र चरणालाने हृदयमदेभं बधान वियन्ते: ॥९६॥ 
अचरत्यभितः प्रगर्मवृत््या मदवानेष मनःकरी गरीयान्‌ । 
परिगृह्य नयेन मक्तिरज्ज्वा परम स्थाणु पदं दूढं नय।मुष्‌ ॥९७॥ 
-सवारंकारयुकां सकलप्दयुतां साधुवृत्तं सुवर्ण 

सद्भिः संस्तूयमाना सरकगुणयुतां लक्षितां लकषगाढयाम्‌ 

उद्यद्पाविललेषामुपगतविन शां योतमनाथरेां 

कल्याणो देव गौरीप्रिय मम॒ कविताकन्यकां तवं गृह्ण ॥९८॥ 
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३५८ वेदान्तसंदर्भं 
इदं ते युक्तं वा परमदिव कारुण्यजलधे 

गतौ तियंगूपं तव॒ पदशिरोदर्शंनधिया । 
दखिबरह्माणो तौ दिवि भुवि चरन्तौ धमयुतौ 


कथं रभो स्वामिन्कथय मम वेदोऽपि पुरतः ॥९९॥ 
स्तोत्रेणालमहं भवच्मि न मृपा देवा विरिश्ादयः 
सत्यानां गणनाप्रसङ्खसमये त्वामग्रगण्यं विदुः । 
माहात्म्यग्रविचारणप्रकरणे धानातुषस्तोमव- 
तास्त्वा विदुदत्तमोत्तमफलं शंभो भवत्ेवकाः ॥१००॥ 


॥ इति शिवानन्दलहरी ॥ 
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काशीपञ्चकम्‌ 


मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीथंवर्या मणिकणिका त । 
ज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्खा सा कािकाश्टं निजबोधरूपा ॥१॥ 


यस्यामिदं कत्पितमिन्द्रजाखं चराचरं भाति मनोविलासप्‌ । 
सच्चित्पुखैका परमात्मरूपा सा काशिकाऽ्टं निजबोधरूपा ॥२॥ 


कोशेषु पद्चस्वधिराजमानावुद्धि्भवानी प्रदिदेहुगेहुय्‌ । 
साक्ष रिवः स्वंगतोऽन्तरात्मा सा कारिकःऽटं निजयोधसूपा ॥३।॥ 


कार्यां हि काशते काशो काशी सर्वप्रकाकिवा। 
सा काटो विदिता येन तेन प्राप्ता हि कारिका ॥४॥ 


कारोकषतरं शरोरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा 
मक्तिः शद्धा गयेयं निजगुडचरणध्यानयोगः प्रयागः । 
स्वेगोऽयं तुरोयः सकलजनमनःसाक्षिमूनोऽन्तराला 
देहे सवं मदीये यदि वति पुनस्ती्थमन्यतिपिम्ति ॥५॥ 


॥ इति काणीपर्वकम्‌ ॥ 
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` ब्ब 


भोदकषिणामूतिस्तोत्म्‌ (१) 
उपासकानां यदुपासनीयमुपात्तवासं म्‌ 
. 3 तवासं वटज्चाखिमूरे। 
ह दाक्षिण्यजुपा स्वमूर्त्या जागतुं चित्ते मम॒ वबोधल्पम्‌ ॥१॥ 
प निभानमाचार्यमा्ं वटमूरमागे । 
स्मतमूपितेन महूरिलोकष्य तमो नुदन्तम्‌ ॥२॥ 


विद्राविताशेपतमोगे 
निरस्य मायां दप न _ _ मुदाविदोषेण मुहूर्मृनीनाम्‌। 
था विधन्त देवा महंस्तत्वमोति बोधम्‌ ॥३॥ 


अप 
का स्मयुवातरङ्खसाज्गपातेरवलोकयनव । 
न्‌ रविपतन्मु नानं नौमि गुष गुरूणाम्‌ ॥[४॥ 


ममाद्यदेवो 
ओोकारशयामपरिमूतवापो कृपाविजेषात्कृतकंनिधानः। 
विद्यामाविद्क्ष्वान्तमपाकरोतु ॥५॥ 


कछभिरिन्दो | 
भ ५ मृक्ताकलापेरिव बदढधमूतिष्‌ । 
सदकाजानुस्थितवामप पकमपरमेयमनाद्यविदयातिमिरभमातम्‌ ।॥६॥ 


दं & 
भप पादोदराल्ृतयोगपटस्‌ । 
स पङ परसो वितान ॥७॥ 


सत्वा्थमन्तेवसतामृपोणां 
भगोनि तं्॑राकनपु्य यापे यः सनतुपेष्ुीषटे । 
जाकराच्रायमाश्चयंगुणाधिवासम्‌ ॥८॥ 


एकेन मुदां परशुं करेण करेण चान्येन मूगं दषानः। 
उ स्ततादाचायंचूडामणिराविरस्त ॥९॥ 
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श्रीदक्षिणामूिस्तोघ्रम्‌ (१) ३६१ 


आलेपवन्तं मदनाङ्खमूत्या शार्दूख्ृरथा परिधानवन्तम्‌ । 
मालोक्ये कंचन देिकेन्दरमज्ञानवाराकरवाढवाग्निम्‌ ॥१०॥ 
चारस्मितं सोमकलावतंसं वीगाधरं व्यक्तजटाकरापम्‌ । 
उपासते केचन योगिनस्त्वामुपात्तनादानु मवप्रमोदम्‌ ॥११॥ 
उपासते यं मनयः शुकाद्या निराधिपो निमंमताधिवासाः। 
तं॑दक्षिणामूतितनुः मदेशमुपास्महे मोहमहा्तिशानत्ये ॥१२॥ 
रन्त्या निन्दितकुन्दकन्दसरपन्यगरोधमूफे वम- 
न नकाङण्यामूतवारिभिमुनिजनं संभावयन्वीधितैः । 
हष्वान्तविभेदनं विरचयन्वोधेन तत्तादृ 
देवस्तत्वमसीति वोधयतु मां मुद्रावतता पाणिना ॥१३॥ 
पारसा रान्तवदरमु गमत । 
दरेपास्तनिद्ररपूणंकामैरमरेरछं मः ॥१४॥ 


श कति सन्ति चावनो नैव तानि मनसो मतानि चे । 
जडधिथामनुग्रहे दक्षिणाभिमुखमेव देयतप्र्‌ ॥१५॥ 

स म मुग्शलिनावतंसिने भविताबलेपरमणीयमू्तये । 
चनापटायक्त महते नमोऽस्तु वटमूखवापिने ॥१६॥ 

व्मालम्बिनीभिः परितो जटाभिः कलावदपेण कणाधरेण । 
मुखेन्दुना च प्रकादसे चेतसि निम॑रानाम्‌ ॥१७॥ 

ना त्वमुमासहायः पूर्णेनदुमावं प्रकटीकरोषि । 
व रनमावतो मे द्रव्यो मानसचन्द्रफान्तः ॥१८॥ 

रे भघन्नामनुसन्दयानो मूतिं मुदा मुग्धलशाद्भुमीकेः। 
वयमायुखेमते च विद्यामन्ते च वेदान्तमहा रटस्यम्‌ ॥१९॥ 


।1 इति धीदक्षिणायृत्िस्तोतरम्‌ ॥ 
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` 


भ्रातःस्मरणस्तोव्रम्‌ 


भातः प हदि संस्फुरदात्मतत््व 
प ज्वत्सुलं॑परमहंसगति तुरीयम्‌ । 
पः स्वप्नजागरपुपुपतमवैति नित्य 
तदुब्रह्म निष्कलमहं न च भूतस ङ्ख: ॥१॥ 
भरातभजामि मनसां वचसामगम्यं 
वाचो विभान्ति निलि्ा यदनुग्रहेण । 
यं नेत्ति नेति वचनेनिगमा बवोचं- 
देवमजमच्युतमाहुरग्थम्‌ ॥२॥ 
भ्ातनंमामि तमसः परमक॑वणं 
सनातनपदं परुपोत्तमाख्यमु । 
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ 
ध मजगम इव प्रतिभासितं वै ३1 
कत्रयमिदं पुष्यं लोकत्रयविभूषणम्‌ 
प्रातः प्य्‌ | 
काऊ पञचस्तु स गछेत्रमं पदम्‌ ॥ 


॥ इति भरतःस्मरणस्तोतरम्‌ ॥ 
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षटपवीस्तोत्रम्‌ 


अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्‌ । 
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥९।४ 


दिव्यधुनीमकरन्दे परिमरपरि भोगसच्चिदानन्दे । 
श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ॥२॥ 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः ॥३॥ 


उद्धृतनग नगमिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदषटे । 
दृष्टे भवति प्रभवति न भवति कि भवतिरस्कारः ॥४।। 


मत्स्यादिभिरवतारेरवतारवताऽवता सदा वसुधाम्‌ । 
परमेदवर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोश्टम्‌ ॥५॥ 


दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द ॥ 
- भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे॥६। 


नारायण कर्णामय शरणं करवाणि तावको चरणो 1 
इति पट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥७५ 


॥ इति षट्पदी ॥ 
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`का 


निर्गुणमानसपजा 
-हिष्य उवाच-- ` 


जसंण्डे सच्चिदानन्दे नि्धिकल्पैकरूपिणि 1 
स्थितेऽद्ितीयभावेऽपि कथं पूजा विधीयते ॥१॥ 


पुण॑स्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनम्‌ । 
स्वच्छस्य पाञ्मच्यं च शुद्धस्याचमनं कुतः ॥२॥ 


निमलस्य कुतः स्नानं वासो विश्वोदरस्य च । 
अगोत्रस्य त्ववणस्य कुतस्तस्योपवीतकस्‌ ॥३॥ 


हक र अ च। 
कारो निराकृतेः ।:४॥ 
सि ४ ह हि । 
त“ (9 1५ 
भ्रति 
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निर्गणमानसपूजा ३६५. 


भीगुरर्वाच- 
माराधयामि मणिसल्निभमात्ममिङ्खं 
मायापुरीहूदयपद्धुजसन्तिविष्टम्‌ । 
शरद्धानदीविमलचित्तजलाभिषेके- 
निस्पं समाधिकुसुमेरणुनर्भवाय ॥९॥ 


अयमेकोऽव दिष्टोऽस्मीत्येवमावाहयेच्छिवस्‌ । 
आसनं कल्पयेत्पश्चात्स्वप्रतिष्ठात्मचिन्तनस्‌ ॥१०। 
पुष्यपापरजःसङ्खो मम नास्तीति वेदनम्‌ । 
पाद्यं सम्पयेदिद्रान्सवंकत्मषनाशनम्‌ ॥११॥ 


अनादिकल्पविधृत्तमूलाज्ञानजकाज्जक्िम्‌ । 
विसुजेदात्मलिङ्गस्य तदेवाच्यंसमपंणम्‌ ॥१२॥ 


बरह्मानन्दाब्धिकल्लोलकणकोस्यंशलेशकम्‌ । 
पिबन्तीन्द्रादय इति धच्यानमाचमनं मतम्‌ ॥१३॥ 


बरह्मानन्दजकल्ेनैव शोकाः सवे परिष्टुताः। 
अक्लेद्योऽयमिति ध्यानमभिपेचनमारमनः ॥१४॥ 


निरावरणचैतन्यं प्रकाशोऽस्मीति चिन्तनम्‌ । 
आात्मलिङ्खस्य सद्रस्त्रमित्येवं चिन्तयेन्मुनिः ॥१५॥ 


त्रिगणास्मादोपलोकमालिकासूत्रमस्म्यहुम्‌ ॥ 
इति निश्चय एवात्र ह्यपवीतं प्ररं मतम्‌ ॥१६॥ 


अनेक्वासनामिधप्रपञ्चोष्यं धृतो मया । 
नान्येनेत्यनुसंधानमात्मनश्वन्दनं भवेत्‌ ॥१७॥ 
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` ` "न्न 


२३६६ वेदान्त षंदर्भं 


रजःसत्त्वतमोवृत्तिव्यागस्मेस्तिङाक्षतैः । 
आत्मलिङ्गं यजेन्नित्यं जीवन्मुक्तिभ्रसिदधये ॥१८॥ 


ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदत्रयवि्वजितः। 
विल्वपतररद्वितोयेरात्मकिङ्ग यजेच्छिवम्‌ ।।१९॥ 


समस्तवासनात्यागं चूपं तस्य॒ विचिन्तयेत्‌ । 
ज्योतिमंयातमविज्ञानं दीपं संददंयेद्वुधः ॥२०॥ 
नेवे्यमात्मलिङ्खस्य ब्रह्माण्डाख्यं महोदनस्‌ । 
पिवानन्दरसं स्वाद मतयुरस्योपसेचनस्‌ ॥२९॥ 
अज्ञानोच्छिष्टकरस्य क्षालनं ज्ञानवारिणा । 
विशुदस्यास्मलिङ्गस्य हस्तप्रक्षालनं स्मरेत्‌ ॥२२॥ 
रागादिगुणसून्यस्य शिवस्य परमात्मनः! 
सरागविययाभ्यासत्यागस्ताम्बूलचवंणम्‌ ॥२३॥ 
अज्ञानध्वान्तविष्वंसप्रचण्डमतिभास्करम्‌ । 
मात्मनो ब्रह्मताजानं नीराजनमिहात्मनः ॥२४॥ 
विविषब्रहमसंदृष्टिमालिकाभिरल्टतम्‌ । 
५ पृष्पाञ्जलिमनुस्मरेत्‌ ॥२५॥ 
१।रनमन्ति ब्रह्माण्डसहक्राणि मयीसवरे । 
ृटस्याचलल्पोष्टूमिति ध्यानं प्रदक्षिणम्‌ ॥२६॥ 


त नास्ति वन्द्यो मदन्यकः | 
म त वात्र स्वात्मलिङ्खस्य वन्दनम्‌ ॥२७॥ 
` सतकया भक्ता करतव्यामावभावना । 
गीता नामकोतंनस्‌ ॥२८॥ 
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नि्मुणमानघ्पूजा ३६७ 
वणं तस्य देवस्य श्रोतव्धामावचिन्तनस्‌ । 
मननं त्वात्मलिङ्खस्य मन्तव्याभावचिन्तनस्‌ ॥२९॥ 


व््रातव्याभावविज्ञानं निदिष्यासनमात्मनः। 
समस्तभ्रान्तिविक्षेपराहित्येनात्मनिष्ठता ॥३०॥ 


समाधिरात्मनो नाम नान्पच्चित्तस्य विश्नमः। 
तत्रेवं॒ब्रह्मणि सदा चित्तविधान्तिरिष्यते ॥३१॥ 


एवं वेदान्तकल्पोक्तस्वात्मलिङ्गप्रपूजनम्‌ । 
कुर्वन्नामरणं वाऽपि क्षणं वा सुखमाहितः ॥२२॥ 


स्वदर्वाघनाजाखं पदपांसुमिव त्यजेत्‌ । 
"वधूयाज्ञानदुःखोघं मोक्षानन्दं समदनुते ॥२३॥ 


॥ इति निर्गृणमानसपूजा ॥ 
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अद्रं तपञ्चरत्नम्‌ 
नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो 


नाहकारः प्राणवर्गो न॒ वुद्धिः। 
दारापत्यक्षत्रवित्तादिहूरः 

साक्षो नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्‌ ॥१॥ 
रञ्यवज्ञानादूभाति रज्जौ यथाहिः 

स्वात्माज्ानादात्मनो जीवभावः। 
मपोक्त्याऽ्िभ्नान्तिनारो स रज्जु- 

जीवो नाहं देशिकोवत्या रिबोऽहस्‌ ॥२॥ 
मामातीदं विश्वमात्मन्यसट्यं 


सत्यज्ञानानन्दख्ये विमो | 
निद्रामोहात्स्वप्नवत्तनन सत्य ४ 
शुढः पूर्णो नित्य एकः शिवोऽहं ॥३॥ 
# नाहं जातो न प्रवदधो न नष्टो 
कतुलादि देहस्योक्ाः पाङ्ताः सर्वधर्माः 
द्चिन्मयस्यास्ति नाहं = | 


कारस्येव ह्यात्मनो मे दिवोऽ ॥४॥ 
मत्तो नार्यतविदत्रास्ति विदं 


व २ मायोपवसृपम्‌ । 
मग्पदेते भाति तस्माच्छिवोऽट॒म्‌ ॥५॥ 


॥ इति भदरेतप 
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धन्याष्टकम्‌ 


तज्जानं प्रशमकरं यदिन्दरिपाणां 

तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निर्चिताथंयू । 
ते धन्या भुवि परमा्थनिर्द्चितेहाः 

दोषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः ॥१॥ 


आदौ विजित्य विषयान्मदमोहराग- 
देषादिशघ्रगणमाहूनयोगराज्याः ॥ 
ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या- 
कान्तासुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः ॥२॥ 


त्यक्त्वा गृहे रतिमधोगतिहेतुभूता- 
मात्मेच्छयोपनिषदथं रसं पिबन्तः 

वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता 
धन्यादइवरन्ति विजनेषु विमुक्तसङ्गा: ॥२॥ 


त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्व 
मानावमानसदुशाः समदशिन्च । 
कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि 
कुवन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्यः ॥४॥) 


त्यक्तवैपणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गा 

भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः ॥ 
ज्योततिः परात्परतरं परमात्मसंज्ञं 

धन्या द्विजा रसि हद्यवलोयन्ति .॥५॥१ 
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३७० वेदान्तसंदर्भं 
नासन्न सन्त सदसन्न महन्न चाणु 
न स्त्री पुमान्न च नपुंसकमेकबीजम्‌ । 
तत्सममुपासितमेकचित्त- 
धन्या विरेजुरितरे भवपाशवद्ध 1:॥६॥ 
जज्ञानपद्कुपरिमग्नमपेतसारं 


दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम्‌ 1 
संसारवन्धनमनित्यमवेक्ष्य धन्या 


ज्ञानासिना तदवज्लीयं विनिर्चयन्ति ॥७॥ 
सान्तेरनन्यमतिमिमंधुरस्वभावै- 


रेकत्वनिद्चितमनोभिरयेतमोहैः । 
साकं वनेषु विदितात्मपदस्वरूपै- ~ 


स्तदवस्तु सम्यगनियं विमृशन्ति धन्याः ॥८॥ 
॥ इति धन्याष्टकस्‌ ॥ 


¬-0. 1/1114॥<511॥1 8118811 \/8181185। 01661101]. 01011260 0\/ ©8140 


निर्वाणमञ्जरी 


-अहूं नामो नैव मर्त्यो न दैत्यो न गन्धवंयक्षः पिशाचप्रभेदः। 
पुमान्नैव न खली तथा नैव षण्डः प्रकृष्प्रकाशस्वरूपः शिवोऽहम्‌ ॥१॥ 


-अटं नैव वारो युवा नैव वृद्धो न वर्णी न च ब्रह्मचारी गृहस्थः । 
वनस्थोऽपि नाहं न संन्यस्तधर्मा जगञ्जन्मनादोकेतुः शिवोऽदस्‌ ॥२॥ 
-अहूं नैव मेयस्तिरोभूतमायस्तथैवेक्षितुं मां पृथ्नास्त्युपायः। 
-समारिलि्टकायत्रयोऽम्यद्वितीयः सदाऽतीन्द्रियः सवंरूपः शिवोऽहम्‌ ॥३॥ 


महु नैव मन्ता न गन्तान वक्ता 

न कर्तान भोक्ता न मुक्ताधरमस्यः॥ 
यथाऽहं मनोवृत्तिमेदस्वरूप- 

स्तथा सरवंवृत्तिप्रदीपः शिवोऽहम्‌ ॥४॥ 


न मे छोकयात्राप्रवाह प्रवृत्ति 

न॑मे बन्धवुदढधा दुरीहानिवृत्तिः। 
श्रवृत्तिनिवृत्याऽस्य चित्तस्य वृत्ति- 

यंतस्त्वन्वहुं तरश्वरूपः शिवोऽहम्‌ ।॥५॥ 
निदानं यदज्ञानकायंस्य कायं 

विना यस्य सत्वं स्वतो नेव भाति। 
यदाद्यन्तमध्यान्तराकन्तराल- 

प्रकाशात्मकं स्थात्तदेबाहमरसिमि ॥६॥ 
यतोऽह न बुद्धिनं मे कायंसिदि- 

यंतो नाहमङ्कखं न मे लिङ्गम्गः। 
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३७२ 





यदाकाशवत्सर्वगं लार 
यदाच्न्तसून्यं परं शां 


वेदान्तप्ंदभं 


हदाकाशव्तीं गताङ्खत्रयातिः 

सदा सच्चिदानन्दमू्िः शिवोऽहम्‌ ॥७; 
यदासीद्विलासाद्विकारो जगद्य- 

द्विकाराश्रयो नाद्वितीयत्वतः स्यात्‌ । 


मनोवुद्धिचित्ताहमाकारवृत्ति- 
भ्वृत्ति्यत स्यात्तदेवाहमस्मि ॥८॥ 
यदन्तवंहिर्ग्ापकं नित्यशुद्धं 


यदेकं सदा सच्चिदानन्दकन्दयु । 
यतः स्यूलसूक्षमप्पश्चस्य मानं 

यतस्तत्प्रसूतिस्तदेवाहमस्मि 1९॥ 
यदकनदुविययुतरमाजारमारा- 


विलासास्पदं यत्स्वभेदादिशुन्यम्‌ । 
समस्तं जगद्यस्य पादात्मकं स्या- ५ 


चतः दफिभानं तदेवाहुमस्मि ॥१०॥ 
पतः कृालमत्युविभेति प्रकामं 
इडे तवुद्धीन्द्रियाणां विलासः। 


भ्काशो यतः स्यात्तदेवाहमस्मि ॥११॥ 


तङप परं ज्योतिराकारशन्यं वरेण्य । 
रस्यं यद्तविभाव्यं तदेवाहमस्मि ॥ १२४ 


॥ इति निर्वागमज्जरी ॥ 
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निर्वाणषट्कम्‌ 


-ननोवुद्धयहंकारचित्तानि नाहं न कणं न जिह्वा न च घ्राणनेत्रे । 
नन च व्योम भूमिनं तेजो न वायुदिवदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहषु ।।१॥ 
न च भ्राणसंज्ञो न वे पश्चवायुनं 
वा सप्तधातुनं वा प्श्चकोशः। 
न वाक पाणिपादौ न चोपस्थपायू 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं धिवोऽहम्‌ ॥२॥ 
न मे देपरागौ न मे लोभमोहौ 
मदो नैव मे नैव मात्स्यंभावः। 
न धर्मोन चार्थो न कामो न मोक्ष- 
दिचदानन्दशूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥३॥ 
न पुण्यंन पापंन सौख्यं न इुःखं 
न मन्ध्रोन तीर्थंन वेदान यज्ञाः । 
अहं भोजनं नैव भोग्यं न मोक्ता 
चिदानन्दल्पः लिवोऽहं शिवोऽहषु ॥४॥ 


न मृत्युनं शङ्का न मे जातिभेदः 
षः पिता नैव मे तैव माता च जन्म॥ 
न बन्धुनं मित्रं॑गुरर्नेव दिष्य 
रिचिदानन्दख्पः शिवोऽहं लिवोऽहम्‌ ॥५॥ 
अहं निविकल्पो निराकारलूमो 
विभुत्वाच्च सर्वत्र सवंन्दरियाणाय्‌ ॥ 
न चासंगतं नैव मुकिनिं बन्व- 
रिचदानन्दखूपः शिवोऽहं शिबोऽहषर ॥६॥ 


॥ इति निर्वाणषट्कम्‌ ॥ 
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प्रोढानुभतिः 


भोदश्रोढनिजानुभूतिगरितदतेनद्रनालो गुद 

2 गूढमघोघदुष्कुधियां स्पष्टं सुधीशालिनामू 1 
स्वान्ते सम्यगिहानुमृतमपि सच्छिष्याववोधाय त- 

त्सतयं संस्मृतवान्समस्तजगतां नैजं निजालोकनात्‌ ॥१॥; 


तं मग्यलिरं समूप्थतमिदं मिथ्या मन.कस्पितं 
तोयं तोयविर्वाजते मस्तके ्रान्तयैव सिद्धं न हि । 
वं खलु दुद्यमेततद खिलं नाहं नवा तन्मम 
भोढानन्दचिदेकसन्मयवुः शुद्धोऽरम्यखण्डोऽरम्यहस्‌ ॥२।“ 
देहो नि करडथादिवन्निदिचतो 
न ाणमयोऽपि वा दृतिधृतो वायुर्यथा निशितः । 
1१ मनोमयः कपिचलः कापण्यदुष्टो नवा 
केव बृहन नाज्ञानमन्धंतमः ॥३॥' 
नाहं खादिरपि २ 


= फट मस्तलश्नाजत्पयः साम्यत- 


विशक्षणोऽखिल्दशिः वः 
विण लदुशिः सौरप्रकायो यथा । 


गगनवत्संधूणंरूपोऽस्म्यह 
पस्स्यतयनरोषतस्लहमिदंवीच्यादि सिन्धुर्यथा ॥४॥ 
निष तोऽस्म्यहमसि 


म निमृलचिदाकायोऽस्म पर्णाऽरम्यह 
सिरि नितरां 0 ॥ 
नि्मायोऽस्मि तिरराम 


भरढप्र म्यहुमू ५५ 
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प्रढानुभूतिः ३७५ 


मत्तोऽन्यन्न हि किचिदस्ति यदि चिद्धास्यं ततस्तन्मूषा 
गृञ्जार्वाह्भिवदेव सवंकलनाधिष्ठानमूतोऽस्म्यहम 1 
सवंस्यापि द्गस्म्यहं समरसः शान्तोऽरम्यपापोऽस्म्यहं 
पूर्णोऽसि दरयर्वाजितोऽस्मि विपुराक्राशोऽस्मि नित्योऽस्म्यह्‌ ॥६॥ 


मभ्पस्मिन्परमा्थके श्र तिशिरोवेद्ये स्वतो भासने 
का वा विप्रतिपत्तिरेतदखिलं भात्येव यत्संनिधेः। 
सोरारोकवशासतीतमखिलं पश्यन्न ॒तस्मिञ्जनः 
संदिग्धोऽस्त्यत एव केवलशिवः कोऽपि भ्रकाशोऽस्म्यहम्‌ ।॥७॥॥ 


नित्यस्फूतिमथोऽस्मि निमलसदाकाशोऽस्मि शान्तोऽस्म्यहं 
नित्यानन्दमयोऽस्मि निगंतमहामोहान्का र।ऽस्म्यहुषु । 

विज्ञातं परमाथंतत््वमलिखं नैजं निरस्ताशुमं 
मुकतप्राप्यमपास्तमेदकलनाकेवल्यसंजञोऽस्म्यहम्‌ ॥८1॥ 


स्वापद्रेतवदेन जाग्रतमपि दतं मनोमाध्रक 
मिथ्येत्येव विहाय सच्चिदमलस्वात्मेकरूपोऽस्म्यहस्‌ । 
यद्वा वेद्यमशेपमेतदनिशं महूपमेवेत्यपि 
ज्ञात्वा त्य्मध्न्महोदधिरिव प्रौढो गमी रोऽस्म्यहय्‌ ॥९॥ 


गन्तव्यं किमिहास्ति सर्वंपरिपूणंस्याप्यण्डाकृतेः 
कर्तव्यं किमिहास्ति निच्कियतनोमोक्षिंकल्पस्य मे। 
निर्टेतस्य न ॒हेयमन्यदपि वा नो वाप्युपेयान्तरं स 
शान्तोऽद्यास्मि विमुक्ततोयविमलो मेघो यथा निम: ॥१०॥ 


कि नः प्ा्तमितः पुरा किमधुना छब्धं विचारादिना 
यस्मात्तत्सुखषूपमेव सततं जाज्वत्यमानोऽ्स्म्यहम्‌ ॥ 

कि वा्ेक्ष्यमिहापि मय्यतितरां मिथ्याविचारादिकं 
दैताद्रैतविव्जिते समरसे मौनं परं संमतघ्‌ ॥११॥ 
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२७६ वेदान्तसंदर्भं 


श्रोतव्यं च किमस्ति पूर्णसुदुशो नित्यापरोक्षस्य मे 
द मन्तव्यं च न मेऽस्ति क्रिचदपि वा निःसंशयज्योतिषः। 
तृष्येयविभेदहानिवपुषो न॒ ध्येयमस्त्येव॒मे 
स्वात्मिकमहारसस्य सततं नो वा समाधिम ॥१२॥ 
म मम नो विद्रल्ृता रोचते- 
स 7 नास्ति यदस्ति गोचरवपुः को व¡ टि ववेक्तु क्षमी । 
'नच्यावादविचारचिन्तनमहो कुवन्त्यदुष्टात्मका 
नान्ता एव न पारगा दृढधियस्तूष्णीं शिलावरिस्यताः ॥१३॥ 
प युतेषतस्वहमहो करिचत्पदार्यो न ॒चा- 
नि प विभामि संततदृिर्वाद्मानसागोचरः। 
व विगतदुःशद्ाकल द्खोऽस्म्यहं 
शोतलमहं ्ोद्रकाशोऽ्म्यहम्‌ ॥१४॥ 
यो परमितः प्रशान्तकलनः शुढोऽस्मि वुद्ोऽरम्यहं 
इदं समुत्थितममूदेतन्मया धायते । 
मय्येव ८ भयाति निरषिष्ठानाय तस्मै सदा 
कराय विपृरघ्रजञाय मह्यं नमः ॥१५॥ 
नेदं सततं नाहं च न त्वं 
यसन वापि जगतपदृष्टमखिक नास्तीति जानीहि भोः। 
भ शा मया तत्सत्यमेतर्ुटं 
7: शुढवुद्धिरसि चेन्माऽतरास्तु ते संशयः ॥१६॥ 
दालवोषवास्मन ो र , तु म॑ ्रोढानुभूतिस्त्वियं 
येयं॑रम्यविदापितोरमणिद्दरकुधिये दुटन्तरङ्गाय च 1 
त के भप्त चकास्ति स्वयं 
प्ता करि राजते केतकी ॥१७॥ 
॥ इति भ्रोढानुभतिः ॥ 
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ब्रहमज्ञानावलीमाला 


सद्ृच्छवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत्‌ । 
बरह्मज्ञानावलीमाखा सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥१॥ 


असङ्कोऽहमप ङ्गोऽहमसङ्गोऽहं पनः पनः । 
सच्चिदानन्दरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः ॥२॥ 
नित्यशुद्धविमुक्तोऽ्हं  निराकारोऽहमन्ययः ॥ 
भूभानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः ॥३॥ 
नित्योऽहं निरवद्योऽहं निराका रोऽहमच्युतः । 
परमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः 1४1 
शुढधचेतन्यलूपोऽहमात्मा रामोऽमेव च । 
अखण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमग्ययः ॥५॥ 
भत्यक्चैतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं श्रकृतेः परः। 
शार्वतानन्दरूपोऽदहमहमेवाहमब्ययः ॥६॥ 
तत्वातीतः परात्माऽहं मध्यातीतः परः शिवः। 
मायातीतः परंज्योतिरहमेवाहमग्यय: ॥७।॥ 
नानाख्पब्यतीतोऽहं चिदाकारोऽ्मच्युतः। 
सुखलूपस्वङ्पोऽहमहमेवाहमन्पयः ॥८॥ 
मायातत्कायंदेहादि मम॒ नास्त्येव संदा । 
स्वप्रकादोकरूपोऽहमहमेवाहमन्पः ॥९॥ 
गुणत्रयव्यतीतोऽहं ब्रह्मादीनां च॒ सा्ष्यहष्‌ । 
अनन्तानन्दखूपोऽहमहमेवाहमब्धयः ॥१०॥ 
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३७८ 


वेदान्तसंदर्भं 
अन्तर्ामिस्वरूपोऽहं कूटस्थः सवगोऽस्म्यहुम्‌ । 
परमात्मस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥११॥ 
निष्करोऽहं निष्कियोऽहं सरवात्माऽऽ्ः सनातनः । 
अपरोक्षस्वरूपोऽमहमेवाहमव्ययः ॥१२॥ 
छनद्रादिसाक्षर्पोऽहमचलोऽहं सनातनः। 
सवसाक्िस्वूपोऽहमहमेवाहुमग्ययः ॥१३॥ 
भजानघन एवाहं विज्ञानघन एव॒ च। 
॥ भकर्ताऽ््ममोकाऽटमहमेवाहमव्ययः १४ 
गरावारस्वस्पोऽटं सर्वाधारो 
ऽहमेव च। 
भाप्तकामस्वल्पोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥१५॥ 


तापनेपविनिमक् देहश्रयविलक्षणः ॥ 
वस्यात्रयसाक्ष्यस्मि चाहमेवाहमव्ययः ॥१६॥ 
४ रौ पदार्थौ स्तः परस्परविलक्षणौ । 
५ पश्यं मयेत्ति सव॑वेदान्तिण्डिमः ॥१७॥ 
अह्‌ साक्षीति यो वियादिविच्यैवं पुनः पुनः। 


स 
एव मुक्तः सनु विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१८॥ 
धटकुख्यादिकं स्वं 


अनेन ए जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः । 

मन्तन्पतिवहिामिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२०॥ 

गयोतिज्यातिः ९ तः ्र्यण्योतिः परात्परः । 
प सत्मज्योत्तिः िवोऽम्यहम्‌ ॥२१।५ 
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2 
अहमेव परं ब्रह्म वासुदेवाखूयमव्ययस्‌ । 
व मुक्तो वद्ध एवान्यथा मवेत्‌ ॥१॥ 


अहमेव परं ब्रह्म निदिचतं चित्त चिन्त्यताम्‌ । 
चिद्रपत्वादस ङ्गस्वादवाध्यत्वास्रयत्नतः ॥२॥ 


महमेव परं ब्रह्म न चाहं ब्रह्मणः पयन्‌ । 
इत्येवं समुपासीत ब्राह्मणो ब्रह्मणि स्वितः ॥३॥ 
सर्वोपाधिविनिर्मक्तं चैतन्यं च  निरन्तरय्‌ । - 
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञास्वा कथं वर्णाध्रमी भवेत्‌ ॥४।' 
ब्रह्मास्मि योवेदस सवं मवति त्विदम्‌ । 
नवा ईशते देवास्तेपामात्मा भवेद खः ॥५॥। 


अन्योऽघाबहमन्योऽस्मोत्युपास्ते योऽन्यदवताम्‌ । 
नस वेदनयो ब्रह्म सदेवानां यथा पशुः ॥६ 


अहमात्मा न चान्योऽस्मि ब्रह्येवाहं न शोकभाद्‌ । 
सच्चिदानन्दूपोऽहं नित्यमुकतस्वमाववान्‌ ॥७1 


आत्मानं सवतं ब्रह्म संमाग्य विहरन्ति ये। 
न तेपां दुष्छृतं किविष्ददरषडतोत्या न चाप्रदः ॥८॥ 


आत्मानं सततं ब्रह्म संमाव्य॒विहरेस्ुखम्‌ । 
क्षणं ब्रह्माहमस्मीति यः पूर्यादात्मविन्तनमू ॥॥५॥। 
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\ वेदान्तषंदर्भं 


तन्महापातकं हन्ति तमः सूर्योदयो यथया । 
भजञानाद्‌ ब्रह्मणोजातमाकारं वुद्वुदोपममु ॥१०॥ 
भाकागाद्वायुख्त्पन्नो वायोस्तेजस्ततः पयः। 
० पृथिवी जाता ततो ब्रीहियवादिकय्‌ ॥११॥ 
3 यब्यप्यु पयो वह्भो वह्धि्वायौ नभस्यसौ । 
र तच्च शुद्धे बु दोऽस्म्यहं हरिः ॥१२॥ 
अह्‌ बिम्यरहं विष्णुरहं विष्णुरहं हरिः 
ए हरिः। 
कतृ मों सवं तदव्रि्योत्थमेव च ॥१३॥ 
भच्युतोऽहमनन्तोऽहं॑गोविन्दोऽ 
हमहं हरिः । 
त ॥१४॥ 
कल्योऽहं निराकारोऽहमव्ययः । 
सच्विदानन्दरूपोडं पञ्चकोशातिगोऽस्म्यहस्‌ ॥१५॥ 
सुममोका्मसङ्गः = परसवः । 
भि मत्सन्निषानिन चेते सवंमिन्द्रिम्‌ ॥१६॥ 
स्वमादनि च न्तम न ॒वदोष्ं कदावन । 
बहा ` शुद्धः स एवाहं न संशयः ॥१७॥ 
अकवा मुक्तोऽहमिति भावयेत्‌ । 
9 वाक्य ॥१८॥ 
मत्रापहाय ६ मवेदुभमरङीटवत्‌ रकीटवत्‌ । 
: ॥ १९ 
सबसयरं ब मोहि । 
यष्टकमवाप्नुयात्‌ ॥२०॥ 


¬-0. 1/1114॥<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 1411260 0 €७8146 








ब्रह्यानु चिन्तनम्‌ ३८१; 


यावज्जीवं सदाऽम्यासाज्जीवन्मुक्तो भवेद्यतिः। 
नाहं देहो न च प्राणो नेन्द्रियाणि तथेव च ॥२१॥ 
न मनोऽहं न वुदिश्व नैव चित्तमहंृतिः। 
नाहं पृथ्वी न सर्ल्किन च वद्िस्तथाऽनिखः ॥२२॥ 


न चाकाक्लो न शब्दश्च नं च स्पर्शस्तथा रसः । 
नाहं गन्धो नसूपं चन मायाश्ंन संसृतिः ॥२३॥ 


सदा साक्षिस्वरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवलः। 
मय्येव सकलं जातं मयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२४॥ 
मयि स्वै यं याति तदुब्रह्मास्म्यहमद्वपस्‌ । 
सरव॑ज्ञोऽहमनन्तोऽहं सर्वेशः सर्वशक्तिमान्‌ ॥९५॥ 
आनन्दः सर्वबोधोऽहमिति ब्रह्माचुचिन्तनम्‌ 1 _ 
अयं प्रपञ्चो मिथ्यैव सत्यं ब्रह्माहमव्ययस्‌ ॥२६॥ 
अत्र प्रमाणं वेदान्ता गुरवोऽनुभवस्तथा । 
ब्रह्मैवाहं न संसारी न॒ चाहं ब्रह्मणः पृथक्‌ ॥२७॥ 
नाहं देहो न मे देहः केवरेऽहं सनातनः । 
एवमेवाद्वितीयं वै ब्रह्मणो नेह किचन ॥२८॥ 
हृदयकमलमध्ये दीपवद्वेदसारं 

प्रणवमयमतक्यं योगिरभिध्यनिगम्यस्‌ । 
हरिगुिवयोगं सवंमूतस्थमेकं 

सकृदपि मनसा वै चिन्तयेद्यः स मुक्तः ॥२९॥ 


॥ इति ब्र्यानूचिन्तनस्‌ ॥ 
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सदाचारानुसंधानम्‌ 

सच्चिदानन्दकन्दाय जगदद्कु रहेतवे । 
सदोदिताय पूर्णाय नमोऽनन्ताय ` विष्णवे ॥१॥ 
सववेदान्तसिदान्तेग्रयितं निर्मलं शिवम्‌ । 
सदाचारं प्रवक्ष्यामि योगिनां ज्ञानसिद्धये ॥२॥ 
श स्मरामि देवस्य सवितुमंगं भातमनः । 

। तद्धियो यो नरिवदानन्दे प्रचोदयात्‌ ॥२॥ 
भन्वयव्यतिरेकाम्यां जाग्रतस्व्नसपत्ि 

येकं केव सुषु्तपु । 
यदेकं केवलं ज्ञानं तदेवास्मि प्रं॒वृहत्‌ ॥४॥ 
जानाजानविलासोऽयं ज्ञानाज्ज्ाने च शाम्थति । 
ज्ञानाज्ञाने परित्यज्य ज्ञानमेवावदिष्यते ॥५॥ 


ध देहो देही चात्यन्तनिमलः । 
प ज्गीऽहमि नात्वा रोचमेतत्पमरचक्षते ॥६॥ 
मन्मनो मोनवन्निह्यं करोडत्यानन्दवारिधौ । 


्नातस्तेन पूतात्मा सम्थग्विज्ञानवारिणा ॥७॥ 
अथाघमर्वंणं 





क कुयात््राणापाननिरोधतः। 
| श्ण समाधाय मगनकुम्मो ययाऽणवे ॥८॥ 
रयतिोपयो सन्वो मनस्तत्र निरामिषम्‌ । 


स सन्धिः 
९ न्वः साधितो येन स मुक्तो नात्र संशयः ॥९॥ 
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सदाचारानु्ठधानम्‌ ३८३ 


सर्वव प्राणिनां देहे जपो भवति सव॑दा । 
हंसः सोऽ्टमिति ज्ञात्वा सर्ववन्ैवि मुच्यते ॥१०॥ 
तपंणं स्वमुखेनैव स्वेन्दरिाणां तर्पणम्‌ । 
मनसा मन आलोक्य स्वयमात्मा भ्रकारते ।।१९॥ 
आत्मनि स्वप्रकाशाग्नौ चित्तमेकाहुति क्षिपेत्‌ । 
अग्निहोत्री स विञेयश्चेतरे नामधारकाः ॥१९॥ 
देहो देवालयः प्रोक्तो देही देवो निरञ्जनः । 
अरितः स्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते ॥१२॥ 
मौनं स्वाध्ययनं ध्यानं ध्येयत्रह्मानुचिन्तनम्‌ । 
ज्ञानेनेति तयोः सम्यङ्निपेधात्तस्वदशंनमु ॥१४॥ 
ये। 
अतीतानागतं किञ्चिन्न स्मरामि न चिन्त 
रागद्रेपौ विना प्राप्तं भुञ्जाम्यत्र शुमाबुमस्‌ ॥९५॥ 
ठ हि संन्यास्षो नैव काायवासपा । 
व निश्चयो न्यासशक्षणम्‌ ॥१६॥ 


अभयं सवंमूतानां दानमाहू्मनीपिणः। 
निजानन्दे स्पुहा नान्ये वै राग्यस्यावधिमता 11१७॥। 


न्मिनिन चोपपत्तिरमिः। 
व निल ततो दर्शंनमात्म॑नः ॥१८॥ 


रचिन्त्यत्वाच्छव्दादेवापरोक्षधीः . । 
1 पुरषो यद्रच्छव्देनेवावबुद्धयते ॥१९॥ 


ज्ञानं भवति निश्वलष्‌ । 
धा लिष्यः शब्दश्रह्यातिवर्तते ॥२०॥ 
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३८४ वेदान्तसंदभं 


न प देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न धीः। 
कारित्वाद्विनाशित्वाद्‌ दृश्यत्वाच्च घटो यथा ॥२१॥ 


विशृदधं केवलं ज्ञानं निविदोपं निरञ्जनम्‌ । 
परमानन्दं तत्त्वमस्यद्रयं परम्‌ ॥२२॥ 


शन्दस्याद्न्तयो सिद्धं मनसोऽपि तथेव च। 
म्ये साक्षितया नित्यं तदेव स्वं मं जहि ॥२३॥ 
स्यूलवेराजयोरेकयं सकष्महैरण्यगर्भयोः । 
6 ्रत्यग्वज्ञानपर्णयोः ॥२४॥ 
¦ विष्णौ ब्रह्मातमेक्यस्वश्पके । 
श्मेणेव जगज्जातं रज्ज्वां सर्पञ्नमो यथा ॥२५॥ 


ताङ्काणां तु जोवेो वाच्यावेतौ विद्व 
दुधाः । 
रक्ष्यो च सास्ययोगाम्यां वेदान्तेरेकता तयोः ॥२६॥ 


कायंकारणवाच्यांशो जीवेशौ यौ 
जहच्च तौ । 
सजह्च्च तयोलक्ष्यौ चिदंशावेकरूपिणो ॥२७॥ 


कर्मरास्वरे कुतो आनं तकं नैवा 
स्ति निश्चयः । 
1 भिदापन्नो शाच्दिकाः दब्दतत्पराः ॥२८॥ 
एक ६ ७ स्वे ज्ञानवार्तासुदृरमाः। 
भान स्वानुभूत्या विराजते ॥२९॥ 
बन्धमोक्षौ न ममाहं नेति मुक्तता । 
ति गुणाः भ्रकृतिसंभवाः ॥३०॥ 
मन्दा च 114 स्वासु निमोरय 
स्वस्पं केवलं वृहत्‌ ॥३१॥ 
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सदाचारानूखन्घानम्‌ ३८ 


संकलत्पसाक्षि यज्ज्ञानं सवंलोकंकजीवनय्‌ । 
तदेवास्मीति यो वेद स मुक्तो नात्र संशयः ॥३२॥ 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा। 
यस्य भासाऽवभासन्ते मानं भासाय तस्य किमू ॥३३॥ 
अर्थाकारा भवेद्वृत्तिः फलेनाथंः प्रकाशते । 
अथेज्नानं विजानाति स॒ एवार्थः प्रकाशते ॥२४॥ 
वृत्तिव्याप्यत्वमेवास्तु फलव्याप्िः कथं भवेत्‌ ॥ 
स्वप्र काशस्वरूपत्वात्सिद्धत्वाच्च चिदात्मनः ॥२५॥ 
चित्तं चैतन्यमात्रेण संयोगाच्चेतनां भवेत्‌ । 
अथिर्ान्तरे वत्तिर्गन्तुः चरति चान्तरे ॥३६॥ 
निराधारा निधिकारा या दला सोन्मनी स्मृता । 
चित्तं चिदिति जानीयात्तकाररहितं यदा ।॥३७॥॥ 
तकारो विपयाध्यासो जपारागो यथा मणो । 
ञयवस्तुपरित्यागाज्जञानं तिष्ठति केवलम्‌ ॥२८॥ 
त्रिपुटी क्षीणतामति ग्रह्मनिर्वाणमृच्छति । 
मनोमात्रमिदं सवं तन्मनो ज्ञानमात्रकम्‌ ॥२९॥ 
अज्ञानं भ्रम इत्याहुविज्ञान परमं _ पदम्‌ । 
यज्ञानं चान्यथाज्ञानं मायामेतां वदन्ति ते ॥४०॥ 
ईदवरं मायिनं विद्यान्मायातीतं निरज्ननम्‌ । 
सदानन्दे चिदाकादो माया मेषस्तटिन्मतः ॥४१॥ 
बहता गजंनं तत्र॒ धारासारा हि वृत्तयः। 
महामोहान्धकारेऽस्मिन्देवो वर्षति लीखया ॥४२॥ 
तस्था वृष्टेधिरामाय प्रबोधेकसमीरणः। 
ज्ञानं दुद्ृश्पयोर्भानं विज्ञानं दुदयशन्यता । ।४३॥ 


५ 
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२८६ वेदान्तसंदभं 


० ब्रह्म नेह नानाऽस्ति किंचन । 
वक्षेव्रजञयोर्ञानं तज्ञानं ज्ञानमुच्यते ॥४४॥ 
विज्ञानं चोमयोरेक्यं॑क्षे्रलपरमालनोः। 
स भास्वरजं ज्ञानं विज्ञानं चात्मदर्शंनस्‌ ॥४५॥ 
बरह्मणः सम्यगुपाधिद्धयवजितम्‌ । 
त्वमर्थविषयं ज्ञानं विज्ञानं तत्पदाश्रयम्‌ ॥४६॥ 
परादयोरेक्यवोधस्तु जञानविज्ञानसं्ञितम्‌ । 
आत्मानात्मविवेकं च॒ ज्ञानमाहु्मनीपिणः ॥४७॥ 
अज्ञानं चान्यथा लोके विज्ञानं तन्मयं जगत्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां स्वत्वं प्रपद्यति ॥४८॥ 
ज वृत्तिजं ज्ञानं विज्ञानं जञानपात्रकमू । 
ध्वपतकं ज्ञानं विज्ञानं चोभयात्मकम्‌ ॥४९॥ 
तत्सदृब्रह्मणि चार्पणस्‌ । 
धा ह शुद्धो भोगानां साधनं व ॥५०॥ 
" _आ्राहुरात्मा चेषां प्रकाशकः । 
1 र ब्रह्मचर्यारतः सदा ॥५१॥ 
व यो वेद ब्रह्मचारी च उच्यते। 
३ = शरीरं गृहमुच्यते ॥५२॥ 
विमु तोरि नाहंकतेति वुद्धिमान्‌ । 
न * स्यात्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः ॥५३॥ 
मोदो 
; शरीरं 
सदाचारमिम॑नितयं युवद 1 


1 ध स मुक्तो नात्र संशयः ॥५५॥ 
पदाचारानुसन्धानस्‌ ॥ 
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भ्ीदक्षिणाम्‌तिस्तोव्रम्‌ (२) 


विश्वं दपंणद्द्यमाननगरोतुल्यं _ निजान्तग॑तं 
परयन्नात्मति मायया श | ध निद्रया । 

यः साक्षात्कुखते प्रबोधसमये स्वात्मानमव ष 
तस्मे श्रीगुख्मूतंये नम इदं श्रीदक्षिणाम्‌तये ॥१॥ 


बीजस्यान्तरिवांकूरो जगदिदं प्राडनिविकल्पं पून- 
मायाकल्पितदेशकालकलनावेचित्यचित्रीकृतम्‌ । 
मायावीव विज्‌'भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया क 
तस्मै श्ीगुरमूतंये नम इदं धीदक्षिणामूर्ंये ॥२॥ 


यस्यैव स्फरणं सदात्सक्मधतल्या्थकं भासते 
साक्षात्तत््वमसीति वेदवचसा यो श श्रतानु । 
पूनरावृत्ति्भवामे 
क नम हदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥३॥ 


नानाचिद्रवटोदरस्थितमहादीपभ्रमाभास्वर 
ज्ञानं यस्य तु म बहिः स्पन्दते ॥ 
जानामोति तमेव भ जग- भन 
त्स्मै श्रीगुरमूतैये नम इदं श्रीद ॥४॥ 


देहं प्राणमपोन्द्ियाण्यपि चलं बुद्धि च शून्यं विदः _ 
स्त्रीबाङान्धजडोपमास्त्वहमिति रि भूदा वादिनः। 
मोहसं 
य इदं श्रीदक्षिणामूरतये ॥५॥ 
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१८ वेदान्तसंदर्भं 


ह यो मायासमाच्छादनात्‌ 

` करण।पसंहरणतो योऽभूत्सुषुप्तः पुमान । 

भगस्वाप्तमिति भ्रवोधसमये यः अमिय र 
तस्मे शीगुर्मूतये नम॒ इदं श्रीदक्षिणामू्तये ॥६॥ 


बात्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि 
वयवृत्तास्वनुवतंमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा । 
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रां मुद्रया 
तस्मे श्रीगुरमूतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतये ॥७॥ 
विष्वं परयति कायंकारणतयां स्वस्वामिसम्बन्धतः 
त त तया तथेव ॒पितुपुत्राद्यात्मना भेदतः। 
सि 1 य एष पुरषो मायापरिश्नामित- 
। भीगुसमूतंये नम॒ इदं भीदक्षिणामूतंये ॥८॥ 
भूरमस्यनलोऽनिलोऽम्बरमहनधो हिमांशुः पुमा- 
र ५५,५. चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूत्यंटकम्‌ । 


प्वासलमहाविमृतिखदत स्यादीदवरत्वं॒स्वतः | 


त ष्ट्वा परिणतं वे्वरयमन्याहतस्‌ ॥१०॥ 
भागचछद्रमगवलादङृतं धीदक्षिणामूतिस्तोत्रसु ॥ 


¬-0. 1/1114॥<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 1411260 0 €80146 


~ नक 


कौपीनपञ्चकम्‌ 
वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रेण च तुटमन्तः । 
विशोकवन्तः कश्णेकवन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥१॥ 


मूलं तरोः केवरमाश्न्तः पाणिद्भयंभोक्तमम यन्तः । | 
कन्थामिव श्रीमपि कूत्सयन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥२ 


दिभावं परिमाजंयन्त आत्मानमारमन्यवलोकयन्ः । 
क न मध्यं न बहिः स्मरन्तः कौपोनवन्तः खदु भाग्यवन्तः ॥३॥ 


: संशान्तसर्बेन्दरियदृषटिमन्तः । 
हि ५ कौपीनवन्तः खद भाग्यवन्तः ॥४॥ 


पशवाक्षरं॑पावनमुल्चरन्तः पति पशूनां हदि मावयन्तः । 
भिक्षारना दिक्षु परिभ्रमन्तः कौपीनवन्तः ख भाग्यवन्तः ॥५॥ 


॥ इति कोपीनपश्चकष्‌ ॥। 
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मायापचञ्चकम्‌ 


भ्मनिसपतिरतस्यढ्ड मयि चिति सवंविकल्मनादिशूलय 
जगदीश्षजीवभेदं त्वधटितवटनापटीयस्ी माया ॥१॥ 


दृतिशतनिगमान्तशोधकानप्यह 
म ह॒ धनारिनिदनिन सद्यः। 
कट्षयति दा्यभिन्नानघटितवटनापटीयसी भाया ॥२॥ 


सुलचिदखण्डविवोधमद्वितीयं वियदनकादिटि 
वनिर्भिते नियोज्य । 
शमयति भवसागरे नितान्तं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥३॥ 


पगरतगुणवणंजातिभेदे सुलचिति विप्रविडाद्यहं 
हृति च। 
स्फुटयति सुतदारगेहमोहं समितथटनापटीवपी माया ॥४॥ 


विधिदृरिदह्रभेदमप्यण्ड 
कमय बत विरचय्य वुधानपि प्रकामय्‌ । 
द्डिरविभेदभावानषटितथटनापटीयसी माया ॥५॥ 


॥ इति मायापश्चकमू ॥ 
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न 7 


जोन र 


वेराग्यपञ्चकम्‌ 
किलं किमनलं भवेदनलमोदरं बाधितुं 
पयः भ्रसृतिप्रकं किमु न धारकं षारसप्‌ । 


मयन्नमलमल्पकं पथि पटच्चरं कच्चर | 
भजन्ति विबुधा मुधा मह कुक्षितः कुक्षितः ॥१॥ 


स्वरद्वारबहिवितदिकादुरासिकाये रचितोऽयमञ्जलिः ६. 
ध क नो धनज्ञयस्यन्दनभृषणं धनघु ५९॥ 


[ कमनीयवाचा मोबाफलस्वादमुचा नं याचे । 
५ स्थितेऽक्रचेखे धभितमारचेर ॥३॥ 
क्षोगोकोणशतांशपालनखलबूर्वारगर्वान- 
दरनरे्द्रचादुरचनां धन्या न मन्यामहे । 
दिचनुमहे योऽसौ दयाङुः पुरा 
गुनु धत्ते स्म वित्तेशतामर ॥४॥ 


दारीरपतनावधिप्रमुनिपेवणापादना- 
दविन्धनधनल्ञयप्र्मदं धनं दन्धनम्‌ । 

धनज्ञपविवर्धंनं धनमुदढगोवधनं 
सुसाधनमबाधनं सुमनसां समाराधनय्‌ ॥५॥ 


॥ इति वैराग्यपञ्चकमर्‌ ॥ 
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द्रादशपञ्जरिकास्तोव्रम्‌ 


मूढ जहोहि धनागमतृष्णां कुठ सद्वुद्धि मनसि वितुष्णा 
म्‌ । 
यज्मसे निजकर्मोपात्तं वित्त तेन विनोदय चित्तु ॥१॥ 


थमनयं भावय नित्यं नास्ति त 

त ततः सुखलशः सत्यभ । 

पुत्रादपि धन भीतिः शवेत्रैवा विहिता रीतिः ॥२॥ 
र ( कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचि्रः। 

क इत भायातस्तर्वं चिन्तय . यदिदं श्रावः ॥३॥ 
र धनजनयौवनगवं हरति निमेषात्कालः सर्व॑ । 

मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं भविश्च विदित्वा ॥४॥ ` 
रा (त्मानं भावय कष्टम्‌ । 

क मूढास्ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः ॥५॥ 
सवर त य्या भूतलमजिनं वाषः। 

त ` क्त्य सूलं न करोति वियग ॥६॥ 
त = र्भा मा कुद यतनं विग्न 

च त्वे वाञ्छस्यचिराद्यदि विष्णुत्वसु ॥७॥ 





पश्य 
ए्लानं सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानमू ॥८॥ 


भ्रागायामं 
बाप्यमेतसमाधिनिपाा नतयनित्यिवेकवचारय्‌। 
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द्वादशपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ ३९३ 

दलगतसलिलं तरलं । 
नक्िनी तरलं तद्वज्जीवितमतिशयचपछय्‌ 
विद्धि व्याध्यमिमानग्रस्तं रोकं शोकहतं च ॒समस्तपु ॥१०॥ 


शदेदो वातुक तव किं नास्ति नियन्ता । 
क स बोधयति प्रभवादिविरुढभ्‌ ॥१६॥ 


गुख्चरणाम्बजनिर्भरभक्तः संसारादचिराद्भव मुक्तः । 
देन्दरियमानसनियमादेवं द्रक्ष्यसि निजहदयस्थ देवम्‌ ॥१२॥ 


पः शिष्याणां कथितो ह्यपदेशः। 


ठ -सडत्वं नि.सद्छात्वे निर्मोहत्वम्‌ । 
तमोह ) निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः ॥१४॥ 


॥ इति श्रीमच्छद्ुरभगवत्पादङृतम द्वादगपञ्ञरिकास्तोत्रम्‌ ॥ 
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एकश्लोकी 
करि ज्योतिस्तव भागुमानहनि मे राघ्रौ प्रदीपादिकं 
स्यादेवं रविदीपदशंनविधौ ज्योतिराख्याहि मे । 


चकुस्तस्य निमीनादिसमये क्रि धोरधियो ददाने 
कि तग्राहुमतो मवान्परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो ॥ 


॥ इति एकर्लोकी ॥ 
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र 


चपंदपञ्जरिकास्तोम्‌ 


भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं मज मूढमते 
पराप्ते संनिहिते मरणे न हि न हिं रक्षति “इकन्‌ करणे" ॥ 
दिनमपि रजनी सायं प्रातः शि्चिरवसम्तो पुनरायातः । 
कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न स ॥१॥ 
मग्रे वह्िः पृष्ठे भातु रात्रो चुवुकपम जातुः । 
- तरुतख्वासः तदपि न व ् 
यावद्धित्तोपार्जनसक्तः तावन्तिजप - 
पचाद्वावति जजंरदेहे वातां पृच्छति कोऽपि न गेहे ( 
केशः कापायाम्ब रबहुकृतवेषः ३ 

ध क ध मढ़ उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ॥४॥1 
भगवद्गीता किंचिदधीता गङ्गाजलवकणिका पीता । 
सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः कि कुर्ते चर्वाषु ॥५॥ 
गङ्ख गलितं पक्तिं दद्चनविहीनं जातं तुण्डमु । 
वृद्धो याति गृहीत्वा ष तदपि न मुञ्चत्याशापि्डमर्‌ ॥६॥ 
वालस्तावत्कोडासकतः तद्णस्तावत्तर्णी रकः । 
वृदस्तावच्िन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न रनः॥७ 
पुनरपि जननं पनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनघू । 
दह्‌ संसारे बहुदुस्तारे कुपयापारे पाहि मुरारे ॥८॥ 

पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पनरपि पकः पुलरपि मासः ॥ 
पूनरप्ययनं ( वृपं॑तर्दापि न मु्त्याशामप्‌ ॥९॥ 
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३९६ वेदान्तसंदभं 


वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः। 
नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्वे कः संसारः ॥१०॥ 


नारोस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्यामायामोहावेशमू ॥ 
एतन्मासवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम्‌ ॥११॥ 


कस्त्वं कोऽहं कत आयातः का मे जननी को मे तातः। 
इति परिभावय सवंमसारं विश्वं त्यवत्वा स्वप्नविचारम्‌ ।॥१२॥ 


व गीतानामसदृन्नः ध्येयं श्रोपतिरूपमजन्नमू । 
सल्ननसद्ग चित्तं देयं॑दीनजनाय च वित्तम्‌ ॥१३॥ 


यावल्ञीवो निवसति देहे कुशलं॑तावत्यृच्छति गे । 
गतवति वायो देहापाये भार्यां विम्यति ` तस्मिन्काये ॥१४॥ 
सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चादन्त शरीरे रोगः। 
यद्यपि लोके मरणं शरणं तदेपरि न मुञ्चति पापाचरणम्‌ ॥१५॥ 
रघ्याकपंटविरचितकन्यः ण्यापुण्यविवरि ण्यविवजितपन्थः। 
चाहे न त्वं नायं रोकस्तदपि त क्वियते शोकः ॥१६॥ 
कुरते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम्‌ । 

` सवेमनेन मकति्भवति न॒ जन्मशतेन ।१७॥ 


॥ इति भीमच्छद्करभगवत्पादङतं चपंटपज्ञरिकास्तोत्रम ॥ 
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स्वरूपानुसन्धानाष्टकम्‌ 
- छवुद्धया 1 
तपोयज्ञदानादिभिः शुदधुदधिधिरको नृपादेः पदे तु 
परित्यज्य सवै यदाप्नोति तत्त्वं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥९॥ 
गुरु ब्रह्मनिष्ठ प्रशान्तं विचायं स्वल्प । 
दयालु गुर ब्रह्मनिष्ठ प्रशान्तं समाराध्य भक्त्या च | 
यदाप्नोति तत्तवं निदिष्यास्य विद्धान्‌ पर ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥२। 


यदानन्दष्पं भ्रकाशस्वरूपं निरस्तप्रपश्च परिच्छेदहीनस्‌ 1 


॥ 
यदज्ञानतो माति विश्वं समस्तं विनष्टं च सयो तदेवाहमस्मि 
मागतं शुध वुं परं ग्रह नित्यं तवबाह। 
निपेषे कृते नेति नेतीति वाक्यैः समाधिस्थितानां ता ० 
वस्यावगातीतमदितमेकं परं ब्रह्म नित्य 
यदानन्दलेेः समानन्द विश्वं यदाभाति स्त्व + ॥६। 
यदालोचिते हियमन्यत्समस्तं॑परं ब्रह्म नित्यं 
अनन्तं विभुं सवंयोनि निरीहं शिवं सङ्गहीनं #॥ जा 
निराकारमत्युज्ञ्वलं मृत्युहीनं परं ब्रह्म न 
यदानन्दसिन्धो निमग्लः पुमानस्यादविदयाविला र ॥८५॥ 
तदान स्फृर्दमुतं मभनम परं बह नल ५ । 

भो .मन 
सा स्तूति यः पदक मनात्‌ 1९ 
| । ॥ इति स्वस्मातुसन्धानाष्टकष्‌ ॥ 
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शिवपञ्चाक्षरीनक्षत्रमालिकास्तोल्न 


भ्रीमदात्मनेगुणेकसिन्धवे नमदिशवाय धामलेशधूतरोकवन्धवे 
नमर्शिवाय । वामशोपितानम्धूवान्धवे नमदिशवाय पामरेतरप्रधान- 
बन्धवे नमद्िशिवाय ॥१॥ काठभोतविप्रवारपाल ते नमदिशवाय 
शूलमि्दुष्टरकफाल ते नमदिशवाय । मूलकरारणीयक्रालकाक ते 
नमःशिवाय का ज ते नमदिदवाय ॥२॥ 
नम.रशवाय दृष्टदेत्यवंजञधूमकेतवे नमदिशवाय । सु 

त नमदशवाय अष्टमूतंये वुपेनद्रकेतवे नमदिशवाय 
५ तगाप्द्मदटदहसत ते नमदिशवाय पापहारिदिव्यसिन्धु- 
भस्त ते नमदिशवाय । पापदारिणेलसक्नमस्त ते नगरिशिवाय क्षापदोष- 
स्डनप्सक्त ते नमरिशवाय ॥८॥ व्योमकेशदिव्यभग्यरूप ते नम- 
य देमभेदितीषरे्रवाप ते नमरिशवाय ! नाममात्रदग्धसर्वपाप 
कव्व त ते नमदिशवाय ॥५॥ ब्रह्ममस्त- 
रमणे शवाय प्रसिद्ध ते नमदिशवाय 
18) त नमरिशवाय जिह्यकारदेहदत्तपद्धते नमदिशवाय 
शर्मणे नमदिदा पनायञुद्धकमेणे नमदिशवाय सामगानजायमान- 
र वाय । तास नमदिदवाय साम- 

नमद्शिवाय ॥७॥ रदः 

नमदिशवाय जन्ममत्युधोरदु 
कारिणे चिन्भयेकरूपदेदषारिणे नमदिशवाय । मन्मनोरथावपूरति 
यक्षराजवन्धवे दालन्मनोगतायकामवैरिण नमदिावाय ॥८॥ 
नमर्शिवाय । नमदिशवाय॒रकषपाणिसोभिका 





पृततारुवे नमदिवाय । लवे नमद्िवाय अक्षिवालवेद- 
भक्षरात्मने नमद्विडोजसे (९ हि र्शहस्तनिष्ठजातवेदसे (ल 


॥ दीधः 
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शिवपश्चाक्षरीनक्षत्रमालिकास्तोत्रम्‌ ३९९ 


नमस्लिवाय उक्षराजवाह ते सतांगते नमदिशवाय ॥१०॥ राजता- 
चलेन्द्रसानुवासिने नमदिशवाय राजमाननित्यमन्दहासिने नम- 
दिशिवाय 1 राजराजसच्यकृद्धिलासिने नमदिशवाय्‌ राजमानकोरका- 
वतंसिने नमद्दिवाय ॥११॥ दोनमानवाछिकामयेनवे नमदिंशवाय 
सूनवाणदाहकृत्कृशानवे नमदिशवाय । स्वानुरागभक्तरत्नसानवे य 
दिशवाय दानवान्धकारचण्डभानवे नमदिशवाय ॥१२॥॥ व । 
कुचाग्रशायिने नमदिशवाय सवदेवतागणातिशायिने नम ष 
पूर्वदेवनाशसंविधायिने नमदिशवाय सर्वंसन्मदौघभङ्खदागिने ८६ 
दिशवाय ॥१३॥ स्तोत्रभक्तितोऽपि भक्तपोपिणें नमदिदवाय < 
रन्दसारवपिभापिणे नमदिशवाय । एकिल्वदानते्पितोषि म 
दिशवाय नैकजन्मपापजालश्लोपिणे नमदिशवाय ॥१४॥ व 
रक्षणेकलीखिने नमदिशवाय पावंतीप्रियाय अक्तपालिते नम 

दुविदग्धदैत्यसेन्यदारिणे नमदिंशवाय का (व ् 
नमदिदावाय ॥१५॥ पाहिमामुमामनोक्ञदह ते गमि व 
तिताद्रिगेह्‌ ते नमदिशवाय । मोहितपिकामिनीसमूह्‌ 6 
स्वेहिनप्रसन्तकामदोह ते नमरिशवाय ॥१६॥ स ५ 
नमर्िवाय गङ्खयातरङ्कितोत्तमा्ग ते नमरिशिवाय। जखवुतहि 
भङ्ख ते नमदिदावाय अर््गजारयेकरेकुरज्ं ते ता ८ ॑ 
तक्षणप्रदानहेतवे नमदिशवाय गृहिताग्निपालं उक्षे क 
देहकान्तिघूतरीप्यधातवे नमर्दिशवाय हःप न 
दिदिवाय ॥१८॥ श्रयक्षदौनसत्छपाकटाक्ष ते श ष 

तन्तुनाशादक्ष ते नमरिशवाय 1 ऋक्षराजमानुपाव (9५ 
रकष मां प्रसन्तमाश्ररक्च ते नमदिशवाय ॥१९॥ न्यकूुपाणये र 
राय ते नमदिशिवाय सद्धुटान्धितीर्णकिद्धराय ते 7 
व 
वाय ॥२०] कमपाश्चना ८ 
कृष्ठ म | नि्म॑मपितेवितोपक्रण्ठ ते नमद्वशवाय कुमहि 
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४०० वैदान्तसदर्भं 


नतोनेमद्विकुष्ठ ते नमदिशवाय ॥२९१॥ विष्टपाधिनायनप्रवि्णवे 
नमरिशवाय हिष्टविप्रहदगुहाचरिष्णवे नमदिशवाय । इष्टवस्तुदाननित्य 
तुष्टये नमद्शिवाय कष्टनाशनाय ोकजिष्णवे नमदिशवाय ॥२२॥ 
मप्रमेयदिव्यसुप्रभाव ते नमद्शिवाय सत््पन्नरक्षणस्वभाव ते नमदिश- 
वाय । स्वप्रकादानिस्तुकानुभाव ते नमदिशवाय विप्रडिम्भदशिताद्र- 
मावते नमदिशिवाय ॥२३॥ सेवतायमेमृडप्रसाद ते नमद्शिवाय 
भावलस्यतावकप्रसीद ते नमदिशवाय । पावकाक्षदेवपूज्यपाद ते नम- 
र्शिवाय तावकाङ्घिभक्तदततमोद ते नमरिशिवाय ॥२४॥ भुक्तिमुकति- 
दिव्यदायभागिने नमद्दिवाय शक्तिकत्पितपरपश्चभागिने नमश 
वाय । भक्तसङ्कुटापहारयोगिने नमरिशवाय युक्तसन्मनस्सरोजयो 
नमदिशवाय ॥२५॥ अन्तकान्तकायपापहारिणे नमदिशवाय शान्त 
नमदिशिवाय । सन्तताधितव्यधाविदारिणे नम- 
1 का नमश्शिवाय २९१ 
* कपालिने नमदिशवाय पालिने विरच्नितुण्डमाकिनं ¶ "- 
रिशिवाय। कलिनि विशेपरण्डमालिने नमदिशवाय शीलिने नमश 
पष्यशािने नमदिशवाय ॥२७॥ शिवं पञ्चाक्षरं मुद्रां पदचतुष्ट- 
दमित । नशत्रमालिकामहदधदुपकण्ठं नरो मवे- 


1 इति दिवापल्वाक्षरीनक्षत्रमाछ्िका समाप्ता ॥ 
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शिवषडक्षरस्तोत्रम्‌ 


उकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ॥ 
कामदं मोक्षदं चैव काराय नमो नयः॥१॥ 


नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्षरसां गणाः । 
नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः॥२॥ 


महादेवं महात्मानं महाध्यानप्रायणम्‌ । 
महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः॥३॥ 
शिवं शान्तं जगन्नाथं रोकानुग्रहकारकम्‌ । 
दिवमेकपदं नित्यं लिक्राराय नमो नमः॥र। 
वाहनं वृषभो यस्य॒ वासुकिः कठमूपणम्‌ । 
वामे शमितर देवं वकाराय नमो नमः॥५॥ 
य॒त्र यत्र स्थितो देवः सवंग्यापी महेदवरः। 
यो गुखः सरवंदेवानां यकाराय नमो नमः ॥६॥ 


पदक्षरमिदं स्तोत्रं यः पटेच्छिवसंनिधो । 
दिवलोकमवाप्नोति शिवेन सहु मोदते ॥७॥ 


॥ इति श्रीश्रयामले उमामहेश्वरसंवादे 
द्विवपडक्षरस्तोत्रं संपूण मू ॥ 
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लघुवासुदेवमननम्‌ 


भ्रथमवणंकम्‌ 


सर्वतन्तरस्वतन्प्राय सदात्माद्वैतवेदिने 1 
श्रीमते दंकरार्याय वेदान्तगुरवे नमः ॥१॥ 


योऽवतीणं दृहाचाय॑स्पेण यतीनां मुदे । 
ीमन्नारायणं वन्दे तं हरि कदणानिधिम्‌ ॥२॥ 
मननाख्यं प्रकरणं वासुदेवयतीरवरेः 1 
रचितं विस्तरेणाद्य संग्रहेण भ्रकादयते ॥३॥ 


बालानामुपकाराय मम विज्ञानसिद्धये 1 
तत्र भीबार्गोपालङ्कृष्णः सन्निहितो भवेत्‌ ॥४॥ 


इह्‌ सलु घर्माथंकाममोक्षाणां चतुणा पुरुषार्थानां मध्य म 
एव प्रमपुर्पारथः, नित्यत्वात्‌, “न च पुनरावतंते न च पुन 
(छा० ८. १५. १.) इति शुतेः। इतरां त्रयाणां न व 
अनित्यत्वात्‌ ^तययेह कम॑चितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र ¶ण 
लोकः क्षीयते' (छा० ८, १. ६.) इति धतेः। स च मोक्षो १ 
ज्ञानादेव सि्यति, "तमेव विदित्वातिमृव्युमेति नान्यः पन्या वियते 


ऽयनाय (स्वे° ६. ५.), ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ 9 (त° २. १ । 
इत्यादिधुतिभ्यः। 4 


वृत्य 
तच्च ब्रह्म अध्यारोपापवादाभ्यां ज्ञातव्यम्‌, आरोपितर्निवृर, 
वाषिष्ठानज्ञानोदयात्‌, 'अच्यारोपापवादाभ्यां ज्ञातव्यस्तत्त्व ध 
“न कर्मणा न प्रजया घतेन त्यगेनैकेऽमृतत्वमानशुः' (कैवत्य० ३) £ 
चचनात्‌, तस्मान्मुमृक्षुणा अच्यारोपापवादाववदयं ज्ञातव्यौ । 
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लयुवाुदेयमनलम ५०३ 


तत्राध्यारोपो नाम॒ सुक्तिकायां प 
स्थाणौ पुरुपवच्च निष्रपननात्मवस्तुनि प्रपञ्चा 
रोपोवस्स्वन्नानादागतः । तदज्ञानमेवाविद्या तमो 9 
्रथानं गुणसाम्यमव्यक्तं मायेति चोच्यते । मूर शु | 
रक्क्ृष्णतन्तुसमुदायरूपरज्जुवत्‌ स `, त 
न्याः प्रख्यो महासुपुतिश््च नाम ॥ अस्या व 
जवाः स्वस्वकर्मवासनाभिः सह जतुपिण्ड सुव स 
पूव लीना वर्तन्ते । अयमनुभवः _सकल्जनानं व 
मस्ति। सा मूलप्रकृतिः सुष्टिकाले पि % वश स 
विद्या तामसीति चिविधा जात्ता। तत्र माया ' व त 
तत्र प्रतिविम्बितं सत्सषटेः पूवं विद्यमानं रह्म १ 
इत्युच्यते । साव शाम 1 ध 
स एव परिपूणं ब्रह्मचैतन्य । तामस्यव।च न 
पादानमपि भवति । तन्तोखूणंनामक्तस्वोपाधिप्राधान्येनोपाद 
कारणं स्वश्राधान्थेन निमित्तकारणस्‌ । 


अयमोद्वरः केन प्रकारेण जगलृ्ठवािति चद्‌ 
पूर्वोक्ताऽ्विद्या रजःप्रधाना बहूुभकराराऽनन्ता । वि 
चेतन्यखूपा जीवा अप्यनन्ताः । बनयोर्जविशवरय त 
समष्टिल्पा मूलश्रहृतिदच क्रमेण कारणशरोरे 1 ५ | र 
शसोरयोर्जविस्यश्वरस्य चावस्थानं ध र : श्वस्वकारण 
शरीरमेवानन्दमयकोशः 1 एवं कार = 

अय ूमप्पनवसृष्टिष्यते--ईसवर्लगवात नुप 
्रकृतिरावरणशक्कििक्षेपशक्िरिति (न ॥ व 
क्तिरेव सूक्ष्म आकाशोऽमवत्‌ 1. = । ४ 
अग्नेरापः । अदुभ्येः पृथिवी । एते स 
वकृतानि तन्मात्राणि चेति नाम । एतेषाम स 
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कणं वेदान्तसंदर्भं 


कारणादज्ञानादागताः सन्ति । एतेषामाकाशादीनां पृथव्पुथकसत्व- 
गुणााच्छधात्र त्वक्चक्षुजिह्ला घ्राणमिति पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि क्रमेण 
जातानि । भाकाल्लादिसत्तवसमषटयाङन्तःकरणं जातम्‌ । तच्च 
मनोवुटथहेद्ारचित्तमेदेन चतुविधम्‌ । तत्र वुद्धावहुङ्का रस्य, 
मनसि चित्तस्य चान्तरभाविः। एवमाकाशादिरजोगुणाद्वाव्पाणि- 
पादोपस्यपायव इति पञ्च कर्मेन्द्रियाणि जातानि । आक्राक्चादिगजो- 
गुणसमष्टया प्राणो जाततः! स च प्राणापानव्यानोदानसमानभेदेन 
पश्चविधः। एतउज्ञानेन्द्रियपश्चकं करमेन्दरियपश्चकं प्राणपन्चकं मनो 
ुदधशवकोमूय सप्तदशात्मकं सृक््मशरीरं लिङ्खाख्यमुच्यते । इदमेव 
भोगसाघनस्‌ । अस्मिन्सषमशरीरे जीवेदवरयोरवस्थितिः स्वप्ना- 
वस्या । जस्मिन्विज्ञानमयकोशो मनोमयकोशः प्राणमयकोशश्च 
सन्ति 1 एवं सक्ष्मसुष्प्रकारः ॥ 


जथ स्थूलसृष्टप्रकार उच्यते--अथ तमोगणप्रधानान्यपञ्वी- 
इतान्याकाशादीनि पञ्चापि भूतानि परस्येकं द्वेधा विभज्य तत्रव 
कमधघ चतुर्धा विभज्य स्वाधंभागं विहायेतरभूता्धंभागेषु संयोजनं 
पठ्चीरतेथ्‌ । एवं छते भव्चपि पञ्चीकृतानि भवन्ति । एतम्यः 
म्द ग्या भूतेभ्यो ब्रह्माण्डं तदन्तङ्चतुदंश भुवनानि ठक 

शस जरायुजस्वेदजोद्भज्जसूमचतुविधस्थूलशरीराण्यन्नादिभोग्य- 
जाग्रद र जातानि । अस्मिनस्थूलशरीरे जीवेदवरयोरवस्थानं 

“त्मा । इदं स्ूलमेवान्नमयकोगाः। एवं स्थूलसुष्टपरकारः । 





सम इदं त सृषमशरीरं स्थूटशरीरं च प्रत्येकं व्यष्टि 

शहद इया वधय । "वनम्‌ श्रामः” इत्यादि समष्टि, शः 

१ 1२ व्यष्टिः, एवं सवंशरीरं समष्टिः, एकशरीरं व्यष्टिः 
सम्‌ पाविक् दवस, व्यषटय्‌पापिको जीवः। तवापि 

कारणसमष्टयेश्वरः, भराज्ञः । सूष्मसमष्टया हिरण्य | 
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कधुवाशुदेवमननम्‌ ४०५ 


गर्म, सुकमव्यष्टया तेजसः । स्थूलपमष्टया वेशवानर, स्भूलब्पष्टया 
विद्वः । इति जीवेरवरयोरवान्तर भदः ॥ 


अयमेवेश्वरः सरवरजस्तमोगुणेष्पाधिभित्रहयविष्णुदरल्मेण 
सृष्टिस्थितिसंहारान्करोति । ब्रह्मणो विरादपय्रमनः। वि 
{िरण्यगरभऽन्तर्मावः । द्रस्य चेशवरेऽन्तरमावः । एवं प्षज्वात् चः 
अपमेवाध्यारोपः 1 इदं विक्षेपशक्तिकायंमु ॥ 


अथावरणदाक्तिकायमु्यते-ददवरमारमज्ञानिनं च ति 
सर्वेपां जीवानां पश्चकोशानामात्मनश्च वा ॑ 
इवावृणोति। आवरणं च द्विविघमसल्छावरणमाना १ च 
"वस्तु नास्ति" इति व्यवहारकारणमसत्वावरणयु । व प 
इति व्यवहारकारणममानावरणय्‌ ।. आवरणशक्िकायं ९ 1 
चृ्स्य मूलम, न विक्षेपशक्तिकारयम्‌ । एतन्म ोक्षसिदेर ध 
द्विविधमप्यावरणं तत्त्वज्ञानेन विनादयम्‌ । तत्वनानं च (व 
मपरोक्षज्ञानं चेति द्विविधम्‌ । तत्र गुरुमुखाद्ेदान्तजन्य र अ 
जानम्‌ ! इदमेव वणम्‌ । अनेन “वस्तु नास्ति व ध 
वरणं नद्यति 1 तदा "वस्त्वस्ति" इति व्यवहियते । ध ५. < 
मननेनासम्मावनां, निदिध्यासनेन विपरीतमावनां च (व 
ज्ञानवदुग्रह्मात्मज्ञानं जायमानमपरोक्षज्ञानय्‌ । अनेन स द 
इति व्यवहारहेतुरभानावरणं नश्यति । एव (य ५ 
नास्ति न मातिः इति व्यवहारटेतुरावरणदढयम व । 
तदाऽनथंनिवृत्तिरानन्दावापतिड्च भवतः। हति सप्तात्रस्थाः व 
सप्तावस्था ` नाम-अज्ञानमावृतिस्तद्दविदोपश्च ५ ष । 
अपरोक्षमतिः शोकहतिस्तृतिनिरद्भुशा ।।' (१० ६० त ¢ 
एवमाकाशवस्निमंङे चैतस्यवस्तुनि मिध्यामूतपर कल्य 
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४०६ वेदान्तसंदर्भं 


अथापवाद उच्यते-'कारणव्यत्तरेकेण कायं नास्ति इति 
बोधेन शुक्तिकायां रजतवद्रज्जो सपवच्च श्रह्मणि भरपञ्चो नास्ति 
इति निपेधोऽपवादः। "या मा सा माया' “यान विद्यते साऽद्य 
इति व्युत्पत्या मायायाः कल्पितत्वं सिद्धम्‌ । एवं यः श्रहाब्यति । 
रेकेण किमपि नास्ति तदुब्रहमाहमेव" इत्ति विचायं जानाति स एव 
जीवन्मुक्त इति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 


॥ इति प्रयमव्णेकम्‌ ॥ 


द्वितीयवणेकम्‌ त 

मथ द्ितीयवर्णकेऽनुबन्धचतुष्टयमुच्यते। विषयः भय 
संबन्धोऽधिकारी 9 । अस्य वेदान्तकञास्त्रस्य ध 
विषयः। मोक्ष एव प्रयोजनम्‌ 1 प्रतिपा्प्रतिपादकमावा वो 
बोघकभावो वा संबन्धः । साधनचतुष्टयसंपन्नोऽधिकार । 
बृहस्पतिसवने व्राह्मण एव, राजसूये क्षत्रिय एव, तथा वेदान्त `, 
साधनचतुष्टयसंपञ्न एवाधिकारी । नित्यानित्यवस्तुविवेक हुता 
फभोगविरागः शमादिपटकंमुमुशुत्वं चेति साघनचतुभवग नेव 
ब्रह्व नित्यम्‌, जगदनित्यम्‌" इति श्रतिस्मृतिपुराणादिना अ 
जायमानं शानं नित्यानित्यवरतुविवेकः । ह सक्चन्दनादिविषम 
मोगोऽू्राप्रस्वीविपयादिभोगदचेतयुभयमप्यनिस्यम्‌' इति स 
न्तानमूनपुरोपादिवत्त् वेरस्यमहामुताथफरभोरगिरा नम | 
शमदमोपरतितितिक्षासमाधानधदा दति दामादिषदट्‌कम्‌ । दमो 1 
भवणारिवयतरिकम्यो निचर््यलमनयेव भवगादिविये गो 
त्थामनम्‌ । दमो नाम्‌ जञानकर्मेनद्रयनिग्रहः 1 उपरतिर्नाम सन्य 
निष्कामकमानु्ठानं व्यवहारपोको वा। तितिक्षा नाम ्रारव्धा" , 
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लधुवासुदेवमननम्‌ ४०७ 


गतशीतोषणादिसहनम्‌ । समाधानं नाम भवनादि न 
समाधिः 1 श्रद्धा नाम गुख्वेदान्तवाव्रयविर्वासः । ६ प 
पट्‌कम्‌ । गृहे दह्यमाने तत्रस्थो दह्यमानः परप त 
पत्रादिकं परित्यज्य उवतामोपशमना्थमेव वहिनिरगतय तापो 
कतुमिच्छति, एव सांसारिकतामोपशमनं संपादयितुं प 
ब्रहमतादासम्यमवि मोक्षे तोत्रेच्छा मुमुक्षा ।. लोके ४ 
निटयवस्मुविवेक्रे सत्यपि रातय वपी 
वरिरागेणापि भवितब्यमितयक्म्‌ । तदुमयसत्त्व व 
स्वराणां कोपतापादिदर्शनाच्छमादिनापि भवितव्य त 
एतल्ितये सत्यपि केषाचिद्धवस्येश्वरोपासकाना सान 
दशंनान्पुमृक्षयापि भवितव्यम्‌ । 


एवं खूपोऽधिका्ुपहारसमित्याणिः सन्सदुगु मुपगम्य त 
विशवासविनयाभ्यां सह हे स्वामिन्‌, है भगवन्‌, पलतय 
संबोध्य "जीवः कः ? ईश्वरः कः † जगत्कीदुशस्‌ अ 
कस्मादागतम्‌ 7 कस्माद्गमिष्यति † इति प्रदनं न ॥ 
लोकान्कर्मवितानद्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यईनः _ न 
नाथं घ सेवाभच्छेतछमताभः = गान व 

० १.२. [दिश्वतेः1 त 1 
, । = जञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥ (गी० ४.३४) 
इति गोतावचनाच्च ॥ 

एवं शिष्येण प्राथितः सदुगुर्दयया सत्वर 8 
दवरजगतामागमनप्रकारं बोधयित्वा आत्मस्व्परमपि स 
बःवदूबोधर्यति । अस्याधिकारिणः साधनचतुष्टय च १ 
ुष्यपुञ्जपरिपाक्रवशादीदवरानुग्रहेण श 1 
एतत्तत्व्ञानपरदायकं गुशमीश्वरमेव वियद्‌ । एवं या गु 
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11. वेदान्तसंदभं 


वात्मपरमात्मनोरमभेदं विचायं जानाति स एव मुक्ति गमिष्यतीति 
॥ 


॥ इति द्वितीयवणकम्‌ ॥। 


तुतीयव्णकम्‌ 

अयं प्रपञ्चः कतिविध इति चेदात्माऽनात्मा चेति द्विप्रकारः । 
प्रषञ्चातीतस्यात्मनः कथं प्रपञ्चान्तर्भतत्वमिति न श्द्धितव्यम्‌ ॥ 
कथमिति चेतु, स्य प्रपड्वस्य चेतनाचेतनात्मकस्वादात्मनश्चेतन- 
सपत्वादात्मानं विना प्रपञ्चस्याभावादाटमनः भरपञ्चान्तमव, 
वक्तव्य एव । तहि चेतनं किमचेतनं किमिति चेत्‌, ज्खमं 6 
चेतनं, स्थावरं सर्व॑भचेतनम्‌ । तहि चेतनानामचेतनानां च रत्य 
वदुगक्रारत्वात्कयं द्विप्रकार एव प्रपञ्व इति चेच्छणु । अनात्मक 
एव ॥ स कायल्पेणानेकूपोऽमृत्‌ । भात्मा चैक्य एव । सोभ्य 
नातमङा्योपाधिभिरनेकजोवा इत्यनेक्रेदवरा इति च भाति । एक- 
स्थखवरस्य जोववत्कयमनेकतवमिति चेत्‌, पुयक्षत्रषु ग्रामेषु गृह 
च सिवविष्णवादिमूिभेदेन स्थिनस्वादिनि ब्र मः। मृ चछलादिरूगाणा 
तापा मूर्तीनां कथमीदवरलमिति चेत्‌ ईदवरत्वमस्ति, सर्वैरपि ताव्‌ 
मूतिषु वदुव्यब्यं हत्वा अभिपकनेवेदयादेः क्रिधरमाणत्वात्‌ । येषा 
श विश्वासो नास्ति ते श्लेच्छादयो मूर्तीनां पूजने नोदाहरणीयाः» 
1 । किच हेये सा 
स 1 ^ जोवानामत्यन्तशुद्धासु मूरति 

एवमकस्यानात्मनः कायंन्पेणानेकत्व एक्रस्यात्मनोऽनाटम- 
कार्योपाधिभिरनेकत्वे च दृष्टान्तः क इति ति यणु ॥ \ 
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पृथिवी कार्य्पेण परिणता सती पवतो वृक्षो ७ 
गृहं मले घटः शराव दत्थादिभेदं गच्छति, तथा मूः धब पूथियो- 
एव कायंशरीरख्पेणानेको जातः; यथा माकाश 1 १ 
कारयोपाधिपु प्रविष्ट इव प्रतीयमानः "अयं घटा स 
काञ्च” इत्यादिशूपेणानेकधा भाति, तथा भा ४ 
तत्तच्छरीरोपाधिभिस्तत्र प्रविष्ट इव सन्‌ देवो व १ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेदयः चूद्रः पशुः पक्षी श व 
भाति । अयमवच्छिन्नपक्षे दृष्टान्तः , प्रति्धिम्बप छ च 
तटाक: कूपो घटजलमिल्येकमेव जल यथा बहुधा व ५ 
नात्मापि बहुधा जातः तेपु समुदरादिष्वादित्य तथपि 
सन्यथा बहुधा जातः, त्थेक एवात्माऽन्तः सो 
शरीरेषु प्रतिविम्वितः सन्ननेको जातः, दयुम तिविस् ् 
ज्ञातव्पः । यथा जल्धरमाः शीतचलनादयस्तरजर न रणया बतु 
भान्ति विम्बमूनमादित्यं न स्पृशन्ति, वथा ककव मान्त 
भोकतविकारा अपि न. ला 

म्ब मृतमाट्भानं न 18 महाका 
य-४ जीवात्मा । कथमिति चेत्‌, यथा घटाकाश एव मही 
-महाकाड्च एव घटाकर एवमिति जानीहि ॥ ५ 

ननु जीवात्मनः कृतिवितत्वाक्रतल्ितस्य व ध 

सल्यपरमात्मामेद इति चेत्‌, पारमार्थिको व्य १ 
भा सिक्र इति जीषस्िविधः। एते जवाः क्रमेण ५ व 
मिम।निनः। यथा जले तरङ्गः कलितस्तरजं 1 
तया पारमार्थिके व्यावहारिकः कल्पितो यावहा दापिजल- 
सिकः कल्पितः । यथा मधु्द्वतव्यादे व स 
व स सन्तो व्यावहाणि 
-त्सच्चिदानन्दाः पारमा 
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भान्ति तद््रारा प्रातिभासिकेऽपि मान्ति । यथा फेनस्तर ङ्गं विना 
नास्ति तर ङ्गीऽपि जं विना नास्ति जलं तु परमःथ॑मूतम्‌, एवं 
आतिमासिकोऽपि व्यावहारिकं विना नास्ति व्थावहारिकोऽपि 
भारमाथिकं विना नास्ति। तस्माद्यथा परमाथत्वेन धटाकादो 

क ९व्‌, एवं पारमाधिकः कूटस्थः प्रमात्मवेति सिद्धान्तः। ` 
० नेति च्‌. २. ३. ६.) इति वाक्येन देहादिपच्चकोशोभ्यः | 
इति न उयक्हृत्य तं पारमाथिकं कूटस्थम अदहुम्‌ 
मिद्वयेन ९ तद `अहं ब्रह्मस्मि" इति धूतिविचारेण युक्तिभिः 
२० गर्चयन साक्षकत्य तिष्ठति । स॒ एप परिपू्रह्मस्वल्पः, 


तमेव | 
व न स्पृशन्तीति सर्वां अप्युपनिषद एकतात्य्येण 


॥ इति तृतीयवर्णकम्‌ 11 


नीव जीवस्य दःखं च ं पादि 

= जनम च कम च रागा 

र + जञानं चेत्येतपु पवपव प्रत्युत्तरोत्तरं देतु 
चनुर्थपञ्चमवणंकयो विचायते ॥ 


जीवात्मो दुःखं स्वाभाविकं वा आगन्तुकं वेति चेत्‌, आग 


ब किति चेदनेकदोपाः सन्ति । तत्कथ 
व्दाचिदपि न स्या त्मनो दुःखं स्वामाविकं वेददुःखनिवृत्तिः 


(र) एः सुल्मपि कस्यापि न स्थातु; दुःखनिवृच्यै , 
इ न कम न स्यात्‌; सत्कम॑योगाष्परानोपाषनेु 
¶ स्थातु; वेदास्तपुराणानि च व्यर्ानि स्युरिति । 
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 करो- 

लानीहि। ननु दुःखं स्वाभाविकमस्तु व 
त्विति चेत्‌; कदाचिदप्येतन्न संभवति, स्वा व ~ 
त्वात्‌ 1 स्वस्वरूपनाशाथं कोवा प्रयत्नं कयत्‌ = 
सति पुरुपार्थंभाक्करः स्यात, ? स्वाभाविकमेव स ४: 
चेत्‌, गुडस्य मधुरगुणः स्वभावः । तस्य व 
गुडस्यैव नादो भवेत्‌ । तथा जीवात्मनो दुः ता 
दुःखनादो भवितव्य आरमस्वूपनाश एव स्यात्‌ र 
॑ विना नित्य इति च अविनाश वा ५ 
ष स १४.) 'आकादवस्सवंगतच नित्यः श 
ते वा विपदिचन्नायं कुतदिचन्न बभूव सा ५ 
शादवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे 1 
इत्यादिध्तयो वदन्ति । तस्मादात्मनो दुःखं स्वा र 
कि त्वागन्तुकमेवेति जानीहि! ननु वाभा व 
तिष्ठरिवित्ि चेत्‌, तन्त सम्भवति । नन्वग्ेः स्वा स 
मन्प्रादिभिर्गच्छति; स्वरूपनाशोऽपि नास्ति, व 
तयान वाणि तिस्र 

.. ॥ ;नाज्ञे नद्यति ॥ 
व कमिति चेत्‌, कममंजन्यं ~: ५: 
लबकद्न्तदाष्ान्िकयोरस्यातमनो षष शिल भित 

खत्ृषटकर्मोपासनयोगन्च गतमपि मण्य ४ 
ध गच्छेत्‌, धनः स्वाभाविक्रमुष्णत्व & 
- १ प ल ज सति सर्वजोवानां तात्कालिकमुच्ि ग 
सहा मुक स्यात्‌ 1 फ च मोक्षस्य श 
स क ८. विरोधः स्यात्‌ । आत्मनो 
व ष्णोमावि योगिनां समाधौ च 
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दुःखमेव प्रतीयेत । तथा न दृदयते । कि तु त्रयाणामपि व्युत्या- 
नानन्तरम्‌ -एतावत्पयन्तं सुखमेवाहमासम्‌" इति सुखमेव स्मर्यते । 
तस्मादात्मनः सुलमेव स्वाभाविकं दुःलमागन्तुकमिति जानीहि ॥ 


वुखस्वरूपस्याप्यात्मनो दुःखं शरीरपरिग्रहेणागतम्‌, यत्र यत्र 
शरोरःपरिग्रहस्तव्र तत्र दुःखम्‌ इति व्यापेः। ननु रोके राजा 
दानामपि शरीरपरिग्रहे दुःखमस्ति वेति चेतु; अस्त्यैव, तेषामपि 
शबपीडया राज्यभारेण घनधान्यक्षयेण ज्ञीपत्रादिमरणेन जरादिना 
स्वमरणन च दुःखदशंनात्‌ । कोके केचित्पुखेग वतन्ते इति | 
व्यवहारो वृथा मोह एव । मोहेनापि द्‌.खस्थ सुलत्व्यवहारः | 
कथमिति चेत्‌ । भारवाहको वहुयोजनदूरं कार्याथं त्वरया धावन्‌, ` 
ता सन्ततमपि कृष्यादिक्मंकृरणशीखद्ेत्येवमादथः स्वे । 
स्वकर्मणो दुःलरूपत्वेऽपि मोहेन तत्तत्कमं सुखं मत्वा सन्तुष्टा , 


गानं कन्त उत्वाहवन्तर्च वतन्ते । तस्मान्मोहेन दुःखमेव बुल- 
मिव भातोति ज्ञातव्यम्‌ ॥ नो । 


तहि विवेकिनामपि शरीरमरिगरहादृदुःखमस्ति वेति चेत 
ति शषुत्पिपासादिना सीतोष्णादिना व्याधिना सपंवृिचक- 
ति चे अ इ.खमस्त्यव । तहि विवेक्यविवेकिनोः को विशेष 
वेपो तयारबाह्व्यापारेण विकोपामावेऽपयान्तरव्यापारेण 
नात्मनः । यो विवेकी स महात्मा (सककमपि दुःखमन्तःकरणस्यैव 
करणधरमर भ स वि नन्दस्वह्स्यत्मनोऽनूनजडदःलस्वल्यान्तः- 
र शि प प सम्बन्धो नास्ति, इति शरतियुक्त्यनुभवेविचायं 
1 तथा हि असङ्गो ह्ययं पुद्पः (वू. ४. ३. १५.) 
मावसमापि रवयवत्वात्सत्यत्वादित्यादिका युक्तयः, सुयुपितृष्णी- । 
स्वरूपमवि १ वेदितव्याः । योऽविवेकौ स दुरात्मा स्वात्म 
चयं देहादिकमेवातमानं मत्काऽनात्मपर्मानात्मन्या- 

((-0. 1\/॥(11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 01411260 0\/ ह~ ` 


58 त ~ 





~ = = केन जकः 


ङधुवासुदेवमननम्‌ ४१३. 


रोप्याऽूत्मधर्मादच सच्विदानन्दाननालमन्यारोष्यवमन्धोन्यध्यसि 
कुव॑न्‌ "अह्‌ देव “अहं मनुष्यः" “अहमान्ध्रः' भं द्रवि ट 
ब्राहमणः" “अद्‌ क्षत्रियः “अहं वेद्यः "अट गुष्रः , अह ४८ 
“अह्‌ गृहस्थः “अदं वानप्रस्थः अहं संन्यासी" श्या ता 
जातिवर्णाश्रमाभिमानी तिष्ठति 1 एवं विवेक्यविवेकिनोवंहुभेरोऽस्ति । 
विचा्थमाणे तयोर्बाह्यव्यापारेणापि न साम्पप्‌ । कथमिगि प 
विवेकी प्रपञ्चं स्वमपि मिथ्येति नि्दिचत्य आरल्धभोगरषि स्प 
मागतुल्यमेव पदयति । अविवेकी तु भ्रषधवः स आलात 
दुःखानुभवोऽपि सत्य एवेति पदयति । एवं विवेकिनाम्‌ 
परिग्रहवशाद्दुःखमस्त्यैव । 


देवानामपि "वच्रहृस्तः पुरन्दर वावि श 
परिग्रहदंनाद्दुःखमस्तयेव । कथमिति चेत्‌, = य द 
शापाभ्यामसुरराक्षसोपद्रवादु्यकमफठनाप स्‌ = 
भयादपि दुःखमरत्येव । कर्थं दुःखिनामपि तेपामित व व 
वा सुलदातूत्वमिति चेत्‌ अरसमर्छो द ९ 
स्वाधरितपरिपालनादिकं यथ। तथेति शयम्‌ ।, 4० स 
आनन्दरूपास्तष्ठन्ति' इति धूतेदेवा कुरः 4 ॥ 
गा दालन ११ ता भस्मि- 
न < 6 .) एति ्ुतेर्देवानामपि शरी र 
व ति तालयंम्‌ । तस्माद्विेहमुरूयथमेव भयतनः 
कर्तव्यः ॥ 


नन्वशरीरमुकतेरेव मुक्तत्वं भ नकषत्रह्पेण 
देवा मुक्ता धति मनु ' कथ्यन्त 
५ ५ जमीं साख्यं सायुज्यमिति चतुर्विधा 


1 
। 
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मुक्तिः 1 चर्या क्रियायोगो ज्ञानमिति चतुर्णां क्रमेण साधनानि । 
-मगवत्केद्यंरूपदासभावश्चर्या । शिवविष्ण्वादिपूजाविधिः न्या । 
यमनियमाद्यष्टाङ्खयोगो योगः1 जीवपरमेदवरयोरेक्यसाक्षाकारो 
ज्ञानम्‌ । तत्राद्यास्तिल्लो मुकयो मुख्या न भवन्ति, पुनरावृत्ति 
संभवात्‌! सायुञ्यमेव मुख्या मुक्तिः, पुन रावृत्तिवर्जनात्‌ । 
योगेन सायुज्यम्‌" इति शास्त्रं निर्मुणघ्रह्मयोगविपयमू । सशरीर 
मुक्तानामिवाशरीरमुकतानां कदाचिदपि कुत्रचिदपि केनापि कंथ- 
चिदपि दशंनामावाच्छून्यमेवाश रीरमुक्तिरिति न॒ मन्तव्यम्‌ । 
अश्रोरमुक्तानां शरीरस्येव शून्यत्वं न स्वल्पसुखस्य । स्वस्पसुखं तु 
सुपुपनिसुखवददारीरत्वारस्वसंवेयमेव नान्यसवे्यम्‌। सुपुपिक्ति- 
समाना वचेत्सापि मुक्तिः स्यादिति न वाच्यस्‌ । सुलानुमवमात्रेण 
साम्येऽपि सुपुप्तावज्ञानं पनर्त्यानं चास्ति मुक्तौ तदुभयमपि 
नास्ति। अतः सुपुपेरमुक्तिलं न संभवति । अत एव प्रलयस्यापि 
न मुकत्वमु । एवं सुपुप्िसुखवन्मक्तिसुखस्य स्वानुमवगम्यत्वा- 
स्यकषतवमेव; न शून्यत्वम्‌ । तहि सशरीरमुक्तोनामिवाशरीरमुकतरपि 
भ्यकषत्वे तत्र को भेद इति चेत्‌, अज्ञाननिवृत्तिः पुनर्त्थाना भावश्च 
भेद इत्युकतमू । एवं शरृतियुक्किम्यामरारीरमुक्ते. परमसुखत्वं शरीर- 
परिग्रहेण दुःखं चोक्तम्‌ । इदानीमनुमवेनापि तदुभयं वदामः । नित्यं 
सुपुो शरीरपरिग्रहामावाद्दुःलाभावश्च जाग्रसस्वप्नयोः शरीर- 
परिग्रहेण दुःलं च सर्वैरनुमूयत । तस्मात्‌ “यत्र॒ शरीरपरिगरहस्तत्र 
इष्‌ दपरापतरानन्दस्वरूपस्याप्यात्मनः व 
इलव न त स्ववः। तस्य शरीरस्य को वा हेतुरिति 
पूवक्मसहितपश्चोकृतभूतान्येव; न केवलभूतानि, तेषां सर्वत्र 
वतमानत्वात्तम्यः शरोरं स्यादिति न वं तव्यम्‌ ॥ 


ननु शुक्रसोणितङपेण प्रिणतानामेव भूतानां श्रीरकारणत्वेन 
विवक्षितत्वात्ताद्शान्येव शरीरस्य कारणमिति न॒ वक्तव्यम्‌, 





। 
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व्यथंशुक्रशोणितेपु शरीरोत्पत्यद्ंनात्‌। तस्मात्करममंसदितान्येव 
शरीरस्य कारणानि 1 पञ्चभूतानां देशकालादीनां च स्वंसाधा- 
रणत्वात्तत्तत्कमंवेचित्रयमेव शरीरवेचित्रयहेतुः यथा मृदादीनां साधा- 
रणत्वेऽपि कुलाङब्यापारवैचि्रयमेव घटादिकायंवेचिव्यहेतुः, यथा 
दृष्टान्ते घटादेमृदूपादानकारणं कुलारब्यापारो निमित्तकारणम्‌, 
एवं दार्ष्टान्तिकेऽपि शरीरस्य पञ्चीङृतभूतान्युपादानकारणं तत्त 
तक्म निमित्तकारणम्‌ । तस्माद्‌भोगप्रदकरमंणि सति शरीरपरिग्रहः 
यथा जाग्रत्स्वप्नयोः कर्मणो विद्यमानत्वाच्छरीरप्रा्िः। कमभिवि 
शरीराभावः; यथा सुपुप्तो कर्माभावाच्छरौरामावः। कि च यथा 
मृदि सत्यामपि कुलारव्यापारामावे चटोत्पत्यमावः, तथेश्वरसृष्टेषु 
पठ्वमूतेपु सत्स्वप्यात्मज्ञानेन कमसु नष्टेषु तस्य ज्ञानिनः शरीरं 
नोत्पद्यते ॥ 


ननु कर्मशास्त्रे “अवदयमनुभोकव्यं कृतं कमं शुमायुभम्‌ । 
नाभक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि 1 इति, ज्ञानशास्त्र 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसाक्कुरते तया (गी° ४. ३७) इति 
च वचनयोः परस्परं विरोधे कथं निर्णयः क्तंग्ध इति चेत्‌; शृणु । 
दास्ते प्रवख्वचनं दुवंलवचनं चास्ति । प्रवरं सिद्धान्तवचनम्र 1 
र्वं पूवंपक्षवचनम्‌ 1 प्रवल दु्वलं निरस्यति । तयथा “अहिसा 
परमो ध्म इति वचनं प्रवलमपि सत्‌ “यागे पशुवधः कतंग्य” 
इत्यतिप्रवल्वचनेन निरस्यते, एवम्‌ “गवश्यमनुमोकव्यमू--' इति 
वचनम्‌ “तपसा किल्विषं हन्ति" (मनु. १२. १०४.) इति प्रवल 
वचनेन दुवंछं सन्निरस्यते । तस्मात्सश्वितेपु कर्मसु वहुषु सत्स्वप्यात्म्‌- 
ज्ञानेन तानि नश्यन्त्येव । कर्मामावे जन्माभावः, जन्मामावि 
दुःखामावः, द्ःखामावे आनन्दाविर्भाव इत्ययमेव सिदान्तः ॥ 


॥ इति चतुर्थवणंकम्‌ \ 
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-४१४ वेदान्तसंदभं 


मुक्तिः! चर्या क्रियायोगो ज्ञानमिति चतुर्णां क्रमेण साधनानि । 
भगवत्केङ्कयरूपदासभावश्चर्था । शिवविष्णवादिपूजाविधिः क्रिया । 
यमनियमादष्टाङ्खयोगो योगः । जीवपरमेदवरयोरेक्यसाक्षाक्तारो 
ज्ञानम्‌ । तत्राद्यास्तिस्नो मुक्तयो मुख्या न भवन्ति, पुनरावृत्ति 
संभवात्‌! सायुञ्यमेव मुख्या मुक्तिः, पनरावृत्तिवजनात्‌ । 
श्योगेन सायुज्यम्‌" इति शास्त्रं निर्गुणश्रह्मयोगविपयस्‌ । सदारीर- | 
मक्तानामिवाशरोरमुक्धानां कदाचिदपि कुत्रचिदपि केनापि कर्थः 
चिदपि दर्शोनाभावाच्छ्यमेवाशरीरमुक्तिरिति न॒ मन्तव्यम्‌ । 
अशरीरमुक्तानां शरीरस्यैव शून्यत्वं न स्वरूपयुखस्य । स्वल्पमुखं ठु | 
सुपुपतसुखवददारीरत्वातस्वसवेयमेव नान्यसवेद्यम्‌ । सुपुपिमृक्त- । 
समाना चेत्वापि मुक स्यादिति न वाच्यम्‌ । सुलानुमवमात्रेण 
साम्येऽपि सुपुप्तावज्ञानं पुनर्त्थानं चास्ति मुक्तौ तदुभयमपि 
नास्ति! अतः सुपुतेमुकतिलं न संभवति । अत `एव प्रल्यस्यापि 
न मुक्त्व्‌ 1 एवं सुपुपिसुखवन्मुक्तिसुखस्य स्वानुभवगम्यत्वाठ" 
त्यक्षसवभेव; न शूत्यतवम । तहि सशरीरमुक्तोनामिवाररीरमुकतेपि 
रतयक्षत्वे तत्र को मेद इति चेत्‌, अज्ञाननिवृत्तिः पुनखत्थानाभावदच 
भेदं इत्यु्तष । एवं श्तियुककिभ्यामद रीरमुव्ते. परमसुखत्वं शरीर 
परिग्रहेण दुःखं चोक्तम्‌ । इदानीमनुमवेनापि तदुभयं वदामः । नित्य 
सुपूरो शरीरपगिग्रहाभावाद्दुःखाभावश्च जाग्रत्स्वप्नयोः शरीर- 
परिग्रहेण दुःखं च सर्वेरनुमूते । तस्मात्‌ यत्र श्षरीरपरिगरहस्तत्र 
द्‌ खम्‌ इति यपरापतरानन्दस्वरूपस्याप्यात्मनः शरीरपरिग्रदादेव 
दुःलमागच्छति न तु स्ववः। तस्य शरीरस्य को वा दैतुरिति 

५ तपशचोङृतमूतान्येव; न केवलभूतानि, तेषां सर्वत्र 
वतमानत्वात्तेभ्यः शरीरं स्यादिति न ववं तव्यम्‌ ॥ 


ननु शुक्रगोणितस्पेण परिणतानामेव भूतानां शरीरकारणत्वेन 
विवक्षितत्वात्ताद्शान्येव शरीरस्य कारणमिति न वक्तव्यम्‌, 
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व्यथंशक्रशोणितेषु शरीरोत्पत्यदर्शनात्‌ । तस्मासकर्मसदितान्येव 
शरीरस्य कारणानि । पञ्चभूतानां देशकालादीनां च सवसाधा- 
रणत्वात्तत्तत्कमंवेचित्यमेव शरोरवेचित्रयहेतुः यथा मृदादीनां साघा- 
रणत्वेऽपि कुलारुव्यापारवेचित्रयमेव घटादिकायंवेचित्रयहेतुः, यथा 
दृष्टान्ते घटादेमुदपादानकारणं बुरालव्यापारो निमित्तक्रारणस्‌, 
एवं दारष्टान्तिकरेऽपि शरीरस्य पञ्वीकृतमूतान्युपादानक्रारण तत्त- 
मं निमित्तकारणम्‌ । तस्मादुभोगभ्रदकमंणि सति शरीरपरिग्रहः 
यथा जाग्रत्स्वप्नयोः कमंणो विद्यमानत्वाच्छरोरपरापतिः। कर्मामवि 
शरीराभावः; यथा सृषप्तो कर्माभिावाच्छरीराभावः। कि चयथा 
मृदि सत्यामपि कुलाङव्यापारा मावे घटोत्पत्त्यभावः, तथेश्वरसृष्टेयु 
पडवमूतेषु सत्स्वप्यारमज्ञानेन कर्मसु नष्टेषु तस्य ज्ञानिनः शरीरं 
नोत्पद्यते ॥ 


त्रे “अवक्यमनुभोक्तव्यं कतं कमं शुमाशुमम्‌ । 
त त कल्पकोटिशतैरपि 1 इति, ज्ञानशास्त्र 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसातकुख्ते तथा" (गी० ४. ३७) इति 
च वचनयोः परस्परं विरोधे कथं निर्णयः क्तंब्य इति चेतु; णु । 
शास्त्रे प्रवल्वचनं दुवंखवचनं चास्ति । भवर सिदढान्तवचनय । 
द्वं पूर्वंपक्षवचनमू । भ्रव दुखं निरस्यति । तथ्या महिता 
परमो धर्म॑ इति वचनं प्रवलमपि सत्‌ ध्यागे पशुवधः तः 
इत्यतिश्रवलवचनेन निरस्यते, एवम्‌ 3 त 
वचनम्‌ "तप्ता किल्विषं हन्ति" (मनु" १२. १०४.) द्‌ ध 
वचनेन दुव॑ सद्निरस्यते । तस्मास्सद्वितेषु कमसु बहूपु स स 
ज्ञानेन तानि नश्यन्त्येव । कर्माभावे जन्मानाव, 
दुःलाभावः, दुःखामवे मानन्दाविर्भाव इत्ययमेव सिद्धान्तः ॥ 


॥ इति चतुर्यवणंकम्‌ ५ 


। 
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अस्यात्मनो दुःखं शरीरपरिग्रहाच्छरीरं च कर्मणेत्युकतमू । 
तत्कर्म कतिविधमिति चेत्‌, श्णृणु । कमं त्रिविधं पण्यं पापं मिध 
चेति । देवादिशरोरं पृण्यकरमंफलम्‌ । तियंगादिशरीरं सवं पापक्रम* 
फलम्‌ । मनुष्यादिशरीरं मिश्रकम॑फलम्‌ । एवमुक्तं त्रिविधमपि 
कमेन्छष्ट मध्यमं सामान्यमिति प्रत्येकं त्रिविधम्‌ । एवमुक्तक्मंमेदेन 
जन्मभेददच नानाप्रकारः । तथा हि हिरण्यगर्भादिशरीरं पुण्यक्ष्मा- 
तकृष्टम्‌ । इनदरादिशरीरं पुण्यकमंमध्यमम्‌ । यक्षराक्षप्षपिशाचादिशरोर 
पण्यक्मसामान्यम्‌ । परताप्करं कण्टकवृक्षविपवृकषव्याघ्रसरपवृरिब- 
कोलूकमशकजलूकादिशरीरं सवं पापकर्मोक्कृष्टम्‌ । पनसाञ्नकृदत्ा- 
नारकिलादिफलपत्रपुष्पविनियोगवद्वृक्षलतादिकं प्रामपूकरमिप 
गद मोष्टरादिकं च सवं शरीरं पापकर्ममध्यस्‌ । अदवत्यतुलसीविल्व- 
गवादवादिशरीरं पापकमंसामान्यमू 1 इह मनुष्यलोके तु निष्काम 
कमानृष्ठानसाधनचतुष्टयसद्गुदला भम वणमननात्मज्ञानक्रमेण > जोव 
नमु्ोवदेहमकतेशव योग्यं मनुष्यशरीरं मिश्रकर्मो्कष्टम्‌ । स्वाध- 
मोचितक्रमणां काम्यकर्मणां चानुष्टानयोग्यं शरीरं मिश्चकर्ममध्यमम्‌ । 
चण्डालूलकरसकिरातयवनादिशरीरं मिधकर्मसामान्यम्‌ । तस्मादि- 

1 प्पेणततर्मफलतारतम्यं विचायं भूमी मनुष्यजन्मनि मिध 
कमंल्कि्टं जन्म यथा सिष्यत्तवा स्ववर्णोध्रमकर्माणि कश्वा फलेच्छां 


विहापयेश्वरापंग हृत्वा बालमविचारद्ारा मोक्ष्ा्तावेव प्रयत्नः 
कतव्य इति सिद्धान्तः ॥ 


एतत्विविधमपि कर्म केन क्रियत इति चे गरे 
त्‌, त्रिविधक्ररणरेव 
क्रियत्‌ इति जानीहि । नन्वस्मि्छोके “अहं करोमि' “भह करेमि 
इति वदतां सर्वेपामनुमवेना8 स्मन्देहे देहाभिमानो सन्नहशब्दा्थंतया 
य मात्मा वतते तस्यात्मनः कतृ त्वे वक्तव्ये तं विहाय त्रिविधकर- 
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णानां भवद्धिः कतु त्वं कथमुच्यत इति चेत्‌, भ्यृणु । भात्मा ^ 
करारी निष्कियः स्वगतभेदशूल्यः। तस्मादात्मनः क त ष 
शक्यते । ननु कतु त्वं त्वात्मनिष्ठतया भाति; कत। च व 

दृश्यते; एतत्कथमिति चेत्‌; आत्मनि प्रतीयमानं कत्‌ त्वमध्या र 
न तु स्वभावत इति विजानीहि 1 स्वामाविकमिति चेत्‌, न केन द 
्ेदान्तविचारं त्वा ममेदं कर्तृत्व परिहरणीयस्‌, | अस्यानपाे 
संसारबन्धो नापयास्यति' इति व्यथः श्रयलनः स 
कतुत्वं॑स्वाभाविकं भवतु ्रयत्नविकेषेण च नय त 
स्वभावस्य स्वरूपत्वास्वरूपनालाथं को वा प्रयत्नं इयात्‌ व 
नाशो सति को पूर्पार्थमनुमवेत्‌ ! क्रि च, अकत मु 


: 1 कि च. बाटमा- 
वेदान्तसंप्रदायो गुष्शिष्यौ च न स्युः1 
क निष्क्रिय इति प्रतिपादकस्य निष्कं निष्कं शान्तं 


- वेता केवलो निर्गणश्च' 
द्वे ६. १९.) “साक्षी चेता क ८. 
0 हि श्रुतिवाक्यस्परापि हानिः स्यात्‌ । सपश 
वात्मनि विद्यमानेऽपि कतुत्वं न दृयते । यदि अ 
स्वामाविकमग्नेूप्णत्वमिवोपलभ्येव तथा नोपलभ्यते । | ध 
कतुस्वं न स्वाभाविकम्‌ । ननु सुपुप्ती क 
वियोगात्‌, यथा तक्षादेः कतुत्वे विद्यमानेऽपि स्तानम स 
तदनुपलम्मः, तद्वद्धवत्विति चेत्‌, न । वा ६ ह 4 
करणसंयोगे विद्यमानेऽपि कतुत्वानुपलम्मादात्म 
स्वाभाविकम्‌, कि त्वाध्यासिकमेव ॥ 
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१८ वेदान्तसंदभं 


चेतनस्य कथं कतृ तवस; करणत्रयस्येव कतु त्वे तस्य कृरणान्तरेणापि 
भवितव्यमिति चेत्‌, चुणु । यथा रोकेऽचेतनस्य वायोव क्षानामू- 
नमूखने तेषां दूरनिरसने च करणं विना कतृत्वम्‌, यथा च 
जलप्रवाहस्याप्यचेतनस्य वृक्षादीनामुन्मूलने तेषां दुरनिरसने च 
करणं विना कतुतवं दुर्यते, तथा च्रिविधकरणस्यापि करणान्तर 
विना कतु त्वमुपपद्यते ॥ 


एतत््िविधकरणकृतानि कर्माणि कानीति चेत्‌, उच्यत । 
सविरेपचिन्ता नि्विशेपचिन्ता परलोकचिन्ता भकिज्ञानवे राग्य- 
चिन्तेत्यादिवुद्धिविकाराः सर्वेऽपि मनसा क्रियमाणानि कर्माणि 
मानसपुण्यकर्माणि । विषयचिन्ता प्रेषामपकारचिन्ता वेदशास्व्- 
योरभ्रामाप्यचिन्ता धर्माधर्मा्यमावविन्तेत्यादिवुद्धिविकाराः सर्वेऽपि 
मानम॒पापकर्माणि । सविशेषचिन्ताया निर्विशेपचिन्तायाः पुण्य 
चिन्ताया अपि विपयचिन्तादिपापचिन्तया भिश्रीकृत्यानृष्ठान 
मानसं मिश्रकमं । वेदाष्ययनं शास्त्रपठनं गीतापठनं सहस्लनामपठनं 
पञ्चाक्षरादिमन््रजपो मगवन्नामकीर्तनं परोपकारवार्तां सत्य- 
वाक्यं मृदुभापणं पूर्वेभापणं च वाचा श्रियमाणं पुष्यकमं । वेद 
शास्वरदुपणं देवतादूषणमसत्यपिगुनपारष्यवार्ता अपहासवार्ता 
चेत्यादि वचनं सव॑ वाचिकं पापकमं । वेदाध्ययने पूजाकाल एव- 
मादिपृष्यवार्तासु परनिन्दाया भसत्यस्य परिहासस्य लोकिकवार्ताथा 
एवमादिपापानां मिधीकृत्यानुष्ठानं वाचिकं मिधकमं । पृष्यतीय- 
स्नान गुख्दैवतानमस्कारो देवपूजापदक्षिणं सज्जनददांनं त्यागो 
व ध एवमादिकर्माणि कायेन ता क 

कम्‌ । पर्माहसा परस्त्रीसङ्खस्चौ्यं दत्यादिकम 
कायेन क्रियमाणानि कायिकं ) गा परोपद्रवो 
देवायनिर्माणायं परदरव्यापहारः प्रां स्थापयिता भृतकस्याप्रदाच- 
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मेवमादिकर्माणि पृष्यानि च पापानि मिन्रोकृस्य कायेनादुष्ठोष- 
मानानि कायिकं मिश्चकमं ॥ 


एतानि विविधान्यपि कर्माणि वनय 
फले किमिति चेतु, मुख्यफलमवान्तरफलमिति भ र) 
मिति चेत्‌ । इमानि ति त्रिविषैरेव ० क 
आत्मा स्वयमाकाश्चवदसङ्खो निर्शः परिपू्णदचेत र 
कस्यापि कर्मणः कर्ता । अत एव्‌ श्यच्चाप्नोति ववा व 
अ व वा क चिशाकाशस्वर्पं 
शब्दस्याथः & 
युति ज्ञात्वा संशयं विहाय भवा | 
ब्रह्मज्ञाने सत्यपि धरिविधकरणमपि पृष्यकमण ब व 
तदसंभवे मिश्चकर्मणि वा स्थापयितब्यस्‌» न कदा 4 
-इति ज्ञात्वा तथैवावस्थानमवान्तरफलम्‌ ॥ यथा न 
कदशीफले मुख्यफटः स 
करणङ्तकमजञानस्यापि पूर्वोक्तफलद्वपमिि ज्ञेयम्‌ 


नन्वम्मसा लिप्यते; तस्य न 
पुद्मपत्रमिव कर्मणा ज्ञानी न = 
कोऽपि विधितिवेधो वा, स सवकताः करम साक्लो कृतकृत्य इति 
-सिद्धान्तितत्वात्‌; तस्य ज्ञानिनोऽज्ञानिन इव पुण्प्रकमवायु ८ 
हि कयमिति चेत्‌, सत्यं स॒ जाना कुतङ्कत्य ५ क 
भवति । न तत्र सन्देहः । तथापि ब्रह्मविद प्रह्मविद्र ब्रह्मविद्र ५ 
रह्मविद्ररि इति तेषां मध्ये ब्रह्मविद्ररिष्ठ एव त | 
की वरिष्ठं एव वृत्तिशून्यः। तस्ये न विधिनिपिषरच । 4 धा 
गा वा त ५५ व 
रवत््वाञ्च 
-उथत, न वु नियम्यत । तस्भात्तखज्ञानिना कर्मिणां मघ्ये कर्मिव 
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त्क्मानुष्ठेयस्‌ । जिज्ञासूनां मध्ये तु कमं त्यक्त्वा श्रहयेव सत्यय» 
अन्यत्सवंमसत्यम्‌" इति ज्ञानमेवोपदेष्टव्यस्‌ । अत्र प्रकृतं किमिति 
चेत्‌, त्रिविध करणस्येव कतुं नात्मन इति निरिचतम्‌ ॥ 


मथ चरिविधमपि करणं स्वयमेव कतुं, अन्येन प्रसितं वेति 
विचार्यमाणे रागद्वेषादिना प्रेरितमेव कतुं न स्वयम रागदरेपादी 
सति करणघ्रयं प्रवतंते बसति न प्रवतत इत्यन्वयन्यतिरेकाभ्या 
रागेषादेः करणप्रवतंकत्वस्यानुभवसिद्धत्वात्‌ ॥ 


ननु अहं देवालयं कारयामि! “अह्‌ तटाकं कारयामि इत्यादि- 
व्यवहारादात्मा कारयिता भवत्विति चेत्‌, न आत्मनो निविकार्‌- 
त्वान्न तत्रापि कारयितत्वमुपपद्यते । आत्मनि कारयितृत्वं भातीति 
चेत्‌, जपा कुसुमनिष्ठं रोहित्यं स्फटिक इव रागदरेषादिनिष्ठं कार- 
यितुत्वमात्मनि आन्त्याऽऽरोप्यत इति ज्ञेयम्‌ । स्वभाविकं चेत्तन्ना- 
दा्थं न कोऽपि प्रयतनं वूर्यात्‌, स्वभावस्य स्वरूपत्वात्‌ कथचित्तस्य 
नाशे स्वरूपनाश एव स्यात्‌ 1 आत्मनोऽपि कारयितृत्वं यदि स्यात्‌, 
त्यात्माऽ्पङ्गो निष्कियोऽकारयितेति प्रतिपादिका “अद्ष्टमव्यव- 
हायमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्मव्यपदेर्यमेकातम्यरत्ययसारं प्रपञ्चोप- 
शमं शान्तं शिवम न चतुथं मन्यन्ते स॒ आत्मा स विज्ञेयः” (माण्डू 
७.) इति श्ुतिरभज्येत भकारयितृत्वस्य जन्यत्वे तज्ज्न्यमुकतेरपि 
न्य्व स्यात्‌, सुषुप्तावपि कारयितृत्वं दृश्येत । तन्न दृदयते । 
तस्मादात्मनः कारयितुत्वं न स्वाभाविकम्‌, किं त्वागन्तुकमेव ॥ 


ननु सुपुतो कारयितृत्वाद्ानमात्रेणास्मनः कारयितुं 
नास्तीति वक्तु न शक्यते; .यथोपाध्यायस्याघ्यापकत्वं विद्यमानमपि 
शिष्यवर्गासन्निघाने दुर्ये; तदवत्ुपुप्तौ करणसंयोगामावाद्विय- 
मानमपि कारयितृत्वं न दृष्यते; जाग्रतस्वप्तयोः करणसंयोगस्य 
सत््ादुवृ्यत इति वकं शव्यत्वादिति षेत्‌, तहि जाग्रतयुदासीन- 
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मानं त 
सूरणो भ वावस्यायां करणप योगस्य विथमान्वालारपतृं दत 
तन्न दुदयते । तस्मादागं न्तुकमेत्रेति वक्त्रम्‌ ॥ व 
चादयोनिष्ठरोषंखहस्वल्वादयौऽनावगिनिनिष्ठोष्णत्व वा 
च भान्ति, तद्रदज्ञानादेव रागद्रेषादिनिष्ठकारयितृत्व 
निष्ठाक्षारयितुत्वं रागदरेषादौ च भाति ॥ 


रागदवपादेः कथं ~ हि चये 

नन्वचेतनस्य : कथं कारयितुम्‌, न 
चटान्तरं प्रेरयतीति चेत्‌, सत्यम्‌ । तथापि शि 
-जजडः प्रेरयति योग्यताऽभावात्कुत्रचित् त व 
्निगंन्धकादिसंयुके ङ्गालचूणंविशेषेः सहितः ५ 
कान्तःस्थितं स्थूलपाषाणं प्ररयंस्तेन चतुर्ग ह द ४ 
श्रेतश्षरोरं जडमपि स्वतालिकरिममागामपर् ध 
पितु मवति; एवमेवाचेवनमपि राणद्ेपादि कार ष य 
“आत्मा हृषीकेशः सर्वान्तर्ाभो" €्ति वदन्त्याः # २ 
मिति चेत्‌, खादित्यवस्संनिधानमाध्रण सवंका्यदु र अत 
तात्य्यंम्‌ 1 नन्वात्मा संनिधानमात्रण व ० 
आदमनोऽपि तपु्यपापतत्फलसंबन्धोऽपि स्य 
आदित्यस्य संनिधानमात्रेण सकलजनपषपापान्ा 4 
ज्व तत्पापं च तत्फलं च यथा न स्यात्तया व + 
अयदवेष्टापि संनिधानमात्रेण स्वानुकूखां १) ठ 

लति तथा भ्राणिकर्माप्याटमानमिति च ज घ । तस्मान्नाटमन 
{निरञ्जनटखनिविकारत्वमर््खः ॥ 


स चयो व 1 प चं ध 
२ ट 
न विपरीतमावना वेति गवि रना 
नयनादिकमं ययाजनेक्विधं तयर्गादिशाखापुषदिश्यमानमाट 
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मप्यनेकप्रकारं वा न वेति संशयः संशयभावना । सा सकल्वेदान्त- 
तात्पर्यावधारणरूपशववणेन नद्यति। एवं सर्वेपां वेदान्तानामद्ेते 
ब्रह्मण्येव तात्पयंमिति ध वणन प्रमाणविषये संशोये नष्टेऽपि, इदम्‌- 
हतं कथं संभाव्यते सत्यत्वेन प्रतीयमानेषु जीवेश्वरजगत्सु परस्पर- 
भिन्तेपु सर्स्वति वुद्धिरसम्भावना । इयं स्वप्नदृष्टान्तादिल्पयु- 
क्त्यात्मकमननेन नस्यत्ति । एवं श्रवणे मनने च कृतेऽपि, अनाद्य- 
विद्यावासनया सवंस्यापि जगतो यथापूव सत्यस्वप्रतीतिविपरीन- 
भावना। सा ब्रह्ैकाकारभरत्ययप्रवाहरूपनिदिध््रासनेन नश्यति ॥ 
एवं प्रतिवन्धकत्रयस्य नाशाकरणे यथा सर्वस्य दाहकोऽप्यग्निमं- 
णिमन्त्रादिप्रतिवन्धकेः प्रतिवद्धः सन्नेकं तृणमपि दग्धं न शक्नोति 
एवं ज्ञानाग्निरपि भ्रतिबन्धकैः प्रतिबद्धः सन्नज्ञानतत्कारयेषु किचि- 
दपि दग्धुं न शक्नोति। पूवोचश्रकारेणास्मिनभरतिवन्धव्येऽष्य 


पनीति सति सद्य एवाग्निस्तृणमिवायमप्यविद्यां तस्कायं सर्वमपि 
दग्धु शक्नोति ॥ 


कि च, "उपक्रमोपसंहारावम्यासोऽमूवंता फल्‌ । अर्थवा- 
दोपपत्ती च रिङ्धं तात्प्यनिणये ॥' इति वचनेन पड्विधलिङ्ख- 
स्तात्पर्यनिणंयः कतव्यः। गत्र छान्दोग्यपष्ठाष्याये वदेव सोम्ये- 
दमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमुः (छा° ६. २. १.) इत्युपक्रम्य टेत- 
दात्म्यमिदं सवं तत्सत्यम्‌" (छा० ६. ८. ७.) इत्यखण्डैकरस एवो- 
पसहत इत्यपक्रमोपसंहारेकरप्यमेकं लिद्म्‌ । "तत्त्वमसि" (छा 
९, ८. ७.) इति नवङ्कत्वस्तस्यैवाभ्यासो दवितीयम । अखण्डेकरसस्य 
भत्यक्षादिश्रमाणान्तराविपयत्वमपुवेता तृतीयम । “तस्य॒ तावदेव 
चिरं यावन्न विमोकयेऽय सम्पत्स्ये, (छा० ६. १४. २.) इ्यखण्डे- 
करसन्ञानस्य परार्धभोगानन्तरं विदेरूकैवल्यरूपफटवचनं चतुर्थम्‌ । 
जभ्वादरतु पद्मन । "यथा सोम्यवेन मृसिष्डेन सवं मृण्मयं 
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त्‌ | ट „ ४. इत्यादिदृष्टान्तवचनमुप ्‌ न 

त स ८ तयान 

दोधनफलप्रतिपादका इति सप्तार्थवादाः । तत्र व 

दाठमन आकाशः सम्भूतः" (तै २. १.) इत्य 1 

वादश्पाः श्रतय आकाशदेः स्वस्य ब्रह्मण एष नः 

वस्थानातमृनस्तत्ेव सानमकुलतिस्थितिरया गं क 

दबलमरानतम त नन विदार्येतया द्वारा 
यत्व संमावयामापुः । त 


१ (तै० २.६ 
प्रापद्यत" (0० १. ३. १२) 'तस्पृष्टवा व ड + ५ 
"अनेन जंवेनात्मनानुप्रविश्य नामह्पे 2 व 
२.) इत्याद्याः श्रुतयो ब्रह्मण एव 9 = चं 
व भविषटदेवदतवज सन्मम अन्तरो यं 
संभावयामासुः1 तथा यः - तीव ूथिवोमन्तरो 
पुथिवीन वेद यस्य पुथिवी शरीर सभतिन 
त आत्माञन्तर्थाम्यमृतः (व° चाुपमस्योरमेदम ५५, ३.) इत्या = संमावति 
त्यन्तमेदे नियम्यनिया मकमा 9, ६) वदते रोहितं 
तथा "स वा एष पृ्पोऽ्नरसमयः (तै स नः 
रूपम्‌--2 (छा० ६. ४. १.) वाभा व त 
जविदवरोभयगतविशुढधमंनि रसनारा त 0 
तथा "ब्रह्मविदाप्नोति ५ २. १.) अरर" सप स 
, ४.) इत्याद्याश्चामेदज्ञा बस 
च ्ञापयन्तयस्तमेव संमावयन्ति । शत्यं स 
संयमनतस्वपदाथपरिशोधनफल्रतिपादकः श ऽ ह 
सज्जोवग्रहोवयर्पमखण्डेकरसमेवावान्तरवा१ “ 4 
यत्यतोऽल्ण्डेकरसत्वेनेव महावाक्यस्यार्थो री 
लिङ्गः ध तितात्पर्यावधारणं ्रवणमित्पु्षर 
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४२४ वेदान्तं दभं 


इदानीं किं प्रकृतमिति चेत्‌ । मयोक्तप्रकारेण विचायं !राग- 
देषादिना प्रेरित सत्रिविधकरणं त्रिविधकमं करोति, भ्रधानप्रेरित- 
सेनया सम्पादितं जयं राजा अहं जितवानित्यात्मन्यारोपयति, 
एवमात्मा च रागदेषादिनिष्ठं प्रेरकत्वमज्ञानादात्मन्यभिमन्यते, 


एवमात्मनः कतुत्वं कारयितृत्वं च नास्ति 1 इति यो दृढं निदिच- 
नोति स एव जीवन्मुक्तः ॥ 


॥॥ इति पच्चमव्णंकम्‌ ॥ 


षष्ठवणकम्‌ 


 पूवप्रतिज्ञातदुादितप्तके दुःखं शरीरं कमं॒रागदवेपादि- 
रचोत्तरोत्तरहेतुतवेनोक्तानि । इदानीं षष्ठवणंके रागद्धेपादिवृत्तिमेदा 
अभिमानोऽविवेकोऽ्ानं च कथ्यन्ते | रागो दवेषः कामः क्रोधो 
खोभो मोहो मदो मात्सय॑भो्ष्याऽूया दम्भो दरपोऽहंकार इच्छा 
भक्तिः श्रदेति रागे पादिवृत्तयः पोडश । स्प्रीविपयकचित्वृतत 
रागः ॥ भपक्ारकतुः प्रत्यपकारेच्छा दरे षः। गृह्ेत्रादिसंपादनेच्छा 
कामः। तत्र विष्नकृतंरि वेरं क्रोधः । स्वसंपादितेषु किचिदपि 
सत्पात्रे न देयमिति वृद्धिरछोमिः। रेद्वर्य॑मदेन कत्थाकृत्यमविचायं 
तुष्णोमवस्थानं मोहः । स्वस्य संपदस्ति, कि वा कर्तुमशक्यमिति 
वुदधिमंदः। स्वसमानंपन्न जनददंनासहनं मात्सयंम्‌ । श्दं दुःखं 
तं. विहाय मम किमित्यागतमिति चित्तवृत्िरोरष्या। इदं सुखं 
ममेव, तस्यापि 8 वद्धिरसुया । अनेन धर्मेण मम 
भसिदधभमादिति चिततवृतिदम्मः। मम न कोऽपि समान इति 
बुदिद्पः। सवंाग्रहोष्टंकारः। अवजंनोयप्रारानविमोबनादिकम- 
विकर्ष इच्छा। गुरौ सज्जनेषु देवतासु चातिप्रोतिमंकिः। 
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लधुवायुदेवमननम्‌ ४२५ 


यागादिकर्मसु वेदान्तवाक्येषु गुरूपदेदो च विरवाषः भढ 1 इति 
पोडश्षविधो रागद्रेवादिः ॥ 
आल्विचारप्रकरणे चिततवृत्तिविचारस्य कि प्रय र 
1 सकलजोवानां वन्धमोक्षो मनसेव नान्येन । क 
च विय मनसोऽबुद्धेन योगो वन्धः य 
स्थानं मोक्षः 1 रागादिचतुर्दशवृत्तयोऽप्यशुदाः | क 
धे । रागादिश्रयोदशवृत्तयः सर्वेषां प्रयल विनैव पुनःपुन अरा 
वापि मनुष्यान्भ्रवतयन्ति च । शद्विन क 
नोष्वंगतिः 1 रागादिवृत्तीनिरष्य श ल 
क्रमेण संसारनिवृत्तिभविष्यति ।॥ तस्मादपृद्पः स्वचि ० 
पित्वा अदूदि्तुरागादिवृतीवंजयित्वा य 
चित्तं स्थापयेत्‌ 1 इच्छया 6 4 
शर्जनादि कमं च स्यक्मशक्यय । क. 
त स्वर्गोऽपि नास्ति नरकोऽपि नास्ति । तस्मादेच्छि 
्रा्नमोचनादिकं कमं कतग्यमेव ॥ 


एवं जाग्रस्वप्नयो रागादौ सति कर्मास्ति, स 

7मावावस्थामु रागादि नास्ति कर्मापि | नास्ति, ध 
धी रागादेः कर्महेतुत्वं छिदधम्‌ । इत. परं सं ध 
नागच्छतीति चेत्‌, अभिमानेनागच्छति । एवं स 
= अस्ति \ स्वरीजनस्य “अहं स्थ्रीजनः' इति यावा ध 
ध ती रागादिपूवकं मतृशुधूपागृहरकषापाकक्ियादिकर्मु भ्रव ६ 
= 1 परुपजनस्यापि अहं पुङ्पः' इति यावानमिमा 
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४२६ वेदान्तसंदभं 


अस्य विचारस्य क्रि फलमिति चेत्‌, मुमुक्षुः पुरषो ज।तिवर्णा- 
श्रमवयोवस्थाद्यमिमानं स्यजेत्‌, तस्मिस्त्यक्ते वन्धस्त्यक्तो भवेदिति 
जानीहि । अभिमाने सि रागादिः, अभिमानाभावे रागा्यभाव 
इत्यन्वयव्यतिरेकयुक्त्या च जानीहि । तत्कथमिति वचेच्जाग्रदा्य- 
वस्थासु वर्गशमाद्यभिमानस्य वि्यमानत्वाद्रागद्धे षादिनिमित्ता 
्वत्तिरागच्छति, सुपुप्तावुदासीनावस्थायां च वर्णाश्रमाद्यभिमाना- 
भावाद्रागद्र पादिनिमित्ता प्रवृ्तिरनास्तीत्येतञ्जानी टि ॥ 


तह्ययमभिमानः केनागच्छतीति चेत्‌, अविवेकेनागच्छति । 
तत्कथमिति चेत्‌-सर्वेषां जीवानां देहव्य तिरिक्तत्वे सत्यपि विवेका- 
मावादेव अह ब्राह्मणः' “अहं क्षचरियः' अहु वैद्यः” "बहुं गुदर" 
अहं ब्रह्मचारी" “अहं गृहस्थः" अहं वानप्रस्थ. “अहं संन्यासी" 
अहं पुरपः" “महं स्त्री" इत्याद्यभिमानो जायते । तं विना नान्यो 
देतुः। भस्याभिमानस्याविवेकं विना अन्यच्छरोरमवलम्बनमस्ति 
चेत्‌, क्षत्रियस्य “अहं ब्राह्मणः” इति, स्त्रियाः “अहु पुरुषः” इति, 
ब्रह्मचारिणः “अहं गृहस्य” इत्यभिमानोऽस्तु । स न दश्यते । 
तस्माच्छरोरमवलम्ब्याभिमानो नागच्छति । शिखायज्ञोपवीतादि- 
कमवलर्न्य "अह्‌ ब्राह्मणः, इति, कापायकमण्डत्बादिकमवलन्ब्य 
भह सन्यासो" इति चामिमान भागच्छत्विति चेत्‌ । टिखायज्ञो- 
पवतादि वैश्यकुलाल्योरप्यस्ति । कापायकमण्डल्वादि केपांचिच्छू- 
सवना । तेषामेतेपां च "अहं ब्राह्मणः मह 
क मालः स्यात्‌ । तथा न दुद्यते । स्त्रपुरुषाभिमा- 
~ 1 परपमबलम्ब्य “अह्‌ ब्राह्मणः” इत्याद्यभिमान इति चेत्‌, 
सव पामप्यवयवविद्ेपामावादेकसरूपत्वादवयवविदोपोऽ्यवलम्बनं न 
८ । तहि विरिष्टमातूपितजन्यावयवविदोषमवलम्ब्याभिमान- 
वोप इति चेतु, तञ्जन्यरोमनखदन्तमत्रपुरीषाद्वयवानामपि 
ब्राह्मणत्वादिभ्यवहारः स्यात्‌] सन दुष्यते । तस्मादविवेकं विना 
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४२७ 
छधुवासुदेव मननम्‌ 


१ न 
अन्यत्किमप्यवङम्ब्याभिमान आगच्छतीति ब्रह्मणापि वक्तु 
शक्यते 11 


तहि बराह्मणत्वाद्यमिमानः केनागच्छतीति स 

“"छोके “उत्सव इति “कल्याणस्‌ चा | पि दः 
तत्तन्नाम्ना व्यवहारः मायामय 

व्य ेहेन्द्ियादिसंघातस्यैव त क 
श्राह्मणः' (कषत्रियः नवेदयः' शद्रः “सत्री ष्यः र १ 
"महा राष्टकः (अन्दर "कर्णाटकः द्राविडः शा व म 
"पौराणिकः “अवधानी' गङ्कास्नायो' "दोवः भा रः ८ 
व प्राजा" "मन्त्री" “गुड “शिष्यः इ ध ४) 
व्यवहारः । कालत्रयेऽम्यात्मनो नामरूपग्यवहारो न 8 
ङ्पविचाराकरणमेवाविवेकः। अनेनैवाविवेकेन 
वर्णाधमाद्य्मिमान आगच्छति ॥ 


: केनागच्छतीति चेत्‌, स्वस्य निजस्य विदात्म- 
- मावारकमातमसानिकापनो व) 
तदेव कारणम्‌ । इदमेवाज्ञानमू भ्मामहं न जानामि इत्ति व 
ननु रोके ज्नान्तमेकं विना कोवा आत्मानं न्‌ य १, 
सरै रन्ता एव 1 तत्कथमिति चेत्‌ "महं ब्राह्मणः गहं ¢ 
"अहं वेदय “अह शूद्रः "अह्‌ बरह्मचारी 'बह्‌ व 
मिथ्यामूतमिमं देहमेव सवै जानन्ति। शरोरब्यात। स्यः 
कोऽपि न जानाति 1 मतः सर्वे श्रान्ता एव ॥ 


त्थेन्‌ 

चच्छास्वन्नाः पौराणिकाञ्च देहुमनास्मः न 

प देहं विहायान्यमेवात्मान जानन्ति; दै 
(6 भवदु्भिः “त्मानं न कोऽपि जानन्ति' ईति क 
इति चेत्‌ । हे पुत्र तेऽपि पारमाधिकरमाट्मान न जानन्ति । क तु, 
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-४२य वेदार्तसंदर्भं 


कर्तारं भोक्तारं परिच्छन्तं लोकान्तरगामिनं चिदाभासरूपं व्याव- 
हारिकं जोवात्मानमेवात्मत्वेन जानन्ति। तं विना अकर्तारमपरि- 
च्छिन्नमचलं चिद्रूपं पारमाथिकमात्मानं न जानन्ति ॥ 


इदमज्ञानं केनागतमिति चेत्‌, अस्यानादित्वेन वेदेषु शास्त्रेषु 
च प्रसिद्धत्वात्तारणं वत्‌ न शक्यते । तदहि तस्याज्ञानस्यादिर्नास्ति 
श्वेदन्तोऽपि नास्तोति निश्वयः; तथा चेज्जीवस्य मुक्तिरपि न 
स्यादिति चेतु, श्यणु । बज्ञानस्य गादेरभवेऽष्यन्तोऽस्स्येव । रोके 
केपांचित्पदार्थानामादेरभावेऽमप्यन्तोऽस्ति । केषांचिदन्ताभावेऽप्यादि- 
रस्ति । तत्कथमिति चेत्‌ । प्रागमावस्यादिर्नास्ति, अन्तोऽस्ति । ` 
्रष्वसामावस्यान्तो नास्ति, आदिरस्ति। कि च वातपित्तदकष्म- 
जन्धग्याधेर्मूलाज्ञानेऽपि वैयकशास्प्रोक्तौषधैर्यथा निवृत्तिदुंस्यते, 
तयाऽज्ञानस्य मूखाज्ञानेऽपि वेदान्तशास्मो्तवाक्यजन्यज्ञानेन नाशो 
भवतोति षिदढान्तः। अस्याज्ञानस्य स्वरूपलक्षणं किमिति चेत्‌, 
तद्दुवं चस । तथा हि-चदज्ञानं न सत्‌, नासत्‌, नापि सदसत्‌; 
न सावयवस्‌, न निरवयवस्‌, नोभयात्मकमु; न भिन्नम्‌, नामिन्नम्‌, 
न भित्रामिश्नमु; क त्वनिवंचनीयम्‌ । तत्कथमिति चेतु । तत्व- 
त वाधितत्वान्न सत्‌ । शशविषाणनरविषाणगगनारविन्दादि- 
"7प्यसत्‌, (भहमन्ञ इति सर्वैरनुभूयमानत्वात्‌ । नापि सदसत्‌, 
परस्परविरोधात्‌ । स्थलाकाशः सुः; तस्मादपि सूष्ष्मोऽपश्रीकृन 
नाकाश; तस्मादपि सूक्ष्मा गुणाः; तेभ्योऽपि सूक्षममज्ञानमु; तस्मा- 
सषूषमस्यापि मूलक्रारणत्वादज्ञानं न सावयवम्‌ । स्थ॒लपदाथंजगद- 
कारेण परिणामान्न निरवयवम्‌ । बन्योन्यविरोधान्नोभयात्मकम्‌ । 
मात्मनो भिस्नमिति चेददरेतधरतिविरोधादात्मसत्ताव्यतिरिकसत्ताऽ- 
भावाच्च न मिन्नघरू । अभिन्नमिति बेदात्मशक्तित्वामावप्रसङ्गावु 
परास्य शक्छिविविधेव भूतयः इति श्ृतिविरोघाच्च तदपि न 
सम्मति; कि च मात्मनो जडत्वं मायाया वा चेतनत्वं स्यात्‌, 
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छधुवासुदेवमननम्‌ ४२९. 


आरमनोऽविद्यादिनास्ना च भवितव्य आत्मनः ध 
स्वरूपस्यानृतजडदुःखत्वमपि स्यात्‌; तस्मान्नामिन्नम्‌ 4 । 
भिन्नयोविरोधान्नोभयात्मकम्‌ । तस्मादज्ञानमनिर्वचनीयमेव 


वेकः भिमानः, तस्मा 
एवं तादनादेरज्ञानादविवेकः» तस्माद तः ६ 
दादि तेन क्म, कमणा शरीरम्‌, तस्माद्कु-ख आ | 
मातमनोऽज्ञानात्परम्परया भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । त्यतद्दुःखं ध 
गमिष्यतीति चेत्‌, शरीरे गते सति दुःखं गमिष्यति । शरीरं स 
कमणि नष्टे सति नश्यति । कमं च रागद्वैपादौ नष्टे सति 
नदयति । रागद्रे षादिदचाभिमाने नष्टे सति नदयति 1 श 
दचाविवेके नद्यति स्ति नक्ष्यति । अविवेकद्चाज्ञाने नदयात 
सति नद्यति । अज्ञानं चाद तब्रह्स्वरूपस्यात्मनः स्वस्य दृढनिर्चय- 
रूपेण "ब्रह वाहस्‌, “भं ्रह्येवारिम' इति महावाक्यजन्यज्ञानन 
विनश्यति नान्येनेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


दिमहापातक्रान्यपि प्रायदिवत्तरूपसत्कर्ममि- 
लं त तादुशकमंदबत्याऽ्तपं मिथ्याभूतमिदमज्ञानं 
किमिति न गच्छेदिति चेत्‌। कर्मणोऽज्ञानस्य च विरोधो नास्ति 1 
कमं अज्ञानं वर्धयति । यथा अमावास्यान्धकारं मेषावरणं वर्धयति, 
तथा क्म बज्ञानं व्धंयति, न निवर्तयति । तमन्धकार यया सूर्यो 
निवतयति तथा अज्ञानं ज्ञानमेव निवतंयेत्‌, न कमं ॥ 
घकरणजन्यं कमं हि; ज्ञानस्याप्यन्तःकरणजन्य- 
व (१ नाश्चयेदिति चेत्‌, १ श्रृणु । सत्यं 
वृत्तिर्मानसं कर्मव । सा वृत्तिर्ञानस्याज्ञाननिवतंनेन स्पग्रहण 
नेत्रवदुपाधिभूतैव न स्वयं निवतिक्रा। ज्ञानं तु निवर्तकं नित्यम्‌ । 
तज्ज्ञानं स्वस्पज्ञानं वृततिज्ञानमिति दिविधमू । तत्र सुपुपतावज्ञान- 
प्रकाशकं ज्ञानं स्वरूपज्ञानय्‌ । जाग्रस्वप्नयोविपयभ्रकाशकं वृत्ति- 
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४३० वेदान्तसंदभं 


जानम्‌ यथा आदित्येन भ्रक्राक्माने कुडयेऽनेकदपंणादित्यदीप्तयश्च 
तासां मघ्ये मध्ये खादित्यदीतिश्च, तथा जाग्रसस्वप्नयोवृ'त्तिज्ञान- 
भ्रकाशाः सुप्तौ स्वरूपानप्रकाशश्चेति ज्ञेयम्‌ ॥ 


ताहि जाग्रतस्वप्नयोः स्वरूपज्ञानं नास्ति किमिति चेत्‌ । स्वरूप- 
नानं सवदा सर्वास्ववस्थास्वप्यस्ति । वृत्तयः सुपुपौ न सन्ति । 
वृत्तयः सर्वां अप्यन्तःकरणधर्माः । ज्ञानमात्मस्वखूपम्‌ । तत्स्वरूपभूतं 
जानं वृत्तपु प्रविद्याज्ञानं नाशयति । केवला वद्धिवृत्तिरजानं 
नारायित्‌ नेष्टे । तस्मादात्मनोऽज्ञानमप्यात्माकारवृत्तिपरविष्टेन स्व- 
रूपज्ानेनेव विनाश्य न॒वुद्धवृ्या। न॒ कमंक्ोटिषहस्रेणापि 
विनाश्यमु । यथा सत्कर्मेव पापकम नाशयति, एवं वृत्ति्ञान- 
मेवाजानं नाशयति । यथा माणिक्यं िखारूपमपि प्रकाशयुक्तत्वेन 
रत्नरीपमिति व्यवद्धियते, एवं वृत्तिज्ञानस्यापि मनोवृत्तिरूपत्वेऽपि 


स्वभरविष्टस्वरूपज्ञानयुक्तत्वाज्ज्ञानमिति व्यवहारो गोणः, न कर्मेति 
उपवहारः ॥ 


ननु पुसो स्वल्पज्ञानस्याज्ञानप्रकाशकत्वेन विरोषधामावा- 
रकथं ज्ञानमज्गनं नाशयेदिति चेत्‌, स्वस्पज्ञानस्याज्ञानेन विरोधा- 
मावेभ्पि वृत्तिज्ञानस्थाज्ञानेन विरोधोऽस्ति वृत्तौ प्रविष्टस्यापि 
तात्य स्वश्पज्ञानत्वास्कथमज्ञानेन विरोध इति चेत्‌, लोके 
तृणादेः भकाशकत्वेनादित्यकिरणस्य नेन विरोधाभावेऽपि सुय 
कान्तप्रविष्टस्य तस्येव यथा तृणादिदाहकस्वेन तेन विरोधः, तथा 
पपजञानस्य केवरास्याज्ञानेन विरोधामावेऽपि वृत्तिपरविष्टस्य 








तस्याज्ञानेन विरोधोऽस्ति ॥ 
„ ननु. वृत्तिज्ञानेनाज्ञानतत्का्यनादो वृततेस्त ~ 
%स्यापि विद्यमानत्वारकयमदवैं सि द म 


वृतिज्ञानमप्य्ञानं तत्कायं च निवत्यं स्वमपि स्वयमेव निवतंथेत्‌ । 


> -0. ॥\/॥(41141<511॥ 81/80 \/2/8/185। (0661100. 14111260 0 6810011 


खधुवासुदेवमननम्‌ ४३१ 


त्तिना्े सति वृत्तौ प्रतिविम्बतं ज्ञानमपि बिम्बमूतं स्वख्पज्ञान- 
वसिति | ततोड्धैतमालस्वषूपमेवावशिष्यते । एवं ज्ञाने- 
नैवाज्ञानस्य विनाश्चः ॥ 


एवंभूतं जञानमात्मविचारेणेवागच्छति न तु कर्मभिनं. योगेन 
नोपासनया वा। ज्ञानं व अत = 
वभद्यक्यम्‌ ! उपासना योगश्च पृपुपतव्रन्त्वात्कतमक्त- 
= शक्यौ । ताभ्यां चित्तकाग्र्मणिमादयष्टेदव ˆ च 
साध्यते, न तु ज्ञानस्‌1 उपासनायोगौ मनोग्यापारल्पत्वा- 
च्कियाटमकौ न वस्तुतन्त्रौ । तस्माद्रस्तुतन्च जान कर्मणा नायाति; 
कि तु विचारेणेव साघ्यम्‌ । सालिग्रामो रलं सुवणंमित्यादिवस्तु- 
निर्णयो लक्षणपरीक्षाभ्यां निघपंणेन च कतव्य, न तु स्नान 
संध्यावन्दनप्राणायामादिना कस्यापि साध्य इति निर्णयः । एवमात्म- 
्ञानमप्यात्मानारमविचारं विनोपासनादिभिः व क 
तस्माम्मुमुुरितरब्यापारं विहाय श्रवणमननाभ्या सदां ना 
नास्मविचारमेव दरर्यात्‌ । य एवं तदेकपरः सोऽस्मिन्नेव जन्मनि 
संसारवन्धाद्विमुक्तः सन्‌ जीवन्मुक्ति विदेहमुक्छ च. प्राप्नोतीति 
सकल वेदान्ता घोपयन्ति। एवं मयोक्तं है पत्र, त्वं विषष्वासेन 
गृहीत्वा चिन्मात्रेण तिष्ठ, न तु कदाचिदपि कतत्वादिरूपेण तिष्ठ ॥ 


1 इन्नि षषठवर्णंकम्‌ ॥। 


11 सप्नमवणंकम्‌ ॥ 
| : परं स्तमवणंके बारमानात्मविवेकस्तत्साध्मात्मज्ञानं 
| क ्रह्मकेवल्यं च कथ्यते । आमानात्मविवेकेनारमज्ञानं 
जायत इति खदम्‌ । स आत्मा कं इति चेतु, श्रणु । नात्मा 


4 


१ 
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४३२ वेदान्तसंदर्भं 


दारोरज्रयविलक्षणोऽवस्थात्रयसाक्षी पञ्चकोशव्यतिरिक्ः सच्चि- ` 
दानन्दलक्षणः। अनात्मा तु शरीरत्रयम्‌ ¦ तस्य क्रि खक्षणमित्यु- 
क्तेऽनृतजडदुःखरूपत्वम्‌ । तच्च शरीरत्रयं व्यष्टिसमष्टयात्मकम्‌ । 
व्याष्टिसमष्टिलक्षणं प्रथमवणंके उक्तम्‌ । अत्राप्युच्यते । वनमिव 
समष्टः । वक्ष इव व्यष्टिः । समस्तं समष्टिः । व्यस्तं व्यष्टिः । 
एवं शरीरघ्रयमपि व्यष्टिसमष्टयाट्मकमू । तत्कथमिति चेत्‌ । 
समष्टस्यलशरीरं समष्टिसृकष्मशषरीरं समष्टिकारणशषरीरमिति चं 
व्यष्टिस्यूलशरीरं व्यष्टिसुक्ष्मशरीरं व्यष्टिकारणशरीरमिति चं 
हरीरत्रयमपि समष्टिव्यष्टिह्पेण पट्‌भ्रकारम्‌ । आत्मनः समष्टयु- 
पाधिनेष्वरत्वं व्यष्टचयुपाधिना जोवत्वसम्‌ । न तु वास्तवम्‌, आत्मन 
एकत्वात्‌ । आत्मनो मायोपाधिनेद्वरत्वमविद्योपाधिना जीवत्वमरः 
न तु वास्तवम्‌ । वास्तवमिति यावज्जानाति तावद्रन्धनिवृत्तिरच 
नायाति । “जीवेश्चावामासेन करोति, माया चाविद्या च स्वयमेवः 
भवति' इति सकलरजीवमाया धुतिश्चैवमेवोपदिरति ॥ 


ईद्वरस्य समष्टिकारणशरीरेऽभिमानो नास्ति। कत इति 
चेत्‌, तदा महासुपुपावहंकारस्य रील्त्वेनाभिमानकारणाभावात्‌ 1 
मयं समष्टिकारणोपाधिक श्दवरोऽव्याङ्ृतोऽन्तर्यामीति चोच्यते । 
अयमृत्तममक्तर्जविपास्यते। स्योपासनायामदाक्तानां शतिः सम- 
ष्टसुकषमशरीरोपाधिकमीर्वरमुपास्यत्वेनोपदिशति । तस्य ॒टिरप्य- 
गर्भ सूत्रात्मा महाभ्राण इति नामानि सन्ति! अस्यापि हिरण्य- 
गभस्य सूदमशरीरेऽभिमानोऽस्ति वा न वेति चेत्‌, तदा अभिमान- 
कतयहुकारे विद्यमानेऽपि स्वप्नावस्थानादभिमानाश्चयस्थूलशरीर- 
भवेशामावात्सुकष्मशरीरेऽप्यभिमान ईदवरस्य नास्ति ॥ 


अस्य सूकषमोपाधेरीदवरस्योपाषनायामशक्ताज्जीवारप्रति समष्टि- 
स्थूलोपाधिकस्येश्वरस्योपासनां शरुतिविधत्ते ! तस्येश्वरस्य विराड- 
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रधवासुदेवभननम्‌ ४३३ 


वैराजो वेइवानर इति नामानि सन्ति । मस्याप्यरिमन्स्थूटसमष्टि- 
दारीरेऽभिमानोऽस्ति वा न वेति विचार्यमाणे, नास्ति । कथमिति 
चेत्‌, सकर्जीवशरीराणामप्येकीभूयास्य शरीरस्वेनावस्थानात्‌, 
अहम्‌" इति व्यावत्तनीयप्रतियोग्यभावात्‌ ॥* 


एतत्समष्टिशरोरत्रयोपहितमीश्व रमुपासितुमशक्ताञ्जीवान्प्रति 
शती राजससास्विकतामसमूतिश्हितस्य सृष्टिस्थितिसंहारकतुत्रह्य- 
विष्णुरुद्रनामधेयस्य दुष्टनिग्रहरिष्टपरिपालनङृते मह्स्यकूर्माद्वतार- 
कर्तुरीक्वरस्योपासनां विधत्ते ॥ 


एवं ब्रह्मादिमूतिधरस्येश्वरस्य तत्तम्मूर्तावभिमानास्ति वा 
न वेति चेत्‌, अभिमानोऽस्ति । अभिमानामवे तत्तन्मूर््यां सृष्टया- 
दिकायं कतुः न शक्यते । अतोऽभिमानोऽस्ति । एवमीक्ष्वरस्यापि 
जीववदभिमाने सति जीवादीक्वरस्य को विदोष इति चेत्‌, विदो- 
पोऽस्ति 1 कथमिति चेत्‌, जोवानां स्वस्वदेहेष्वहंता च ममता च 
सततमस्ति । ईदवरस्य तु स्वमूत्यंभिमानः कृपया लोकरक्षणार्थं 
तत्तत्कायंसमय एवेदवरेण केव कत्प्यते नटेन स्वमृमिकायामिवेत्ति 
जीवाभिमानस्येद्व राभिमानस्य चास्ति महान्भेदः ॥ 

मृतिस्वरूपमीस्वरमप्युपासितुमशक्तानां शास्त्र मूतिख्पेण कल्पि- 
तताभ्नादिप्रतिमोपासनं विधत्ते। अत एव भ्रतिमां केचिदी- 
दवरवुद्धधथोपासते। सर्वंत्र॒ब्रह्मादिमूतिष्त्रपि तत्ततप्रतिमास्वपि 
चान्तर्यामी परमेश्वर एक एव स्थित्वा तेषां तेषामुपासकानां फलं 
ददाति । मूढो ईदवरस्य सर्वात्मकत्वभविचायं तत्र ॒तत्रेश्नरा 
बहूवो भिन्नमिन्नतया वर्तन्त इति मत्वा अन्योन्यं कलहायन्ते । 
तस्मादन्तर्यामीश्वर एक एवेति जानीहि 1 ताहि सवंत्रेश्वरस्येकत्वे 
शास्त्रमपि तत्तन्मूतिभेदमङ्खीकृत्य तत्तदुपासनामेदं कथं विधत्त 

* [परिच्छददर्योगितं भधिमानराहित्यं वेदान्तघम्प्रदायविष्ड़, 

भतोऽयं अपधिदान्तः-षं०] 
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४३४ वेदान्तषंदभं 


इति चेत्‌, बहिर्मुखानपि शनेः दानैरन्तमुखान्कृवा 'परमात्मेव 
जोवात्मा, नान्यः इति बोधयित्वा तेषां मक्त दातुमेवानादि- 
कालमारभ्य प्रवत्तं भेदमङ्गोकत्य तेपां वुद्धिमनुसूत्य भेदेन ता 
मुपासनां विधत्ते न तु तात्पर्येण एवमीक्वरस्थ परमात्मनः सर्माष्टि 
शरीरश्रयोपाधिनेश्वरत्वसिदिप्रकार उक्तः ॥ 


अयेदानीमेकस्येव परमास्मनो व्यष्टिशरीरत्रयोपाधिना जीव 
तसिद्धिभरकार उच्यते! व्यष्टिकारणशरीरोपदितस्य परमात्मन एव 
ध्राज्ञः" '्पारमाथिकः' वा इति ति 
सूष्मशरीरोप परमात्मनः तेजसः “स्वप्न।९ "` " 
मः वम सन्ति; व्यष्टिस्थूलदारीरोपहितस्य 
परमात्मनः "विद्वः व्यावहारिकः" “चिदाभासः, इति नामा 
सन्तीति जानीहि ॥ 


अस्य जोवस्य शरीरव्यमपि किमथंमिति चेत्‌, प्रयोजनमस्ति 1 
जन्तःकरणप्रतिविम्बो हि जीवः। अतो जीवस्य मशरीर 
परयममावश्यकम्‌ । पश्चातस्यूलशरीरं विना कमकतृतवामावात्सथरट 
दारीरमप्यावश्यकम्‌ । दं कायंशरीरदयमपि कारणशरीरं विना 


अदस्यातुषशक्यस्‌ 1 अतः कारणशरीरमप्यावदयकस्‌ । एवं जीवस्य 
व्यष्टिशरौरश्रयमप्यावश्यकम्‌ ॥ 





अस्य जीवस्यास्मिन्व्यष्टिशरी रत्रयेऽभिमानोऽस्ति बा न ब 
विचायेमाणे, अमिमानोऽस्ति1 कथमिति चेत्‌, जीवस्य कमंकत्‌ । 
त्वेन 1 शरीराभिमानाभावे जीवस्य तकर्मक्रतुत्वं॒न । 
तदभावे शरीरमपि नोपपद्यते ! शरीराभावे जीवत्वमेव न संमवरति ५ 
तस्माञ्जीषस्पाभिमानोऽस्ति1 एवं परमात्मैक एव व्यष्टि 
समष्युपाधिभ्यां जीवेन्वरमाबं गतः । मस्य दृष्टान्तोऽरिंत वेत च्व 


~ पूं पितामह 
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लधुवासुदेवमननम्‌ ४३१ 


इति च नामद्रयमस्ति, तथा अविद्यामायोपाधिभ्यामात्मन एकस्येव 
जीवत्वमीश्व रत्वं चागतम्‌ ॥ 


नतु पूर्वोक्तो दृष्टान्तो जीवेडवरनामद्रये युज्यते, किञचिज्ज्ञत्व- 
सर्वज्ञस्वादिविधिष्टमेदस्य कौ वा दृष्टान्त इति चेत्‌, दृष्रन्तोऽस्ति। 
एकमेव जले वृहृत्तटाकस्थं सदेकग्रामसंरक्षकं महाशक्तिमत्‌ धटस्य 
सदेकगृहुसंरक्षकमल्पशक्तिमचयया जातम्‌, अग्निरेक एव स्थूल 
महावतिस्थः सन्वहुदू रप्रकाशको महाशक्तिमान्‌ अल्यविस्यः 
सन्गृहमाघरप्रकराशक्रोऽत्पशक्तिमान्यथा च जातः, तथा आत्मनोऽपि 
वहता कारणभूतमायोपाधिना सवं्ञतवम्र अल्पेन का्यमूनाविद्यो- 
पाधिना भिञ्विज्जञस्वं चागतम्‌ । न तु स्वंजञः किश्िज्ज्ञ इत्यात्म- 
द्यमस्ति। भत एव वेदन्तशस्त्रं च तठदस्य त्व॑पदस्य च 
-सम्बन्धश्रयेणाखण्डं बोधयति ॥ 


संवन्धत्रयं फिमिति चेत्‌-पदयोः सामानाविकरण्यसंबन्धः, 
यदार्थयोविक्णेपणविशेष्यभावसंबन्धः, पदाभ्यां सह वा पदार्थाभ्यां 
सह्‌ वा प्रत्यगात्मनो लक्ष्यलक्षणमावसंवन्धः। एवं संबन्धत्रयम्‌ । तस्य 
दृष्टान्तः--'सोध्यं देश्दत्त इत्यत्रेदं संबन्धत्रपमस्ति। सशब्दल्यायं- 
शब्दस्य चैको देवदत्तपिण्ड एव समानमधिक्रणमिति तयोः 
शब्दयोः सामानाधिकररण्यसंबन्धोऽस्ति 1 तया तत्‌ पदस्य त्वंपदस्य 
चैकमेव चैलन्यं समानमधिकरणम्‌ । तस्मात्पददयश्यापि सामाना- 
विकरण्यसंवन्धोऽस्ति । तत्काकतदेशवियिष्टदेवदत्तवाचकसशब्दा्थ- 
स्येतत्काङेतदेशविरिष्टदेवदत्तवाचकायंशब्रा्थस्य चान्योन्यमेद- 
व्यावतंकलेनान्योन्यं वियेपगविशेप्यमावमेबन्धोऽस्यि । तथा स्व॑- 
्ञत्वपरोकशषत्वादिविशिष्टचेतन्थवावकतसदार्थस्य शिज्विञ्जत्वादि- 
विरिष्टचेतन्पवाचकत्वंपदा्थंस्य चान्योन्यमेदग्यावतंकत्वनान्योन्यं 
-विदोपणविदेष्यभावसंबन्धोऽस्ति । सोऽय॑पदयोस्तत्पदावयो्वां अख 





३६ वेदान्तत्तंदभं 


ण्टाथंदेवदत्तपिण्डमात्रग्रहणे विस्डांदं विहायाविरुढांशभृतदेवदत्त- 
माव्रक्षकत्वेन रक्ष्यलक्षणभावसंबन्धोऽस्ति । तथा तत्तवंपदयोस्त 
त्पदार्थयोर्वा गखण्डसच्चिदानन्दमात्रग्रहणे विर्ढांशं विहाया- 
विरुढांशमूतचेतन्यमात्ररक्षकत्वेन लक्ष्यलक्षणभावसंबन्धोऽस्ति ॥ 


इममेव रक्ष्यलक्षणभावसंवन्घं भागत्यागलक्षणेति जद 
लहल्टक्षणेति च जानीति 1 तत्कथमिति चेत्‌ । शास्त्रेषु वाक्याथ 
ग्रहणे मुख्यवृत्तगुणवृत्तिरुक्षणावुत्तिदतचेति वृत्तिश्रयमस्ति । “राज्‌ 
गच्छति" इति वाप्रयार्थे मुख्यवृत्तिः। “नीलमुत्मलम्‌ इति वाक्यार्थे 
अग्निर्माणवकः इत्यादो च गुणवृत्तिः । लक्षणावृत्तिश्च त्रिविधः 
लहल्टक्षणा-जजहल्लक्षणा जहदजहव्टक्षणा चेति । "गङ्खायां घोषः 
भरतिवसतति' “शोणो धावति “सोऽयं देवदत्तः" इति च क्रमेण लक्षणा 
वत्तित्रयस्योदाहरणवाक्यानि । एतेषु मुख्याथंग्रहणे वि रोधाल्टक्षणा- 
वृत्तिर ङ्खीकृतेति ज्ञेयम्‌ । 

तत््व॑पदयोर्वाच्याथः को रक्ष्यार्थदच क इति चेत्‌, उच्यते ॥ 
माया मायाप्रतिविम्बो मायाधिष्ठानं ब्रह्म चैतत्रयमप्येकीमूय 
तत्पदवाच्यार्थः । ब्रहामाघ्रं तत्पदलक्षयाथंः। अविद्याऽवि्याप्रति- 
बिम्बोऽविद्याधिष्ठानं साक्षिचेतन्यं चेतत्रयमप्येकीभूृय त्वंपदवा- 
च्यायः। साधिकूटस्थचेतन्यमात्रं त्वंपदलक्ष्याथंः । तस्मात्त्तवंपद- 
वाक्या्ग्रहणे वाच्या्थजीवेक्वरयोिरोधात्तयोषिर्डांसं ^ विहाया- 
विषदरांशस्य ब्रह्मचेतन्यस्य कूटस्थ चैतन्यस्य चैकत्वादूबरह्यकू 
लकापित्वाऽ्कण्डा्यस्तयोरेक्यमेव महावाबयेन वोध्यते । यथा पूतरपौ्रो- 
पापिद्रयपरित्यागे पितूपितामहत्वामावेनेको देवदत्त एवावरिष्यते” 
महातटाक्घटोपाधिपरित्यागे दोतयद्रवमधुरस्वभावं जलछमेकमेवा- 
शिष्यते, महावत्य्पवत्तिपरित्यागे लोहितोष्णप्रकादस्वभावो वधि 


रेक एवावदिष्यते, तथा मायाऽविद्योपाधिपरित्यागे सच्चिदानन्द 
स्वभावमेकमात्मवस्त्वेवावशिष्यते ॥ 
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रधुवासुदेवमननम्‌ ४दे७ 


एवं विचा्थं शवरिपू्ण॑स्वभावः प्रत्यगात्मेव मम॒ स्वरूपम? 
जह" ब्रह्मास्मि, ब्रह्य वराहमस्मि' इत्यनुमवो यस्य मह्रमावस्या- 
यच्छति स एव कतक्त्यः स॒ एव ब्राह्मग इति स्वे वेदान्ता 
मैरोवाद्यवदुद्बोपयन्ति । 


॥ इति सप्तमवर्णंकम्‌ ¶1 


अष्टमवणंकम्‌ 


इतः परमात्मनः पूर्वोक्तशरीरत्रयविञक्षणत्वमवस्थात्रयसा- 
{षत्वं पठवकोशज्यतिरिकस्वं सञ्विदानन्दश्वष्पत्वं च चत्वारि 
लक्षणानि क्रमेण चतुभिवंणंकैक्चयन्ते । एतेपु श्षरोरत्रपविलक्षणत्वं 
पञ्वक्रोशब्यतिरिकत्वं चातद्वथावृत्तिलक्षणम्‌, अवस्यात्रयसार्तित्वं 
तटस्थलक्षणम्‌, सज्चिदानन्दस्वष्पत्वं स्वस्पक्षणम्‌ । तया 
आकाादिशरीरघरयान्तं द्य जातं नेति नेति इति वाक्येन 
विहायावश्चिष्टं वस्त्वातमेत्यतद्वथावृत्तिलक्षणम्‌, अस्थ प्रपञ्चस्य 
यदधिष्ठानं तदात्मवस्तु' इति तटस्थलक्षणमरु, "सच्चिदानन्दः पणं 
नित्यमात्मवस्तु" इति स्वल्पलक्षणम्‌ ॥ 


अस्मिन्नष्टमवणकरे शरीरवयविशशक्षणत्वमुच्यते । दरोर 
ज्रयस्याज्ञाने तद्विलक्षणत्वमपि दुरधिजञेयमिति प्रथमतः शरोखय- 
मुच्यते । स्थूलं सूक्ष्मं कारण मति शरोर त्रिविधम्‌ 1 तत्र सर्वेपां 
्रत्यश्नं करचरणाद्यवयवोपेतं स्तम्मवदर्तमानं यत्‌ तस्स्यूशरीरम्‌ । 
सप्तदशावयवकं सूक्ष्मशरीरम्‌ । अज्ञानमेव कारणशरीरम्‌ । एतेषां 
शीयते क्षीयत इति व्युत्पत्या शरीरमिति नाम । तथा हि इवं 
स्यूलशरीरमन्नामावि शीयते, अन्ने विद्यमानेऽपि व्याधिना शोपंते, 
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४३८ वेदान्तसंदर्भं 

तदभावेऽपि वयःपरिणामेन शीयते। पल्टवमिव सक्ष्मशरीरमपि 

५ कदाचित्क्षीयते । रागाद्वेषाद्यन्तःकरणवृत्तिविजुम्मण- 
व सूर्वमशरीरस्य वृद्धः, तासां संकोच एव जीता । कारण- ` 
शरीरस्यापि अह्‌ जीवा इति वृद्धिः, अहं ब्रह्मास्मि इति ` 
सक.चः। _ नयोः सूष्ष्मकारणशरीरयोरक्तर्पा वृद्धिरज्ञानिषु 
‡ संकोचश्च ज्ानिपु दुद्यते । एवं शरीरत्रयश्यापि जराया 
शरुः इति नाम । एते देह” इति नाम च ददते 

आगतम्‌ ॥ 

ननु रोके सर्वोऽपि स्थूलदेहोऽग्निना दह रीरं कारण 
त इ कदाचिदप्यग्निना दह्यते, तलाभि दह्वमत 
रप्यधिकेन तापप्रयेण सवभपि शरीरं दह्यते; गतः 


शरीरश्रयस्यापि देह इति न | 
[म॒ य॒ज्य द्ध ( 
वलस्यूलमूतकायंत्वेन स्थूरत्वम्‌ । युज्यते । स्थूलशरोरस्य स्तम्भ 


"ङ्गम्‌ इत्यपि नामास्यागत त शना | 

मि = 

कारणस्य कारणशरोरमिति नाम ^ ४ य। सरमय | 
= "रर पूद्षममिति शरीरदयमपि पश्च 
र ९ षु इदानीं कारणशरीरादुत्ितमिति 
भित्युक्तम्‌ । तत्त ९, ऋणु । बध्यारोपसृष्टौ तथा पद्वभतोत्थित- 
त १ । आत्मनः शरी रतत्वेऽज्ञानं कारणमिति युग- 
जगतोऽानमेव कारणमिति कृत्वा शरीरद्वय- 


कारणमित्युक्तम्‌ ॥ 





पृथिवीति आकाशो वायुरग्निरापः 
४ भोति कमसृष्टिः। सर्वोऽपि प्रपव्च भात्मा- 
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ञानेन जात इति कथनं युगपत्बुष्टिः । ननु स्थूरस्य श्र्यक्षेणानु- 
भूयमानत्वात्तत्र न संदेहः; सृष्ष्मशरीरस्य वहिरप्रतोतेस्तदस्तीति 
ज्ञानं कथं जायत इति चेत्‌, श्ण । सप्तदशकरणक्रारयस्तत्मू्म- 
दारीरं ज्ञातुं श्वय । तत्सप्तदशकरणकायंमपि स्थूलशरीरेण 
कतु न शक्यते वेति चेत्‌, सुपुपतिमूच्छामरणेपु स्यूरशरीरे विच्- 
मानिऽपि स्दश्चकरणकार्याणामदशंनाज्जाग्रसस्वम्पनयोस्तत्कार्यंदरं- 
नाच्च । स्थूटशरीरव्यतिरेकेण सप्तदशावयवासकं लिङ्गशरीर 


मस्त्येवेत्यवगन्तवब्यम्‌ ॥ 
इदं सृक्ष्मशरीरमपि स्थूलशरीरं विना न कदापि काय॑ करोति, 


अत उभयमपि द्शनादिका्यं करोत्विति चेत्‌, श्यणु । विवेकेन 
पिचायंमाणे दर्शनादिकायं सकलमपि सूष्ष्मशरीरसाध्यमेष, न तु 
स्थूटसाध्यम्‌ । कथमिति चेत्‌ । काष्ठमाधित्याग्निदाहपाकादि- 
कमं करोति, काष्ठामावे न करोति; तथाप्यग्निकायंमेव दाहपा- 
कादि, न तु काष्ठकरायं यथा; तथा स्थुरशरी रमाभित्य तेन 
सुकमशरीरेण न्ियिमाणमपि दर्शानादिकं सूष्ष्मकरायंमेव, ने तु स्थल 
कायम्‌ । अतो दर्शानादिकार्येणानुमेयं सप्तदशावयवकं सृक्ष्मशरीर- 
मित्युवतम्‌ । ज्ञानन्द्रियपञ्चकं कर्ेन्दरियपञ्चकं प्राणपञ्चक मनो 
वुदिदचेति सप्तदशावयवाः । एतत्सप्तदशकं सूक्ष्मशरीरम्‌ ॥ 


श्रोधत्वक्चकषुजिह्वाघ्राणानि ज्ञानेन्द्रियाणि । दब्दस्पदाल्प- 
रसगन्धा एतेषां विषपरः1 तषां ज्ञानाधनत्वाज्ज्ञानेद्िपल्वम्‌ । 
सुलप्रकाशामिब्यज्ञकसत्वगुणकारयत्वादेतेपां ज्ञानसाधनत्वम्‌ । 
वावपाणिपादपायूपस्थाः कर्मन्दियाणि । वचनादानगमनविसर्गा- 
नन्दन खूपक्रिया साधनत्वम्‌ तेषां कमेन्द्रियस्वम्‌ । चश्चखमलिनरजो- 
गुणकायत्वनेतेपां श्लिपासाधनत्वम्‌ । प्राणापानबव्यानोदानसमानाः 
्राणाः। त उच्छवासनिश्वासादिव्यापारः शरीरधारकत्वादरछ- 
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४० वेदान्तसंदर्भं 

° तत्वाच्च प्राणाः । तादृशसामथ्यं च तेषां रजोगुणजन्यत्वादिति 
द विम्मकान्त.करणवत्तिरमनः । निश्वयात्मकान्तःकरण- ` 
वृ्तुद्िः एवं सूक्मशरोरस्य सप्तदशावयवाः ॥ 


पजि ज्ञातव्य उदेशो लक्षणं परीक्षा वेत्य 
४६ । तत्र वस्तुनामग्रहणमात्रमुदेशः । वस्तुस्वङ्पग्रहणं 
व । व्तस्वर्पविचारः ५ परीक्षा । सप्तदशावयवनामग्रहणे- 
स । इतः परं लक्षणं परीक्षां च वदामः । लक्षणं नामा- 
व्याप्त्यसंभवरूपदोपत्रयरहितोऽपाधारणधमः । लक्ष्यैकदेशे 
उललणस्यावतनमव्याप्तिः। यथा कपा गौरिति । अलक्षयेऽपि लध- 
स्य वत्तनमतिष्या्िः । यथा चतुप्माद्गौरिति । लक्ष्ये क्वपि 
र्षणस्यावतंनमसंमवः । यथेकलफा गौरिति दोपत्रप्रहितो- 
ऽसधारणधमों लक्षणे किमिति चेग्दोः सास्नादिमत्वम्‌ ॥ 


तद्रज्ज्ञानेन्द्रिपाणां क लक्षणमिति चेःक्रमेण कथयिष्यामः ॥ 


तवर ६ किमिति चेत्‌, विगरूपाधिष्ठानदेवतया प्सतं 
वा स्थित्वा अष्टादशमाषाणां वेद 
म ति ज्ञातृ यदिन्द्रियं तच्छोषम्‌ | परीा 
गच्छि पतय नम॒ एव जानात्विति चत्धु- 
1 १ कणशब्कुल्यवच्छिन्नं नभो विद्यमानमपि 
५५ 7» तस्मात्तदन्यदिति परीक्षा | त्वगिन्द्रियं किमिति 
व पु्पािष्ठानदेतया ररितं॑सत््वचं सर्वत्र व्याप्य 
त स्पशं यज्जानाति तत्त्व 

< के सुपुष्त्यादिपु त्वचि विद्यमाना 
0 न जानाति । तस्मात्सा न गिनि । चधूुरिन्द्िय 
माधित्य नरं पिष्ठानदेवतया प्रेरितं स्छृष्णताराग्र- 
सवतं रकं पीतं हरितं धवलं स्यूलं सुकं हृस्वं 
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दीधंमित्युक्तवहुविध्पं यज्जानाति तच्चकुरिन्दियसु । छण्णता- 
राग्रमेव जानात्विति चेत्‌, सुयुप्त्यादिपु तद्ि्यमानमपि न जानाति; 
तस्मान्न तच्वक्ुरिन्दरियस्‌ । रसनेन्द्रियं फिमिति चेत्‌; वर्णस्या- 
धिष्ठानदेथतया प्रेरितं सद्रसनामाधित्य मधुरतिक्तलवणाम्नादी- 
न्पड्सान्यज्जानाति तद्रसनेन्द्रियम्‌ रसमैव जानात्विति चेत्‌ 
सुपुष्ट्यादिपु रसनामात्र विद्यमानमपि रसं न जानाति; अतो न 
तद्रसनेन्दरियम्‌ । घ्राणेन्द्रियं किमिति चेत्‌, अर्दिवदेवतया प्रेरितं 
सन्नासाग्रमाधित्य सुगन्धं दुग्धं च यज्जानाति तदुघ्राणेन्द्ियम्‌ । 
नासाग्रमेश्र जानादिति चेत्‌, सूपुष्त्यादौ विद्यमानमपि सन्नासग्र 
गन्धं न जानाति; तस्मान्न तदूघ्राणेन्दरियम्‌ । एवं ज्ानन्द्िय- 
क्षणानि ॥ 


इतः परं कर्मन्द्रियलक्षण मुच्यते । अग्निरूपाविष्ठानदेवतया 
्ेरितं सत्तालुमूलमृत्तराधरोष्ठं दन्तं कण्ठं हदय नामिमेवमादि- 
स्थानान्याधित्य पर्वोकशब्दमेदान्यदुच्चरति तद्वागिन्दिय्‌ । ुपु- 
वत्यादौ ताल्वादिस्थानं विद्यमानमयप्यक्षराणि नोच्च रति 1 तस्मान्न 
तद्वागिन्दरियम्‌ । इन्द्रहपाधिष्ठानदेवत्तया प्रेरितं सत्करतलमाधि- 
ल्यादानादिक्रिया यत्करोति तत्माणीन्ियम्‌ । सुपुष्त्यादी विद्य- 
मानमपि करतलं नादानादिन्ियाः करोति । भतो न तत्पाणी- 
न्द्रियम्‌ । उयेन््रख्पाधिष्ठानदेवतया प्रसिति सत्पादतलमाधित्य 
गमनं यत्करोति तत्पादेन्द्ियम्‌ । सुपुप्टयादौ वि्यमानमपि पादतलं 
न गमनक्रियां करोति अनो न तत्पादेन्द्रियम्‌ । मृत्युल्पाधिष्ठान- 
देवतया प्रेरितं सद्गुदमाधिर्य यल्पुरोपविसर्जनादि करोति तत्पा- 
स्विन्दियम्‌ । सुपुप्त्यादौ विद्यमानमपि तनन करोति ॥ अतो न 
तत्पाग्विन्दरियम्‌ । प्रजापतिरूपाधिष्ठनिदेवतया प्रेरितं सधोनि 
लिज्गमप्याधित्य शूक्रशोगितमूत्रविधरजनं य्ररोति तदुपस्येन्दरियष्‌ । 


;-0. /(411114<511॥1 8118811 \/81811851 01661101. 14111260 0\ 68110 


४६२ वेदान्तसंदभं 
सुपुप्रादो योनिलिङ्ग च विद्यमानमपि तद्वि्षजंनं न करोति 1 बतो 
न तदुपस्थेन्द्रियम्‌ । एवं कर्मन्द्ियलक्षणान्युक्तानि । 


अथ॒ भाणपञ्चकस्य खक्षणमुच्यते। वििष्टनामकाचि- 

ष्ठानदेवतया प्रेरितः सन्हृदये स्थित्वा य॒ उच्छ्वासं करोति स 
भ्राणः। विश्वसृष्टनामकाषिष्ठानदेवतया प्रेरितः सन्गुदे स्थित्वा 
यो निश्वासं करोति सोऽपानः। विदवयोनिनामकायिष्ठानदेवतया 
भरितः सन्नन्तवंहिश्च शरीरे स्थितवेनदरियाणां वतं यच्छन्यो वतते 
घ व्यानः। अजनामकाधिष्ठानदेवतया प्रेरितः सन्करणठे स्थित्वा 
सुपुसाविन्द्ियाणां गोलकरेपु ल्यं कारयित्वा जाग्रति पुनरिन्दरियाणि 
प स्थापयित्वोत्कमणकार इन्द्रियाणि गृहीत्वा कोकन्तरं 
= 44 उदानः। यो जयनामकराधिष्ठानदेवतया प्रेरितः 
त्वा भक्ष्यभोज्यचोष्यङेद्यरूपं चःृप्रिधमन्त 


जाठराग्नौ पाचयित्व। शरीरपृ्टिम्‌ क : । एवं 
पदान पुष्टम्‌ करोति स समानवायुः। ए 


रः दमः छकरो देवदत्तो धनञ्जथ इत्यन्ये पश्च वायवः 
तपामपि पूर्वभ्रो्पशचप्राणेप्वन्तर्भावः। तध्र॒ नागो वान्ति 


करोति । वूमउन्मीरननिमीखने गधरोषठयोः संयोगं विभागं च करोति। 


करः शतं करोति । देवदत्तो विजम्भणं म 
शरीरस्योच्छूनतां करोति ॥ जृम्मणं करोति 1 धनञ्ज 


इतः परमन्तःक 





व बुदिरहृकारदिवत्त्मिति 
छणाधष्ठतं सक्कण्ठमाधित्य स्थित्वा 
नी ति । बुद्धरवतुमुखेणाधिष्िता सति मुखमा- 
ध करोति । अहंकारो रद्रेण।पिष्ठितः सम्हुद- 

1 अभिमानं करोति। क्षवज्ञक्पविष्णुनाधिष्ठितं 


सच्चित्तं नामो स्थित्वा अवधानं करोति 1 एतत्लिङ्कशरीरं काचि- 
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। ति 
चछुतिः पोडशात्मकं वदति । तसिमन्पक्षेऽन्तःकरणमेकमि 
आनोह । तरता ध्रुतिः सत्दशारमकं वदति । स्मिन्पक्षे मनो 
बुद्धिरिति द्विविधमिति जानीहि । पनरन्या शुतिरेकोनविशत्या- 
त्मकं वदति 1 तव्यक्षे मनो ुद्धिरहकारदिचत्तमिति चतुविधमन्तः- 
करणमिति जानीहि । एवं छिङ्गशरी रनि्णयः ॥ 


इदानीं कारणदरीरमुच्यते । अज्ञानमेव कारणक्षरोरम्‌, 
स्थूलसुक्ष्मश्चरीरका रणत्वात्‌ । भस्य जीवेश्वरयोः | व 
त्वरचाद्धाविशरीरद्वयकारणत्वम्‌ 1 तस्मिन्नर्थे प्रमाणं किमिति त्‌ 
अन्ानं कारणमिति शतिवेदति । कार्येण कारणमूद्त दति युक्तिः । 
'गहमज्ञः' इत्यनुभवः ॥ व 

: नू, मात्मा क इत्युक्ते शररत्रय 7 इति 

व स क्रीरव्रयं लक्षणर्वोधितं किल १ व 
लक्षणेवोधयितव्य इति चेत्‌ श्णु । सर्वत्र प्रिपूण ब्रह्मेति त 
ब्रह्म भरत्यगात्मस्वरूपमिति च सकछोपनिपदो वदन्ति । तस्मा- 
दात्मा सञ्विदानन्दस्वरूप एवेति जानीहि 1 सरक पिनि 
किमिति चेत्‌-वाधरररहितं सत्‌, स्वप्रकाशदिचत्‌, वाव 
इति जानीहि 1 एवमात्मा सच्चिदानन्दस्वस्पः । अनात्मा त्वन्‌ 
जढदुःखस्वरूपः ॥ 

आत्मानात्मनोरन्योन्यवेक्षण्यं कथं ज्ञातव्यमिति व 
पुरुषलक्षणं स्त्रियां नास्ति स््रीलक्णं पुद्पे नास्ति, १ 
क्षणमनृते नास्त्यनृतलक्षणं सति नास्ति 1 यथा श्राय ६ 
कारे नास्त्यन्धकारलक्षणं प्रकाशो नास्ति, एवं वित्छक्ष 
नास्ति जडलक्षणं चिति नास्वि। यथा भासा 
नास्त्यातपलक्षणं बन्दरिकायां नास्ति, एवमानन्दलक्षण दुःखेन 
दुःखलक्षणमानन्दे नास्ति । 


;-0. 1/(411114<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 14111260 0\ 68110 


11 वेदान्तषंदर्भं 


सच्चिदानन्दानामनृतजडदुःलानां च लक्षणानि विस्तरेण 
जातव्यानीति चेतु, शणु वदामः। कालत्रयेऽपि केन।प्यवाघ्यमान- 
सकल्पं सत्‌ । कालव्रयेऽपि मिथ्यामूतमपि सत्यमिव भासमानं 
विचायंमाणे वाध्यमानमसत्‌ । अस्य दृष्टन्तः--मदान्कारे वरत 
शा रज्जुः स्वारोपितसपंमात्यदण्डजक्धारादिभिरवाध्यमाना 
ला प्व कारे परश्चात्काजे भ्रान्तिकाठे चेकल्पा वतते, अध्यस्त- 
^ ४ स्वयं मिथ्यामूतमविद्यामानमपि विद्यमान- 
(4) र भनातुः परमाथविचारेण वाध्यते च । एवंभूतरज्जु- 
त त नास्ति सर्पादिजक्षणं रत्नौ च नास्ति अतोज्योन्यं 
त भतीत्या श्यवहारेण च । पश्चभिः प्रकारर्वलक्षण्य 
क गन देहादिप्रपञ्चे नास्ति, 
त म स ्यगात्मनि नास्त । तस्मादनयोरन्योनय 
म त्या व्यवहारेण च पञ्चभिः प्रकारर्वेलक्षण्य- 

विचाये सतोऽनृतस्य च वैलक्षण्यं जानीहि ॥ 


दामनपेक्ष्य पमुच्यते । सूर्यादि- 
द स्वपरकाशेनेव प्रकाशमानं स्त्रारोपितस्य जडइ्यापि 
च थ न एव पूर्यादिग्रकाशपदाथं मृच्छिकादप्रकारपदायं 
स्वयमपाशमान तवत्‌ । जहल शोदुमिति वेद, 
व नं त्य च प्रकाशनेऽपमथं यत्तञ्जडम्‌ । 
त दषन्तः--यया मादित्य भ्रकाशान्तरानयेक्षं स्वयमेव 
तधा विलमकाथ समाशसवन्पिषटपटादिपदायंमपि परकाशयति, 
मपि ्काशयितुः यया घटादिपदार्थः स्वयमप्रकाशमानोऽ्यपदा्थं- ` 
आदित्यस्य धटारेदव ग (4 जढवस्त्वपीति जानीहि । यथा 
द | ह 
वैलक्षण्यम्‌ ॥ प्रकारर्वशक्षण्यम्‌, एवं चितो 
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एवं ज्ञानस्य # फलमिति चेत्‌, रोके भ्कास्यपदा्थनिष्ठ- 
विकाराः प्रकाशवस्तु कालत्रयेऽपि न स्पुशन्तीति ज्ञानफलमू । 
तदपि कथमिति चेत्‌, आदित्येन भ्रकास्यमानघदादिनिष्ठच्छि्रेण 
हानिरच्छिद्रेण लाभः, स्पशंन त्याज्यत्वमस्यश्चन ग्राह्यत्वपु, रक्ष- 
णेन हरपोऽलक्षणेन विषादः, समीचीनतयाऽतिशयो असमीचीनतया 
अनतिशयः, इत्यादिविकारगुणाः प्रकाशकमादित्यं न स्पृशन्ति । 
एवमात्मना प्रकादयमानदेहेन्दरियादिनिष्ठनामसूपजातिवर्णाश्नम- 
रृत्तिनिवृत्तिविधिनिषेधषड्भावकिारपहू्मिपद्कोगान्ध्यमान्यपडत्वा- 
दिसकलगुणविकारार्च प्रकाशकमात्मानं कालत्रयेऽपि किचिदपि 
प्रष्टुं न शवनुवन्तीति ज्ञानं सुकरमिति जानीहि । एवं चिञ्जडयोर्वे- 
लक्षण्यम्‌ ॥ 


इतः परमानन्दस्य दुःखस्य च वैरक्षप्यमुच्यते 1 भानन्द- 
लक्षणं किमत्ति चेत्‌, निरूपाधिकं निरतिशयं नित्यं यत्सुखं स 
भानन्दः। द-खलक्षणं किमिति चेत्‌, प्रतिकूर्तया वेदनीयत्वम्‌, 
इतरेच्छानधीनेच्छा विपयभिन्नत्वे सति द्रेपविपयत्वं वा । यु 
तरिविधपु आध्यात्मिकमाधिभोतिक्रमाधिदेविकं चेति । तत्रन्द्िय्दह 
एव वातपित्तदकेष्मवैपरीत्येन जायमानं व्याध्यादिदुःखमाध्या- 
त्मकु । भूतेदच भौतिकेद सपंव्याघ्रादिभिर्जय मानं दुःखमाधि- 
भौतिकम्‌ । ` देवैजायमानमतिवृष्टधनावृष्टिविदयुसपातादिदुःलमापि- 


देविकमिति ॥ 


मानन्दस्य दुः को दष्टान्त इति चेत्‌, उच्यते। 
त वमदुमवतोजीवानपि सुखयति, 
कालकूटविपं स्वयं तापकं सल्स्वमनुभवतो जीवानि पोडयति । 
एवंभूतयोरमृवविपयोर्योन्यं शब्दादिपञ्चग्रकारि्यथा वैरम, 
एवमानन्दलक्षणं तापच्रयात्मके दुःखे नास्ति दुःखलक्षणनना 
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त्मस्वरूप आनन्दे नास्ति 1 तस्माच्छब्दादिभिः पञ्चप्रकारेर- 
नयोर्वेलक्षण्यं जानीहि 1 अत्र निष्कृष्टाथंः सिद्धान्तः क इति चेत्‌, 
रज्जुवरस्सद्रूप आदित्यत्रचिनिद्रपोऽमृतवदानन्नरूपोऽदहंशन्दायं आत्मा 
सपंवदनतादूषटवञ्जडाद्विपवदूदुःखदिदेन्दरियादिप्रपञ्वाद्विलक्षण इति 
यो गुरुमखेणात्मानं जानाति स एवासङ्खः स एव कृतकृत्यः स एव 
मुक्त इति सकर्वेदान्तनिदचय इति जानीहि ॥ 


॥ इति अष्टमवर्णकम्‌ ॥ 


नवमवणकम्‌ 

आमा शरीरत्रयविलक्षणः, अवस्थात्रयसाक्षी, पच्चकोश- 
व्यतिरिक्तः, सच्चिदानन्दलक्षण इत्यात्मन उक्तेषु चतुविधलक्षणेषु 
शरीरतयविलक्षणत्वमेवमष्टमवणंक उक्तम्‌ 1 इतः परमवस्था- 
्रयसाक्षित्वमस्मिन्नवमे वणक उच्यते । मनः सत्त्वरजस्तमो- 
गुणात्मकम्‌ । तथापि सच्वगुणप्रधानमेव पनः। सास्विकेनैव मनसा 
ध रः न च राजसेन नापि तामसेन । तत्र र 
-उर्म-। रज।गुणश्चववरः । तमोगुणः स्थूलः । तस्माद्धूमप्रवेश 
रन्ध्रे त यथा न त चरति दीपप्रकरारो 
सुक्मवर्णो 4 यथा न इक्यते, तथेवात्मनि ज्ञातव्ये सति 
सूष्ष्ममनसेव स नातव्यः। अन्यया स्थूलमनसा चश्चलमनका 
स्वरूपं क्रिदिदपि न प्रतिभाति । तस्मात्वावधानः 


अवस्थात्रयं कथमिति चेत्‌, शृणु । जाग्रदवस्था स्वप्नावस्था 
सपुत्यवस्या चैत्यवस्यान्रयम्‌ । तत्र सकटेन्दियर्बाह्यार्ोपलम्मो 
चा्रदवस्वा । जाग्रहासनया अन्तःकरणस्य भोकतृभोग्य दिल्येण 
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परिणामः स्वप्नावस्था 1 स्थलसृक्ष्मजगतः स्वस्यापि कारणेऽज्ञाने 
खयानन्तरमज्ञानमात्रस्य केवलसाक्षिवेद्यस्यावस्थानं सृपुप्तिः। एवम- 
वश्यात्रयम्‌ ॥ 


एतदवस्थात्रथसाध्िस्वमात्मनः कथमिति चेत्‌, आत्मनि सा्षि- 
लक्षणध्य विद्यमानत्वादिति त्रूमः। साकषिलक्षणं किमिति चेत्‌, 
सोक एकस्य पुद्पस्यान्यदोयावस्थायां अवस्थाग्यापाराणामन्यस्य 
तस्य चावस्थावतो विक्नारराहित्येन साक्षादुदरष्टवत्वं साक्षित्वम्‌, 
यथा तुष्णीमेव स्थितस्य संन्यासिनस्तत्रागतपुरपतदवस्थातद्रथापा- 
राणां निर्धिकारतया साक्षादुद्रष्टवत्वं साक्षित्वम्‌ । आत्मापि जौवा- 
तामवस्थात्रयमवस्यात्रयव्यापारानवस्यावत्तो जोवांर्च परदयन्नपि 
निर्विकारतया भवितिष्ठेते ॥ 


इदमेव साक्षित्वं दृष्टान्तपूर्वकं पूनरपि कथ्यते । तच्छृणु 1 
एकमहानगरवज्जाग्रदवस्था । तत्र राका रव्रह्स्वप्नावस्था । तदन्तः- 
भ्रासादवत्मुपुष्त्यवस्या । तत््रयाभिमानिप्रमुवदवस्यात्रयामिमानी 
जीवः। यथा स प्रभुः प्राकाराद्रहिवंतंमानः प्रियाभ्रिये अनुभूय 
इपं विपादं च प्राप्य तस्प्राक्रारस्यान्तश्च प्रियाप्रिये अनुभूथ हषं 
विषादं च प्राप्य ततःप्रा्ताद आगत्य सर्वान्बधापारान्विहाय तूष्णीं 
स्विया सह सुखमनु भवन्नास्त, एवं जोवात्मापि स्थूखररीरामिमानी 
जाग्रदवस्थायां त्रिविधक्ररणब्परापारयुक्तः सन्विदवो भूत्वा सूकम- 
शरीराभिमानी स्वप्नावस्थायां मनोमयत्रिविधकरणगुणदोपव्यापार 
युक्तः संस्तेजसो भूत्वा पदवात्कारणशरीरार्मिमानी पुपुप्त्यवस्या- 
यान्िविधकरणगणमुपसंहव्य प्राजो भूत्वा नित्यानन्दमनुमवन्नास्ते ॥ 
एवमात्मा कूटस्य अकादशवदसद्गं एव सन्नवस्थात्रयेऽपि परत्यवचे- 
तन्यताक्षिरूपेण वतंत इति धूतियुकस्यनुभवज्ातग्यमू । "साक्षी 
चेता केवर निगुंगश्च' इति धृतिः । पत्तनारशटृष्टास्तो युक्तिः 1 
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= $ इति चेत्‌, पूरवपूर्ंदिनावस्थाघ्रयमस्माभिः प्रतिदिनं 
°  स्मरणस्यानुमवपू्वंकत्वनियमादस्माभिरवस्थात्रयमनुभूयत 
एवेति सिद्धम्‌ । एवमात्मना आगतानामागामिनां चावस्थानां 
करमेणानुभूयमानत्वादनुमवरूपस्यालमनो नित्यत्वमपि सिद्धम्‌ । 
एवमवस्थात्रयसाक्षित्वम्‌ ॥ 


ननु रोके बगवस्थावत एव ॒पुरुपस्य॒स्वावस्थासाक्षतवं 
दस्यते । भवद्भिः कथमन्यस्यान्यावस्थासाक्षित्वमुच्यत इति चेद्‌, 
न्दणु । गयमवस्थावानन्तःकरणं प्रतिफलिदचेतनाभासः। स 
कल्पितो मिथ्यामूतः । स एव जीव इत्युच्यते । तस्य सुपुप्तावन्तः- 
करणल्येन विनष्टत्वास्स कथं सुपुप्िसाक्षी स्यात्‌ 2 तिसुणा- 
यि मिनात्या एव सुपुप्ति- 
दा तहि स एव॒ लाघवेन जाग्रस्वप्नयोरपि 
वक्तुं योग्यः। जीवस्य विकारित्वादपि साक्षित्वं न 
व जात्मनस्तु निविकारत्वात्षाकषत्वं युज्यते । जीवः कथं 
कात चेत्‌ । तस्य “हू सुलो' अह्‌ दुःखी" इस्यादिष्येणान्त- 
करणवृत्तितादात्म्येन विकारित्वदर्शानाद्िकार्येव ॥ 


प जीवब्यतिरकेणान्यः को वा आत्मा पः साक्षीत्युच्यते 7 
उपायः ? इति । तस्यास्तव कि प्रमाणम्‌ ? तस्य ज्ञाने क 
एवात्मा । ९ ५ । निविकारः कूटस्य एव साक्षी । स 
न्त.करणेपु न्पापकः सच्चिदानन्दरूपः । सं एवा- 
कात्मनि (ष सन्संसरति । एवंखूपपारमार्थि- 
भासः स इदानीं ` उवप भ्रमाणमू । ववस्थावान्यो जीवदिवदा- 
मोहितः सनधुपु्ौ 4 इदानीं स्वप्नं प्यति, ददानीमज्ञान- 
मदासीन » इदानीं सुखी, इदानीं दुःखी, द्दानी- 


आस्ते 
जानाति ख व जीवस्यावस्याभेदं सव॑भपि चिह्रूपो यो 


अवस्थात्रयसाक्षी ; 
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स्वस्य निविकारत्वं कथं ज्ञायत इति चेत्‌, स्वमुखसौन्द्थं स्वेन 
जञातुमशक्यमपि दर्पणप्रति विम्वितमुखेन यथा ज्ञातुं शक्यते, तथा 
आत्मनो निविकारत्वमप्यन्तःकरणप्रतिविम्वेन ज्ञातुः शक्यते । 
दर्पणं दर्पंणप्रतिविम्वितमुखं च विम्बभूतमुखं यथा न जानाति, 
तथा अन्तःकरणमन्तःकरणप्रतिविम्वितजीवल्व विम्बभूतमात्मानं 
न . जानाति । तह्यंयमात्मा केन ज्ञायते? न केनापि ज्ञायते, 
ज्ञायमानस्य सवस्य दुश्यत्वादात्मनो दुग्रपत्वात्‌। स्वयंप्रकाश 
एवात्मा न त्वन्येन केनापि ज्ञायते । तत्कथमिति चेत्‌ । दद्य 
घटो द्रष्टारं न हि जानाति। स द्रा च स्वात्मानं स्वयमेव 
जानाति स्वयंप्रकाशत्वात्‌ । यथा मूत इति प्रतीयमानो दशमः 
पुष्पः पदचात्तं स्वात्मानं स्वयमेव जानाति, न तु नवस्वन्यतमेन 
जञायते, तथैवात्मा भनुभवस्वरूप एव न त्वन्येनानुभाव्य इतीयमर्थं 
त्वमेव प्रमाणपुरःसरं जानीहि ॥ 


तहि प्रमाणं किमिति चेत्‌, श्रृणु । ्रवयक्षमित्यनुमानमित्यु- 
पमानमिति शब्दः इति च चत्वारि प्रमाणानि । पुनद्चार्थापत्तिः 
संभव एेतिह्यमनुपलन्धिरिति च चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। 
पश्चादुक्तानां चतुर्णा पूरव्ितिपु चतुष्वेवान्तर्भाव इति विद्धान्तः। 
वेदान्तिनश्च केचित्यदप्रमाणान्युदाहरन्ति। एतेषां लक्षणादिक- 
मतिविस्तृतमर । भस्माकं यावदावश्यकं तावन्मात्रमुच्यते । अक्षि- 
मिन्द्रियम्‌ । इन्द्रियेण जन्यं प्रमाणं प्रत्यक्षप्रमाणस्‌ । धूमादि. 
लिङ्केन जायमानमनुमानम्‌ । साद्श्येन जायमानमनुमानमू । 
आप्तवाक्यं शब्दः। भात्मन इन्द्रियागोचरत्वात्तत्र न प्रत्यक्षं 
भरमाण प्रवर्तंते । निरंश त्वात्तत्रात्मति नानुमानं प्रवतत । बद्ितोय- 
त्वान्नोपमानम्‌ । तस्मादात्मनि शब्द एव प्रमाणम । आप्तवाक्यं 
शब्दः । आप्तदव यथार्थवक्ता । अत ईदवरवाक्यं ध.तिरेव शब्दः । 
तस्माच्तिरेवात्मनि प्रमाणम्‌ ॥ 
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पूवोक्तिसाक्षिख्पं संन्यासिनं तेन द्रष्टा पुरषतदवस्थातद्रथा- 
पारगुणदोषा यथा न स्पृशन्ति, एवमात्मानं द्द्यमाना अहंकार 
तदवस्थातद्रयापारगुणदोषा न स्पृशन्ति । एवं यो भाग्यशाली 
पुः साक्षोमात्रमासमानमहंकारादिभिरस्पृष्टं चैतन्यमात्रश्षुतिभिजा- 
नाति स एव जीवन्मुक्तः । तथेव श्रुतिरपि वदति । हे पतर, त्वमपि 
वेदान्तंशास्व्रमात्मनि रमाणमिति विश्वस्य तदुक्तश्रकारेणावस्थात्रय- 
साक्षिणमात्मानं जानीहि ॥ 


॥1 इति नवमवर्णकम्‌ ॥ 


दकमवणेकम्‌ ` 

इदानीं दशमव्णेके भास्मनः पञ्चकोशबग्यतिरिक्तत्वमुच्यते । 
जन्नमयग्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाः पञ्च कोाः। अन्न- 
विकारशुक्रशोणितजन्यं पड्मावविकारसहितमन्नेनैव वधंमानमिदं 
स्यूलशरीरमेवान्नमयकोशः । कर्मन्द्येः सह्‌ भ्राणः प्राणमयकोशः । 
जञानन्द्िेः सह्‌ मनो मनोमयको्रः। तैरेव सह वुद्धिविज्ञानमय- 
कोशः। प्रियमोदप्रमोदवृत्तिभिः सहाज्ञानमानन्दमयकोल्चः। इष्ट- 
वस्तुसंदरंनसंतोषः भ्ियम्‌ । तद्स्तुलामसंतोषो मोदः । तदनुमव- 
संतोषः भमोदः। एवं पच फोया। यया खड्गं तत्कोः, धिव- 
लिजञं सुटः आन्रफ त्क पुष्पः कञ्चुकः, इत्येतान्यते यथा 
9 एव पञ्च कोशा बप्यात्मानमाच्छादयन्ति। भतः 
ए इति संज्ञा! ननु खडद्गादीनां तत्कोशादीनां च सत्ता 

। पत्वकोशानामासमिन्नसत्ताकत्ामावात्कोश्ादिम्यो वैष- 
न्यात्कथमात्माच्छादकत्वमिति चेत्‌, उच्यते ! आदित्यक्किरणपरि- 
णामविकेपत्वान्मेषस्य भआादित्यसत्तैव सत्ता, तथापि स॒ मेष 
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आदित्यं यथा अच्छादयति; अग्निमुपजोव्य वतंानस्य धूपश्या- 
स्यगनेः सत्तैव सत्ता, तथापि स घूभो यया बग्निमाच्छादयति; 
एवमात्मश्तया सत्तावन्तोऽपि कोशा अ्मानमच्छादयन्ति ॥ 


इतः परमास्मनः पञ्च कोशव्यतिरिकतवमुच्यते। खड्णा- 
दिकं तत्कोशादिकं चैकत्वेन खड्गादिस्पेण ग्प्रवह्धिथमाणमपि 
तत्वद्गादिकं कोशाद्धित्तप । तद्रत्पञ्वकोश्चभित्नत्वेन ग्यव्रह्धि- 
यमाणोऽप्यात्मा तेभ्यो व्यर्तिरिक एव । नन्वात्मनः कोशानां 
चैकत्वेन ग्यवदह्धियमाणत्वाद्परस्परसंवन्धोऽस्तोति वक्व्यमू, 
आत्मनो न केनापि संवन्धः, स निरञ्जन इति कयमुच्यत 
इति चेत्‌, श्यणु । संवन्धोऽनेकप्रकारः। तकिद्धान्ते समवाय- 
संवन्धः संयोगपंवन्य इति द्विप्रकारः । भवयवावयविनेोर्गृमगुणिनोः 
क्रियाक्रियावतोर्जातिन्पक्त्योविदोपनित्यद्रव्ययोदच समवायः संबन्धः। 
आत्मनः पञ्चक्ोशानां चावयवावयव्यादिष्वपरिगणनान्न सम- 
वपयः। तहि भेरीद्ण्डयोरिब संयोगोऽस्ति चेत्‌, त्मनो 
द्रव्यत्वान ज्खीकारात्सोऽपि न संभवति । तर्यात्मिनः कोशानां च 
को वा संवन्ध इति चेत्‌, रज्जुखपंयोः शुक्िकारजत्तयोः स्याणु- 
पुरुषयोराकादावर्णयोरिव वचाध्यरात्तसंबन्ध एव । अयमध्यासर एक- 
तराध्यासो वा अन्योन्याघ्यासो वेति चेत्‌, अहुकारस्यात्मनदच 
मिङित्वैकप्रत्ययविपथत्वादन्योन्याघ्यास एव । 


आत्मनोऽ्नमयकोशस्य चान्योन्याव्यासः कथमिति चेतु, 
उच्यते । “अहं मनष्यः" “अहु देवः" इति “अह्‌ स्त्री' “अहं पृर्पः' 
इति “अहं जातः" “अहं वतं" अहं वृद्धि गतः “अहं निषरिणतः 
“अहं जीण: “अहमितः परं मरिष्यामि! इति “अहं वारः “भह 
कुमारः" “अहं युवा" अहु वृद्धः" इति “अह ब्राह्मणः' “भद क्षत्रियः” 
“अह्‌ वैद्यः" "अहं शूद्रः" इति “भह ब्रह्मचारो' “अहं गृहस्वः"' अहं 
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वानप्रस्थः “अहु सन्यासी' इति 'अह्मान्घ्रः" अह्‌ द्राविडः” "अं 
करणाटकः" इति गहं वत्सगोधः" "अह्‌" कौटिकगो्ः' इति “अह 
रामः अहः इष्ण 'जह' दार” गह महादेवः" इति "अह 
दीक्षितः" "अह्‌ शास्त्री इति "अह्‌" योढा' “बह भौजी" इति 
चान्नमयकोशविकारधर्मानारमन्यध्यस्यति । आत्मनिष्ठसच्चिदान- 
नदानन्नमयकोशे शरीरे “मम शरीरमस्ति भाति श्रियम्‌" इत्य- 
ध्यस्यति । एवमन्नमयकोशस्यास्मनश्चान्योन्याध्यासः ॥ 


मय भाणमयकोशस्यात्मनश्चान्योन्याध्यासः कथमिति चेत्‌। 
"अह्‌ क्षूषावाचु (मह पिपासावान्‌" “अहु वलवान्‌" अह वीय॑वान्‌" 
ह्‌ क्रियावान्‌ अहं वक्ता “ह्‌' गन्ता" “अहः दाता" “अह 
विसर्जयिता' “अहमानन्दयिताः अह मूकः “अह्‌ पङ्कः" अह्‌ 
विहस्तः" अह पण्डः इत्येवं पराणमयकोदाविक्रारानात्मन्यध्यस्यति । 
मात्मनः सच्चिदानन्दान्‌ मम प्राणोऽस्ति भाति प्रियः इति प्राणः 
मयज्ोदो चाष्यस्यति । एवं भ्राणमयक्रोगस्यात्मनश्चान्योन्याध्यासः ॥ 


अथ मनोमयकोरस्यात्मन्चान्योन्याध्यास उच्यते । "अहं 
अहं विकल्पवान्‌ “अहं शोकवानु' “अहं मोहवानु' 
+ हका ({ कोमी' "बहू धोता "हं स्प “अहं द्र 
ता गहे घ्राता अहं वधिरः “अह्मन्धः' इत्येव मनो- 
श शविकारानालमनयध्यस्यति । भआत्मधर्मन्सिच्चिदानन्वांइव 

म्‌ मनः सम्यगस्ति भाति प्रियम्‌ इति मनोमयकोरेऽध्यस्यति । 
एवं मनोमयकोशस्यात्मनदचान्योन्याध्यासः ॥ 


अह्‌ व नाना ८ ॥ 
॥ माच 'अटमूहापोह्वतुरः” “अहमेकवन्तगराही' 
हं शनठसानी" "जह्‌ रागी" हं दे हं नोयः 

ह * अहं विरक्तः" “भह भक्तिमान्‌ "अहमुपासकः 
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“अहं ज्ञानी इत्येवं विज्ञानमयक्रोशविकारानात्मन्यष्यस्थति । 
आत्मलक्षणसच्िदानन्दान्‌ “भम वुद्धिरस्ति भाति प्रियाः इति 
विज्ञानमयकोदे चाष्यस्यति । एवं विज्ञानमयकोशस्यात्मनदचा- 
न्योन्याघ्यासः। 


अथानन्दमयकोशस्यात्मनरचान्योन्याध्यास उच्यते । “अहं 
मोक्ता" “अह' सुखो' अह संतुष्ट “अह साह्विकः” “अह राजसः 
'अह' तामसः" “अह जडः” अह्‌ मूढः" "अह्‌ शून्यः “अह्‌ दृष्टः 
अह्‌ मोहितः' 'अहमविवेकी' “अहं श्रान्तः" इत्येवमानन्दमधकोर- 
विकारानात्मन्यध्यस्यति । आत्मनः सञ्वदानन्दांश्च (ममाज्ञन- 
मस्ति भाति सुखपर' इत्यानन्दमयकोशेऽध्यस्यति । एवमानन्दमय- 
कोलस्यात्मनदचान्योन्याघ्यासः ॥ 

एवं पद्चकोगानापात्मनदचन्योन्याध्यरासः सम्बन्वः। अय 
सयसाध्यः केनागच्छतीति चेत्‌, अयमात्मा, एते पञ्च कोशाः, इति 
सम्यग्विभज्य ज्ञानाभावादविवेकेनागच्छति । तहि कोशानामात्मनश्च 
विवकरः कथमिति चेत्‌, उच्यते । लोके पलुपूत्रमित्रकलत्रगृहषन- 
धान्यादिवत्‌ “दं मम शरीरम्‌" “अयं मम प्राणः" “इदं मम मनर 
“इयं मम वुद्धि इदं ममाज्नानस्‌' इति “इदं मम" इति गुद्धिविपय- 
खाच्छरीरादिल्पाः पश्च कोपा आत्मा न भवन्ति, कि तु 
पदवादिवदनातमेवेति पञ्च कोशारचात्मा च पृवक॑दृयगिति युकः । 
शरोररहित आत्मेति प्रतिपादिका “अशरोरमु-' इ्पादिषृतयश्च 
सन्ति । पशचादोनां क्षपवृदढवादिविकारास्तत्स्वरामिनं द्रष्टारं यथा 
न॒ स्पुशन्तीत्यनुभवः, एवं ठरो रादिप्लकोशविकारा द्रष्टार 
भासमानं मां कदापि न स्पुशन्तीत्यनु भवः ॥ 

ननु हे स्वामिन्‌, भव्रद्दिरकयश्वादिदृष्टन्तस्य बाह्यत्वात्व 
ज्ञातुं योग्यः; दार्धन्तकस्यान्तरत्वात्स ममर वद नारोहति; कि 
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च पञ्च कोशाः पदवादिवत्पुथङ्नावभासन्ते, कि तु तप्तायः 
पिण्डवदात्मन्येकतयाऽवभासन्ते; ` एवं दश्न्तदार्ष्टान्तिकयोवंहु- 
वैषम्यमिति; कथं तेपामात्मनः स्वप्रकाशात्पुथक्त्वेन ज्ञानमिति 
चेत्‌, भ्यृणु । वाहयदृष्टतरम्‌ । सृक्ष्मदुष्टिवुद्धिः। वाह्यदृष्टयः 
सातुमशव्या गपि पदार्था आान्तरदुष्टबा ज्ञातु शवयन्ते । वाह्य- 
बीणातन्यास्तत्स्वराणां तप्तजलादन्तः पृष्पात्युगन्धस्य च॒ पृथ- 
श स्यजृष्टवा ज्ञातुमणवयतवेऽमि सूदमधोतादितनेनद्रयवुद्ध- 
1 पु्पेण पृथक्त्वेन श्रयं वोगातन््र, इमे स्वराः' “ददं जलम्‌? 
मयमर्ि" इदं पष्पस, अयं सुन्वः इति वीणादिभ्यः पृथक्त्वन 
स्वरादीनां जानं सुकरम्‌ । एवमेव क्षीरजटयोविभजनमन्येपां 
दष्करमपि हंसानां सुकरम्‌ । एतदुभयं यथा तथा आतमनः सका- 


शात्पश्चकोशानां पथवकरणं सक्मवुद्धी 
ुकरय्‌ ॥ १ स्थूखबुद्धोनां दुष्करमपि सृक्ष्मुद्धीनां 


१ ५६ वचः णु । एतावत्पयंन्तं कालवासनया 

त चैवमायुकः १ चन्यवहाररतमद्गीडत्य पश्च कोशा इति तद्विवे 
सन्ति| कयित च परमाथ विचायंमाणे आत्मनि न पञ्च कोशाः 
स्थाणो पुदपः १. यथा रज्ज सपः, शुक्तिकायां रजतम्‌" 
न सखपणावःा नीटिमा, इत्येतेषां नना्त्या भ्रतीतिमाश्रमेव 
वास्तवता; त चु; काङचयेऽप्यारोपितानां तेवां सर्पादीनां न 
वारतवाः । जक धा पञ्च कोशा भप्यारोपिता एव न 
१अकोला ५ पतं तदसदेव, यथा द्विचन्द्रादिकम्‌ । तथा 

अ्यात्मन्यारोपित्वान्मिथ्याभूता एव ॥ 


नन्वारोपितर्पादयोऽधिष्ठानजञाने सति तत्क्षणमेव न 


| र कोशासत्वामजञाने सत्यापि प्रतीयन्त एव न 
` `” (षा कृषमारोपितत्वमिति चेत्‌, श्ण । लोके आहिमा- 
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छधुवासुदेवमननम्‌ ४५१ 


सिकसद्रयावहारिकसत्पारमाथिकसदिति च त्रिविधं सत्‌ । ईदवर- 
सुष्टिर्जीवसुष्टिरिति च द्विविधा सृष्टिः । एवं सत्यध्यासरूपं गुक्ति- 
कारजतादिकं सर्व॑ जीवसृष्टिः । इदं प्रातिभासिकं सत्‌ । भस्या 
जीवसृष्टेरधिष्ठानभूतमाकाक्षादिकं स्वं व्यावहारिकं सत्‌ ' तत्स्वं- 
मीश्वरसृष्टिः । अस्या ईश्वरसृष्टेरप्यधिष्ठानमूतं यदुब्रह्म ततार 
माधिकं सत्‌ । तदेव नित्यम । व्यावहारिकं सद्रथवहारक्षयपयन्तं 
तिष्ठति । प्रातिभासिकं सस्रतिभासक्षयपर्यन्तं तिष्ठति । प्राति- 
मासिकं व्यावहारिकं चाध्यस्तस्वेन समाने अपि सत्तया न समाने । 
कि च व्यावहारिकमपि प्रातिभासिकवदविष्ठानज्ञानेन सद्यो नदये- 
दद्यात्मज्ञानिनो जीवन्मुक्ता अपि न स्युः, ज्ञानोपदेशगुरुशिष्यपर- 
म्परा चापि न स्थाद्‌, ज्ञानिनां व्यवहारामावादज्ञानिनां चोपदेष्टु- 
मदाव्यत्वात्‌ । तस्माद्यथा मृचध्यस्तः पृथुवुष्नोराकारो घटो 
यावल्कुलाकग्यापारक्षयं तिष्ठति, एवमात्मन्यध्यस्ताः पञ्च कोशा 
मिथ्येति ज्ञाता अपि यावत्प्रारव्यक्षयं दग्धपटवत्रतीयन्त इति 
जानीहि ॥ 

क्रि बहुना ? सिडान्तस्त्वेवम्‌। मृद्यारोपिते धटनामल्पे 
वाधिते सति मृन्मात्रं यथा सत्यतया अवशिष्यते, एवमात्मन्यारो- 
पितेपु पञ्चकोशषेष्वात्मज्ञानेन बाधितेषु सत्सु सच्चिदानन्दरूप 
आत्मक एव सत्यतया अवशिष्यत इत्येवं यो जानाति स एवासम- 
ज्ञानी स एव ब्रह्मज्ञानी, तस्येव विदेहमुवितर्भविष्यतोति सर्वा 
घ्युपनिपद उदुघोपयन्ति ॥ 

॥ इति ददामवर्णंकम्‌ ॥ 


एकादश्वर्णकम्‌ 
अचेदानीमस्िन्नेकादशवणके आत्मनः सच्िदानन्दरूपत्वं 
चतुथं लक्षणमुच्यते ॥ नात्मनः सद्रूपं करि चिद्रूपं किमानन्दशपं 


४१६ वेदान्तसंदर्भं 


किमिति चेत्‌, श्यृणु । कालत्रयेऽपि केनाप्यवाध्यमानत्वे सत्येक- 
रूपत्वं सतो लक्षण । इदं लक्षणमात्मन्यस्ति । अस्य प्रमाणं किमिति 
चेत्‌, अस्य श्प्रस्य सृष्टः पूर्व॑म्‌ “देवासीत्‌" "आत्मन बकाः 
सभूतः इत्यादिवेदान्तशास्व्र प्रमाणम्‌ । क च सवंजनानामनुभवश्च 
भमाणम् । माढयो दद्द्रः कर्मीं मक्तो मुमुक्षुरिति सर्वे जनाः। 
एतेपामनुमवः कीदृश इति चेत्‌, “अहं पूवंजन्मनि सत्पात्रपु 
यत्किचिदृत्तवानु, तेनास्मिज्जन्मन्यै्वयंमनुमवामि; अस्मिञ्जन्मन्यपि 
यत्किचिहतं चे इ विष्य्जन्मन्ये्वयमनुमविष्यामि' इत्याढयस्या- 
चुभवः अह पूर्वजन्मनि सत्पात्रेयु किमपि न दत्तवान, तेनास्मिलन्मनि 
दादिद्रथमनुमवामि; अस्मिञ्जन्मनि मया न दत्तं चेद्ाविजन्मन्यपि ` 
दाटिद्रवमनुभविष्यामि' इति दिद्रस्यानुमवः 1 'ूवंजन्मनि सत्कर्माणि | 
मयाजनुष्ठितानिः तद्वासनया अर्मिन्नपि जन्मनि सत्कर्माणि 
मयागुष्ठायन्ते; तेन भाविजन्मन्यपि स्वगे देवत्वमायास्यति" इति 
करमिणोऽ्नुमवः । शूरवंजन्मन्यहं भगवन्तमुपासितवान्‌, तद्वासनया 
अस्मिन्नपि जन्मनि मगवदूभक्तिरासीतु; अनेन भाविजन्मनि ` 
सालो्यादिमुिव वकुण्ठादिलोकेऽनुभविष्यामि' इति भक्तस्यानुमवः। 
इजन्मस्वीशवरारपणस्पेण मया कर्माणि कृतानि तेनास्मिञ्जन्मनि 
साषनचतुष्टयं सद्गुर्लामः श्रवणादिकमात्मज्ञानं च लन्स्‌; इतः 
परर मम्‌ जन्म नास्ति, बह कृतकृत्यः इति मुमुोरनुभवः। एवं 
सवपा जनानां कालत्रयेऽपि “अहमस्मि इत्यनुभवद्ंनादात्म्य- 
न देहस्यैव नाशः, आत्मनस्तु न कदाचिदपि नाश इवि 
दि। तस्मादात्मनः कालत्रयेऽ्यब्ाध्यमानत्वे सतयेकरूपत्वश्य 
> सद्रूपत्वमस्ति ॥ 
हे स्वामिन्‌, भनुभवेनात्मनः सद्रपत्वमेवमृ्त न॒ युक्त्येति 
क क विचायंमाणे नात्मनः सदरषत्वं त ततय- 
" "णु । वयमस्मल्ठोके विद्यमाना वा न वेति विचायं 
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भाणे विद्यमाना एवेति जानीहि । तथा सर्वेषाम्‌ "अहमिहास्मि' 
इत्यनुभवात्‌ । एवं विमाना वयं शरीरिणो वा अशरीरिणो वा ? 
शरीरिण एव नाश्रीरिणः, शरीरस्य दशनात्‌ ॥ 


ददं शरीरं केन आगतमिति विचार्यमाणे क्मंणेति निरचयः। 
तत्कमं अस्मशीयं वा अन्यदोयं वेति चेत्‌, अस्मदीयमेवेति वक्त- 
उम; अन्यदीयकर्मणा अन्यस्य स्वगंफशराननु भवात्‌, अन्यथा अन्य- 
कर्पंणा अन्यः स्वर्गादिकं प्राप्नुथात्‌ ब्राह्मणेन यागे कृते शूद्रः 
स्वर्गभाप्युयात्‌ । अत अमदीयक्रमंणा प्राप्तं अस्माकं शरोरमिति 
वक्तव्यम ॥ 


तदेतच्छरीरारम्भकं कर्मास्मिज्ञन्मनि कृतं वा पूवं जन्मनि कृतं 
वेति विचार्यमाणे पू्रंजन्मनि कृतमित्येव वक्तव्यम्‌, एतज्जन्म्‌- 
करनस्यैतच्छरीरं प्रति पूर्वेभावित्वाभावेनाकारणत्वात्‌ । पूवं जन्मनि 
-करम॑करणकाङे वयं विद्यमाना वान वेति विचायंमाणे विद्यमाना 
एव, अविद्यमानैः कर्मणः कर्तुमशक्यत्वात्‌ । तदानीमस्माकं शरीरः 
मासौद्रा न वेति चेत्‌, आ्तीदेव, शरीरामावे कर्मणः कर्तुमशक्य- 
त्वात्‌ । तच्छरीरमपि तस्पूवंजन्मक्नकमंणा वा तदनन्तरक्मणा 
वा ? तत्पूवं जन्मक्रृतक मंणेवेति वक्तव्यम्‌ । एवं पुनः पुनविचार्यमाणे 
कमंणदव शरोरस्य च प्रवाहस्पेगानादित्वं सिद्धम्‌ । तदुमयवत 
आत्मन आक्राशस्येव॒ साक्षादेव मुख्यमेव स्वख्पेणेवानादित्वं 
-सिद्धम्‌। एवं नूतकाके वतंमानकाटे च सत्वं सिद्धःमति युक््या 
साधितम्‌ ॥ 


इनः परं भविष्यत्काटेऽप्यास्मनः सत्वं युक्ट्या साध्यते । 
अस्नाभिजंन्मान्तरेषु श्रवणमननादिकमङृट्वा कमण एव मुख्य 
बुदा अनुष्ठितत्वादेनञ्जन्म शरोरं चागतम्‌ । अस्मिञ्जन्मनि 
क्रियमाणं करमापोतः प्ररं जन्म ददात्ति। तस्मिन्नपि छ्छिप्रमाणं 
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न वेदान्तसंदभं 


3 त । एव पुनः पुनिचा्यमाणे कर्मप्राहस्य 
क ऽन्तो नास्ति तत्त्वज्ञानेन कर्मणे 
ह स श शरीरमपि नायाति । तदुभयसंवन्ध्यात्मा तु यावद्ब्रह्म 
क रस्य सृष्टप्ल्यावनुभवञ्शरीरस्य स्थितिकाले सुखदुःखे 
श भवः स्यावरपयन्तमू्वं बरह्मखोकपयंनतं परिश्रमंस्तिष्ठ- 

न नश्यति । तत्तवज्नाने सत्यविद्याकामकर्मादोनामपि नाशाद्‌- 


दुःखहेतं पानन्दमवन्विदेहमक्तौ सु च 

ष्यत्काटे ठ्‌ मेव तिष्ठति । एवं 
मविष्यत्काेऽ्यात्मनो न कं भ ४. न 
युक्त्या सिध्यति ॥ दाचिदप्यसत््व्‌, फि तु सवदा सत्त्वमेव 


ए१ कारत्रयेऽम्यात्मनो विद्यमानलाद्वाधितत्वेन परमाथं 
ह्पत्वात्सर दवाधिततस्वेन परमाथत 
5 र ९.९ श्रुतियुक्त्यनुमवे रनेकप्रलपेष्वनेक- 
९. बनष्टप्वपि स्वयमविनष्टः सन्वतंते | अतः सूष्टिस्थिति- 


र भपञ्चस्येव न त्वालमनः। एवं कारत्रयेऽप्येकरू्पत्वाद- 
पत्वाच्चात्मा सद्रूप इति जानीहि ॥ 


41 प्रमाणं किमिति चेत्‌, भ्पृणु । सूर्यादि- 
स (2 भक्रा्मानं सत्स्वस्मन्नारोपितस कल जड- 
मिति चेत्‌ । ८ । एतचदपतवगक्षणमामन्यस्ति । कय- 
२ ढान्धकरेऽपीतरानपेकषमेव स्वयं भरकादते । 
५६ रवाल्ययौवनवाधंवयावस्था अवस्थाव्यापारा- 
सम्थगजानात्ि । अत भात्मनदिचद्रूपत्वं सिद्धम्‌ ॥ 


चेत्‌ 4 भप आान्तरलतवानावातसरपदायविभामकलव कथमिति 
: प्रकार्यते बाल्य इति द्विविघः। एदस्प्रपश्द्रयमप्य- 
५५ १ वय तन कदाचिदपि प्रकादयाः। तत्कथ 

इति शब्द । बाह्यपपञ्चो नाम ॒पुथिव्यप्तेजोवग्वाकाशा 
सब्परसगन्धा इति पञचजतमूतानीति ब्रह्माण्ड इति 
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चतुदश भुवनानीति चतुविभरस्थूशरीराणीति च वरिविधनामल्प- 
गुणधमंविकारशक्त्या्चयः ! एतं वाह्यप्रपञ्चं ह्यावान्तरमेदेन वरहुवा 
विभज्य प्रमाणैवंयमेव जानीमः, न त्वस्मानयं जानात्तीत्यन्तमृलतया 
विचायंमाणेऽस्माकं वाह्यप्रपश्चाव मासकत्वं सिद्धम्‌ ॥ 


अथ आान्तरप्रपश्चावभासकत्वमस्माकं कथमिति चेत्‌, श्णु । 
बान्तरभपश्चोऽन्नमयादिजीवन्ुक्तिपयन्तेः प्रकारेवंहुधा भिन्नः। स 
आन्तरभ्रपश्चः 'अयमन्नमयः' “अयं प्राणमयः अयं मनोमयः' “अयं 
विज्ञानमयः” "अयमानन्दमयः' “एवमिमे पश्च कोज्ञाः' इति, “इदं 
स्थूलशरीरम्‌" इदं सूष्ष्मशरीरमू “ददं कारणशरीरम्‌ एतच्छरीर 
धरयम्‌ इति च, “मे पड्‌ भावविकाराः “इमे पद्‌ कोशाः इम 
पडूमयः' “इदमान्ध्यम* इदं मान्यम्‌ “दद पटुत्वम्‌ अयं रागः 
“अयं देषः “दं ध्रिविधकरणम्‌' “ददमन्तःकरणम्‌' “अय जाग्रते 
“अयं स्वप्नः, “यं सुपुप्तिः' एवमेवावस्थात्रयमिति च हदं ज्ञाने- 
न्दरियपच्कम्‌' ददं करमेन्दरिथपश्चकम्‌' मे पच्च प्राणाः. मे 
उपप्राणाः, इदं मनः शयं वृद्धिः" “इदं चित्तम्‌ (जयमहकार-, 
"अयं संकल्प “अयं निक्वयः “इदमवघानम्‌' “अयमभिमानः' अयं 
विद्वः “अयं तैजसः “अयं प्राज्ञ" इत्येवमवस्थावन्त इति, ध, 
प्रातिभासिकः अयं व्पावहारिकः' अयं भ । 
१ “ददं राजसम्‌" “ददं तामषम्‌' “इदं सुलम्‌ | "ददं दुः 
न 'इदमज्ञानसु" “इदं प्रियम्‌” “इदमप्रियम्‌ मुषा, 
“इदं साधनचतुष्टयम्‌ “इदं मेग्रयादिचतुष्यम्‌' अयमशङ्गयागः 
“इदं धवणम्‌' “ददं मननम्‌" “ददं निदिध्यासनम्‌ "अयं समाधिः 
इति च, “इदं प्रमाणमू' "इदं प्रमेयम्‌" “अयं रमाता ४ ताम॒नयमु, 
वअयमाधिः "अयं व्याधिः “इदमारोग्यम्‌' द्यं भक्तिः" “दं 
वैराग्यम्‌ “इदं मन्दस्‌' “इदं तीव्रम्‌ दं तीघ्रतरम्‌ “इदं सगभ 
पासनम्‌" “भयं मनोनाश्चः “भय वासनाक्षयः' शयं विदेहमुक्छिः 
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९१ वेदान्तसंदभं 


ध ५ इत्येवमादिविविधनामरूपगुणविकारशक्त्याश्रय- 
ध धः सर्वोभ्षयेवमेव पृयकपूयग्विभग्यास्माभिरञायते, 
` "अत्त्वस्मान्न जानातोति सम्थगिविचारे क्रियमाणे 


यत भान्तरः परपञ्चोऽस्माभि्ञायते, अत॒ आः 
वादात्मा मिद पः ॥ अत आल्मनरदिचल्लक्षणपद्‌भा- 


ह 118 चिद्रपः केनापि न ज्ञायत इति मवद्भिः 
व च" पा सकलं ज्ञायते, अत्मापि तेनैव मनसा 
स ८ । मन उसत्तिविनाशवस्संकृल्प्पं परि- 
त कामादिविकारकलुपीकृतं स्मृतिविष्मृतति- 
एव नासवि ् जडमिति ज्ञातव्यम्‌ । तस्थ मनसः प्रकाल 
तदपि मनरिचितैव ज्ञायते । तादृशं जडं मनः स्व- 


भकाशचिदात्मानं कथं 
चिदात्मानं कथं जानोयातु ? न कथमपि जानोयादित्यवेहि ॥ 


तेव छ ध इति शास्व्रस्थ छ तात्पय॑मिति 
५ म स ततस्य स्वर्णस्य प्रकाशो जायत इति व्थव- 
स्वरिनिना "स्वग ऽविद्यमानः प्रकाश नूतनतया न॒ संपाते । 
स्वयं 1 म निरस्ते सति पूर्वसिद्ध: स्वणधरकाशः 
इति चेद्‌। ' ९ दतनः प्रकाशः संपाते । नूगनतया संपा्यत 
तया न द्यते रि भटेऽप्यग्निः प्रकाशं संपादयेत्‌ । 
यमर्थ यथा, तथा ममश्चात्माकारेण परिणम- 


मानम।हम 
वे । पत सदात्मा वारकं मिथ्यामूनमना्ज्ञान 
्र्टग्यम्‌' इति चास व स्वेथमेइ भासत इति ममसैवानु- 


स्य स्मार 

न त्वात्मा मनसा ज्ञयते । । तस्मान्मनर्चात्मनेव ज्ञायते, 
नान्धकारबिना एतद्रा कथमिति चेत्‌, । दीपे- 
न्धकारं गिन च तैलं च न 
९ न शक्नोति! सर्वव परिपूर्णः कारणाग्नि- 
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रप्येतत्साधनं विहाय केवलं स्वयमेव तमन्धकारं नाशयितुं न 
हक्नोति। तथापि तद्त्तिसंवन्ध्यग्निर्दीपनामधेयः सन्नन्धकार 
वाधते । एकमेव प्रकृते स्थालीषूपशरीरे कर्मरूपतेखेनोत्थापित- 
वतिरूपमनस्यग्निङ्प आत्मा आरुह्य तदभेदेनावस्थितो जीवना- 
मापि संस्तत्तद्विषयावारकाज्ञानरूपान्धकारं निरस्य दीपो घटादि- 
पदार्थानिव बाह्याभ्यन्तरपदार्थान्धकाशयति । तश्माद्धे पुत्र, दीप- 
प्रकाशः स्वभासा यथा स्वयमेव प्रकाशः सन्स्वरसबन्धिपदार्थानपि 
प्रकाशयति, एवमेवान्तःकरणमार्ह्य॒ स्वचेतन्येनैव भ्रकारामान 
आत्मापि स्वसंबन्धिपदार्थान्वाह्यानाभ्यन्तरांरच प्रकाशयति । अत 
आात्मनश्चिट्रूपत्व सिद्धम्‌ ॥ 


अथानन्दरूपत्वमुच्यते । नित्यं निरुपाधिकं निरतिशयं य॒लमुखं 
स आनन्दः । स एवात्मनः स्वरूपम्‌ । अत एव सक्चन्दनवनिता- 
दिविपयेभ्थो जातमनित्यं सोपाधिक तिक्चयवुकं यत्दुख तदात्म 
स्वरूपानन्दो न भवति । तस्मातूर््राक्ति आनन्द एवारमस्वल्पय्‌ । 
तत्कथमिति चेत्‌ । सौपुप्तानन्दे तत्मुललक्षणस्य विद्यमानत्वात्त- 
मानन्दमहमेवेति विजानीहि । ननु सुपुपती दुःखनिवृत्तिरेव दश्यत, 
भवदुक्तानन्दो नानुभूयते, तस्मात्तत्र कथं सुपुपावानन्दः क्षणविचार 
इति चेत्‌ भ्यृणु । रोके सुप्तोत्थितः पुरुपः (अहमेतावन्तं कालं 
सुखमस्वाप्ठम्‌ इति पृपुप्तावात्मनः सुखसद्धावमेव वदति । नतः 
सुपुप्तौ सर्वेषामपि स्वानुभवेनानन्दोऽस्ति । तहि मवृ नित्यत्वं 
निरुपाधिकल्वं निरतिशयत्वमिति लक्षणत्रयं सीपुप्तानन्देऽस्ति 
चेद्रकतव्यमिति चेत्‌, शृणु । प्रथमतो निख्पाधिकस्वमुच्यते । सक्च 
न्दनबनितादिविपया उपाधयः। तैर्जायमानं सुखमौपाधिकरम्‌ 1 
तेपपाधिषु सुपुप्तौ न कोऽव्युपाधिरदुर्यते । सुख वु सर्वैरप्यनमूपते । 
अतः सूपुप्तो निर्पाधिक आनन्दोऽस्तीद्यवगम्यताम्‌ । ठस्य निरति- 
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शयत्वं कथमिति चेतु शृणु । मनुष्यानन्दमारम्य हिरण्यगर्मानन्द- 
परयन्ता एकादशानन्दाः । ते शतगुणोत्तरोत्तराः। भतस्तेपामानन्दानां 
सातिशयत्वप्‌ । ब्रह्मानन्दस्य सर्वोत्तरस्य निरवधिकटस्वाधिकानन्दा- 
भावन्निरतिशयत्वमू । स ब्रह्मानन्द एव सोपुप्तानन्दः 1 अतस्तस्य 
निरतिशयत्वं सिद्धम्‌ । सवेऽपि पुरुपाः 'सुपुष्तिसुखमेव सुखमु, 
विषयजन्यं सुखं न सुखम्‌" इति खोपूग्ादिमूखं विहाय मृदुशय्यादि- 
साधनानि भ्रयलेन संपाद्य सौपुप्तसुखमेवानुभवन्ति । अनुभवसमये 
मोहिनीं सौन्दयंवतीं स्तियमपि प्रवोधयन्तीं प्रहरन्ति । तदानीं न 
किमपीच्छन्ति | पुनरत्यिता अपि तमेवानन्दं स्मृत्वा अनुभवितुं 
नः शयनं करवन्ति । अतस्तस्य सोपुप्तानन्दस्य निरतिदायत्रमस्ती- 
स नित्यत्वं कथमिति चेत्‌ । जाग्रत्स्वप्नयोः सुखस्यानेक 
केविपयेः पृथक्पुथगनुभूयमानत्वात्तस्य परिच्छिक्तत्वेनानित्य- 
स्वमस्ति । सुपुप्तसुलं त्वकख्पं पणम्‌ । जन्यं च न भवति । अतो 
नित्यम्‌ । नित्यं चेजजाग्रतस्वप्नयो रप्यनुभवितग्यम्‌, तथा नानुभूयत 


शति चेत्‌ । जाग्रसस्वप्नयोरपि तसु शे- 
परवृत्तं सन्नानुमूयते ॥ 0 


कारणमूतमानन्दं कार्यरूपा अन्तः ३ चन्त 
वृत्तयः कार्यमूता अप्यावृण्वन्ति । यथा भागन्यादित्यौ मस्महिमाभ्यां 
बादमृददृष््या मावृतत्वेन प्रतीयमानादपि विवेकिटृष्ठया ती नवृतौ, 
तया ब्रह्मानन्दरूपः सौपुप्तानन्दश्च जाप्रस्वप्नयोरवृ्त इव वहि 
वनम भाति न विवेकिनामन्तमुंलाणाम्‌ । तेपां तु ब्रह्मानन्दः 
भूतत्वात्कालव्रपेऽमयेकर्पः सन्भ्रतीयते । बतो ब्रह्मानन्दािन्न- 
सोपुप्तानन्दस्यापि नित्यत्व सिद्धम्‌ ॥ 
एवं निरपाधिकनिरतिशयनित्य्रदयमः 
सपतद ितिषवतगानागलग 
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क्षणस्थास्मासु श्रुतियुत्रत्यनुभवक्षिद्धत्वादस्माकमात्मनः सच्चिदा- 
नन्दन्रह्मत्वं सिद्ध मित्यवेहि । "वयं स्चिदानन्दस्वरूपाः' इत्यनुभवः 
कथमायातोति चेत्‌ । पडविधक्िङ्कर्वेदान्तन्ञस्वरतास्पर्यावधारणस्ूपं 
श्रवणं गुरमुखाच्छत्वा ्वणानुसारेण मननं मननानुप्रारेण निदिष्या- 
सनं कृत्वा परवाद्र हुकां स्थितवतः सञ्विदानन्दब्रह्येवाहम्‌' इति 
ज्ञानं जायते । इदं परोक्षज्ञानम्‌ ॥ 

इदं परोक्षज्ञानमपि कृत्वा “अहं कर्ता" “ममेदं कमं' “अहमेत- 
जजाति' अह्मेतद्रणंः अहमेतदाश्चमः इत्यमिमानं सव॑मपि विहाय 
अह ब्रह्मास्मिः शव्रह्यौवाहमस्मि" इत्यनुभवं च तत्र॒ भ्रयत्नं च तत्र 
कतत्वं च विहाय तूष्णीं सुपुप्ताविव जले रवणवदुब्रह्मणि लीनान्तः- 
करणस्य निर्वि्ेषं स्थितवतोऽ्य महात्मनो निविशेषं यज्जानं 
स्वयमेव स्फुरति स एवापरोक्षानुमवः ॥ 

अयमेतःदृशानुमबो यदा जायते तदायं पुरषः स्वानुमवस्पस्तया 
आनन्दरूपः । तश्यानन्दवे मवं प्र एव जानाति नान्यः। तथा 
आनन्दप्रतिपादो वेदान्तोऽपि न जानाति । न वक्तुभपि शक्नोति । 
तदानन्दानुभववान्प पुक्पोऽपि तमानन्दं केवलमनुमवत्येव । सौपुप्ता- 
नन्दमिव नान्थस्मे वक्तुं शक्नोति । मनसापि स्मतुं न शक्नोति । 
हे पुरर, तस्मात्तव स्वानुमूति त्वमेवानुमवितु शक्तः। य ईदवरः 
कृपया गुरख्पेणागत्य त्वां बोधितवान्स गुरुरूप ईरवरोऽपीदमित्य- 
मिति वक्तुं न शक्नोति । हे शूत्र, एवं त्वं स्वानुभवं जानन्नप्यजान- 


न्दस्पेण तिष्ठ ॥ 
सिना ५. ॥ इति एकादशवणंकम्‌ ॥ 


| दादशव्णकम्‌ 
। अस्मिन्दरादशवर्णके आत्मनोमखण्डायं रहस्यमपि कपया गुड 
। उपदिशति ॥ 


॥ 
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हिष्यः-हे स्वामिन्‌, मवद्धिरेकादश्चमु वणकरेषूपदिषटर्थ्दहादि- 
पश्वकोशेपु “ह्‌ “मम' इत्यात्मात्मोयत्ववुद्धिगंलिता । वुदि- 
` प्रकाशकं सच्चिदानन्दरूपं यदुत्रह्म तदेवाहम्‌" इत्यात्मज्ञानमागतस्‌ । 
स्वे संशया नष्टाः। तथाऽपि पुनरेकः संशयो वतते । स कं इति 
चेत्‌, शृणु । अयमात्मा सद्रूप इति चिद्रूप इत्यानन्दर्प इति चोक्तं 
किल । एवं त्रिविधरूप्रतिपादकानि धरीण्यपि पदानि त्रिविधमेद- 
भिन्नाथं प्रतिपादयन्ति तथा भिन्नाथंकानीव मम प्रतिभान्ति। 
पस्मादेतस्य सच्चिदानन्दपदव्रयस्य भिन्नाथंवस्रतीयमानस्या- 
लण्डा्थत्वं कथं सिध्येत्‌ ? इति शिष्यवचः शरुत्वा गुरुरपदिशति-- 
हे पृत्र, गलण्डारथः क॒ इति चेत्‌ । देशपरिच्छेदः काटपरिच्छेदो 
वस्तुपरिच्छेद इति ध्रिविधपरिच्छेदरहिततया अपरिच्छिन्नोऽयोऽलण्ड 
इति जानीहि । तद्यलण्डस्येतानि घ्रीणि लक्षणानि किमर्थानीति 
चेत्‌, श्यृणु 1 आकाशस्यापि व्यापकत्वेन देशपरिच्छेदरहितत्वात्तत्रा" 
तिब्पा्षिवारणाय काटपरिच्छेद उपात्तः। आकाशस्यो्त्तिविना- 
शवत्वेन कालपरिच्छेदोऽस्तीति न॒तव्रातिव्यापतिः। देशकाल- 
परिच्छेदमाघ्रोपादाने ऋाक्तऽतिव्याप्तिः। कारस्य देशपरि्छेदो 
नास्ति, कारूपरिच्छेदोऽपि नास्ति स्वस्य स्वेनैव परिच्छेततुमश्चवय- 
त्वात्‌ । गत उक्त वस्तुप्रिच्छेदरहित इति । कारस्य स्वभिन्नवस्तु- 
सद्भावादस्तुपरिच्छेदोऽस्ति । आत्मन एवैतत््िविधपरिच्छेदराहित्य- 
मस्ति । मतस्त्रोणि लक्षणान्युक्तानीति विज्ञेयम्‌ ॥ 


तद्र मवद्धिरकमलखण्डायंलक्षणमात्मनि प्रदं यितव्यम्‌, आत्मन 
एवालण्डा्त्वात्‌ । तच्चात्मनि न द्यते । तत्कथमिति चेत्‌, 
उच्यते सर्वेषाम्‌ "अस्मन्देो तिष्ठामि, तस्मिन्देशे न तिष्ठामि, दत्यनु- 
सा देशपरिच्छेदराहित्यं नास्ति । (अहमस्मिन्वर्पे जातः, इतः पर 
वपं मरिष्यामि" इत्यनुभवेनात्मनः कारपरिज्छेदराहितय 
नास्ति। नाहं बराह्मण, “नाहं कषत्रिय इत्या्नुमवादातमनो 
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लघुवासुदेवमननम्‌ ४६५ 


धस्तुपरिच्छेदराहित्यमपि नास्ति । भवद्धिस्त्िविधपरिच्छेदून्य 
आसमेति कथमुक्तमिति चेत्‌, शृणु । मया पूर्वं तवेकादशवर्णक 
मात्मानात्मलक्षणकथनावसरे “आत्मा परिपूर्णः" “अनात्मा परि 
च्छिन्नः दुर्यं सवंमध्यस्तस्‌* इत्युपदिष्टं खलु ? तयाऽपीदानीमात्म- 
लक्षणं प्रति शङ्कां करोपि । तस्मात्त्वं शिष्यो वा प्रतिवादो वेति 
संदेहः। शिष्यदचेत्छृपया पुनरप्यनुग्रहं कुमः । प्रतिवादी चेत्क्षमया 
तूष्णीं भविष्यामः, अथ वा कोपेन शष्स्यामः। भवतां कोपो वादिनि 
फलिष्यति वेति चेत्‌ । विष्ये उपदेशाथं क्रिपरमाणोऽनुग्रहः फलिष्यति 
चेदरादिनि क्रियमाणो निग्रहोऽपि फलिष्यति । लोके निग्रहानुग्रह- 
सामथ्यंवत ई्दवरस्य ब्रह्मज्ञानिनश्च भेदो नास्तीति जानीहि ॥ 


तहि हे स्वामिन्‌, सद्गुरोः कृपापात्रभूतः शिष्य एवाहम्‌, ममेकः 
संदेहो जातः, तस्मादेवं पृष्टवान्‌, न तु कृतर्कणेति चेत्‌ गणु । इवं 
देशकालवस्तुपरिच्छेदवयं स्वभावतो देहस्येव । न तु परिपूणप्रत्य- 
गात्मनः परिचेदत्रयमस्ति । श्रत्यगात्मस्वरूपपरिपूरण बरह्मणो देश- 
परिच्छेदो नास्तीत्येतत्कथं ज्ञातव्यमिति चेत्‌, शृण । वटः सनु 
"पटः सनू' “करडयं सत्‌" “कुसूलं सत्‌" इति “पृथिवी सती' "भाषः 
सत्यः” तेजः सतु" "वायुः सन्‌' आकालः सन्‌" इति चेवं भूतभौतिक- 
पञ्चे स्रूवेणानुमूयमानत्वादात्मनो विभुत्वम्‌ 1 एवं सर्वव्याप- 
कस्यात्मानो देशपरिच्छेदो नास्ति । आत्मनः पूर्वोक्तप्रका रक्रयुत्त्या 
अनादित्वेन नित्यत्वाद्धविष्यत्कारूपरिच्छेदो नास्ति । एवं मूतकाल- 
भविष्यत्काखसंबद्धस्यात्मन एकत्वादरतंमानकापरिच्छेदो नास्ति । 
वस्तुपरिच्छेदराहित्यमात्मनः कथमिति चेत्‌, षण्‌ 1 आत्मनः 
सर्वा्मकत्वाद्रस्तुपरिच्छेदो नास्ति । वस्तूनि कानीति चेत्‌, सजातीय- 
भेदभिन्नं विजातीयभेदमित्ं स्वगतमेदभिन्नमिति वस्तूनि तानि वा 
। कथमिति चेत्‌ । वृक्षस्य ृक्षान्तरात्जातीयभेदः वृक्षस्य शिखादेवि- 
। जातीयभेदः । वृदास्य पत्पृष्पफलादेः स्वगतभेदः अध्य त्रिविधस्यापि 
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४६६ वेदान्तसंदभं 


भेदस्यात्मन्यभावादात्मा भेदशून्यः। अत एवात्मनो वस्तुपरिच्छेदो 
नास्तीति जानीहि ॥ 


नन्वात्मनः सजातीयविजातीयस्वगतभेदा न सन्तीति वक्तुं न 
शक्यते । कथमिति चेत्‌ । एकमेव चैतन्यं ब्रह्मचैतन्यमितीदवर- 
चैतन्यमिति कूटस्थचेतन्यमिति जीवचैतन्यमिति च वतते । भतः 
सजातीयभेदोऽस्ति । आत्मस्वरूपं ब्रहयेत्यनात्मस्वरूपं प्रपञ्च इति 
दयोवं्तमानत्वाद्विजातीयमेदोऽस्ति । ब्रह्मणि सच्चिदानन्द इति त्रयस्य 
वत्तमानत्वात्स्वगतभेदोऽसिति । एवं भेद्ये स्थिते आत्मनो भेदत्रयं 
नास्तीति कथमिति चेत्‌, श्रुणु । आकाश एक एवोपाधिभेदेन 
महाकाश इति मेघाकादा इति घटाकाश इति घटजलप्रतिविम्बिता- 
काश इति च, भेदेन यथा प्रतीयते, तथा मायोपाधिनैकमेव चैतन्य 
्रहमोतीरवर इति च अविद्योपाधिना कूटस्थ इति जीव इति च केवलं 
भरतीयते । एवं विचायंमाणे सजातीयभेदो नास्ति । विजातोयभेदः 
कथ नास्तीति चेत्‌, शृणु । रज्जुं विना यथा सर्पो नास्ति, आकाशं 
विना यथा तलमाछिन्यं नास्ति, एवमात्मानं विना अनातप 
नास्ति] अधिष्ठानं विना आरोपितं सवं मिथ्यैव । मिथ्या नाम 
वन्ध्यापुत्र शविपाणादिवत्कालतरयेऽ्यविद्यमानस्‌ । अनात्मनः परः 
माशतोऽविद्यमानत्वादात्मनो पिजातीयभेदो नास्ति । स्वगतभेदः 
कृ नास्तीति चत्‌, शृणु । (आत्मा ^ताक्षी' "कूटस्थः" “वा रमाधिकः' 
प्राज्ञः ब्रह्म" (सत्‌! “चितु" "आनन्दः "नित्य" “एकः परिपू 
इत्यादिविधिवाक्यनामानि च अस्थूलम्‌" “अनणु 'अद्रेतम्‌ 
ध अविकारि" “अविना” "अकर्ता 'गकारयिताः इति 
६ नात स्शिियपायवकममाशन एव वाल 
प त्मनो निविदोषत्वान्निरंशत्वाञ्च 
तस्मात्स्वगतमेदो नास्तीत्येवं जानीहि ॥ 
ननु सञ्िदानन्दपदानां भिन्नां - 


भाधत्वादस्तकृरपाणिवत्पय 
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लघुवामुदेवमननम्‌ ६७ 


वात्तैः पदैः प्रतिपाद्यमानस्यात्मनः वृक्षः पत्रपुष्पफटखूपेण वति" 
इत्यत्र पश्रादिपदानां भिन्नाथंत्वात्तेः पदेः प्रतिपाद्यमानस्य वृक्षस्येव 
स्वगतभेदेन भवितव्यमिति चेत्‌ । "जोहितोष्णप्रकाशो दीपः इत्यत्र 
यथा दोपस्य स्वगतभेदो नारित, एषम्‌ “सचिदानन्दरूप आस्मा' 
इत्यत्रापि स्वगतभेदो नास्ति । न च र्ताहि 'त्रपष्पफलसूपो वृक्षः 
इत्यत्रापि स्वगतभेदो न स्यादिति वाच्यम्‌ । तच्र वृक्षस्य सरवंस्यापि 
पध्रादिरूपत्वं नोच्यते । एकस्मिन्ध्रदेगे पत्ररूप एकस्मिन्प्रदेदो पुष्परूप 
एकस्मिन्भदेको फलछल्प इत्युच्यते । अतस्तश्र॒स्वगभेदोऽस्ति । 
“सच्खिदानन्दरूप भात्मा' इत्यत्र सर्वाशेनाप्यात्मनः सच्चिदानन्दरूप- 
त्वस्य ्रतिपाद्यमानत्वात्‌ 'लोहितोष्ण्रकाशो दीपः” इति सर्वाशेनापि 
लोहितोष्णश्रकाशत्वेन प्रतिपाद्यमानस्य दीपस्येव स्वगतमभेदो नास्ति । 


एवं चेच्छुतिः “आत्मा सद्रप्दिचद्रुप आनन्दरूपः इति पुनः 
पूनः किमथंमुपदिशति एकेनेवोपदेरोनाद्मनो जातु शबयत्वादिति 
चेत्‌, वृणु शरुतेस्तात्पयं ब्रवीमि । कथमिति त्‌ । जात्मनिष्ठं त्तं 
जगति, चित्त्वं जडेषु वुद्धथादिषु, आनन्दत्व पूत्रभार्थादिपु चः 
जगन्नि्ठुमसत्वं बुद्धधादिनिषटं जडत्वं ुत्रमार्यादिनिष्ठं दुःखत्वं च 
सच्चिदानन्द आत्मनि च परस्परं वैपरीव्येनावियया आरोपितम्‌ । 
अतः "सवं जगत्सत्यम्‌" 'वुद्धथादयदवेतना” पृत्रमार्यादय आनन्द- 
रूपाः "अहं नश्वरः” “अहं जडः" (अहं दुःखो” इति च परिभ्रमन्ति । 
एतद्श्रान्तिनिवुत्तये मातुमूता श्तिर्जीवान्त्युपदिशति । कथमिति 
चेत्‌ । € जीवाः यूयं सच्चिदानन्दस्य एवः इति बोघनार्थम्‌ 
"आत्मा सृषटरूपो नानृतल्पः, चिद्रूपो न जडद्पः, आनन्दल्पो न 
दुःखरूपः' इति तद्न्नान्तिनिवृत्यथं बोधयतीति जानीहि । शति 
रात्मनः सञ्चिदानन्दल्पेण भेदं न बोधयति 1 ऊक कैवन वादिनः 
"आत्मनः सत्वं धर्मः, चिं सुखं च गुणो, अत्त भात्मा सच्चिदा- 
नन्दस्वरूपो न॒ भदति' इति कथयन्ति । तक्निवारणार्थमपि शतिः 
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४६८ वेदान्तसंदर्भं 


'भात्मा सञ्चिदानन्दस्वरूपः इति वदतीत्यवगन्तव्यम्‌ । भवद्धिः 


धतेस्तात्पयमेवमिति कथं ज्ञानमिति चेत्‌ । सर्वासामपि शृती- 
नामुपक्रमोपसंहा रादिषड्विधलिङ्खेरखण्डा्थे तात्य्यस्यावधारणा- 
दिति मन्तव्यस्‌ ॥ 


त स्वामिन्‌, एवं भत्येवावण्डा्ः साधितः, इतः परं युक्त्यापि 
पया साधनीय इति चेत्‌, णु ! सतस्वयमेव भ्रकाराते वाऽन्येन 
वा प्रकाशते ? आये सदैव चित्स्यात्‌ अन्येन चेटपतः प्रकाशनं 
तदन्यद्वस्तु सद्विलक्षणं वा सदन्तरं वा ? सद्विलक्षणत्वे तस्य 
शशविपाणादिवदसत्तवेन तस्य सतप्रकाशकत्वं न संभवति । सदन्तर 
मिति पक्षे तत्सदन्तरं स्वयं परकाशते वाज्येन प्रकाशते वेति विकल्ये, 
आद्यपक्षे सत एव स्वयंप्रकारात्वे चितत्वं स्यात्‌, अन्येन भ्रकाशत 
इति पहो पुनरपि विकल्पः पूरवंवदायाति । एवं विकल्पे क्रियमाणे 
आत्माश्रयुदोपोऽन्योन्याश्चयदोपदचन्याक्रकापत्तिदोषोऽनवस्थादोष 
इति वहवो दोषा आपतेरन्‌ । तस्मात्सतस्वयमेव रकाशते । सतः 
स्वयं प्रकादात्वे सदेव विञ्चिदेव सत्‌ उभयमप्येकमेव । सदन्तर 
1 वेदेषु न कुत्रापि दुश्यते। गतः सत्स्वयमेव प्रकाशत इतिं 
४ 1 अतः सदेव चिदिति सिद्धम्‌ । तस्य स्वयं भरकाशमानस्य 
८ ५ कथमिति चेत्‌ उच्यते-सतोऽ्ेतत्वादानन्दत्वस्‌ ॥ 
तस्येव (पृण एव तिष्टति । नात्य पूर्णत्वम्‌ । पूर्णत्वं च सतोऽ 
११ दतस्य । कथं सददेतमिति चेत्‌ 1 हे पुव, सतः सद्वितीयल 

वा सद्विलक्षणेन वा वद ] नायः, सदन्तरस्य शास्त्रेण 

` इत्था अनुभवेन चासिदत्वात्‌ । न द्वितोयः, सद्िशक्षणस्य शदावि. 
णतत्स्वरूपाभावेन तेन॒ सद्ितियत्वस्य ववतुमशा्यत्वात्‌ । 
भस्मादविकल्पदवयादन्यो विकल्पो नास्ति । अत एकस्य सतो द्वितीया- 


भावाददेतत्वं सिद्धम्‌ । तेन पूर्णत्वं रि 
एव युवत्यापि सन्न ९४ सद्धम्‌। तेन स्वप्रकादसदेवानन्द 
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अथानुभवेनाखण्डाथत्वं साध्यते । अलण्डार्थत्वमेकादशवणं- 
केऽप्युक्तस्‌ ! तथ(ऽपि पुनरुच्यते दाढर्या्थंस्‌ । ञ्णु । सवपां सुपुपा- 
वेकं सुखं भाति । तत्पुखं जाग्रतस्वप्नयोरिव न नानास्पसू । कि 
त्वेकरूपं निर्वाधम्‌ । तस्मात्तत्मुखमद्रेतमेव । व 
सूर्याद्यालोकानपेक्षं सोपुप्तानन्दस्य भकाशभानत्वात्तस्य । त्त्व । 
तस्य प किं प्रमाणमिति चेत्‌ । सुप्तो- 
त्थितस्य "एतावन्तं कार सुखमहमस्वाप्सम्‌ इति स्मरणमायाति। 
स्मरणस्यानुमवपूवंकत्वनियमात्सोपुप्तसुलस्यानुमवो वक्तव्यः । वदा- 
नोमनुमवकारणस्यन्दरियादेरमावात्सोऽनुमवः सोीपुप्तानन्दस्य स्वयं- 
भ्राद्चत्वादेवेति जानीहि ॥ 9 
पप्तावनुमवेन सुखं च भरकराशतज्ञान च 1 
न ध धा वा स्वप्रकादं वस्त्विति विचार्यमाणे 
सुखमेव स्वप्रकादमिति वक्तव्यम । नाज्ञानमु तस्यावरणड्पत्वेन 
त्रकाशामावात्‌ । अतः सुपुप्तावात्मरूपं सुलमेव स्वकालं सत्स्व- 
स्मन्नारोपितम ज्ञानमपि भ्रकरा्चयति । अतस्तत्सुख स्वप्रकादामेवे- 
स्यनुभवेनापि व ् 
¦ श्रतिय॒क््यनुमवे रास्मनः स्वगतमेदोऽपि नास्ति । एवं सजा- 
= म यवातमेदानाममावादस्ुि्ेद नास्ति । एवं 
देद्यफाखवस्तुपरिनच्छेदाभावेनास्मा पारणं इति विद्धस्‌ । अनेना- 
ं सिद्धम्‌ ॥ ५ 
सम परनदो दुःखमागन्तुकरष्‌ । तदः 4 
दारीरं कर्मणा, कमं रागादिना, रागादिरभिमानेन, अभिमानो वि- 
दकेन, अविवेकोऽानेन चाग्रत इति ज्ञात्वा, श ज्ञानेन 
बाधितव्यमिति, ज्ञानं च विचारेणागच्छचौति च, आत्मा सत्यज्ञाना- 
नन्दस्वरूप इति च, देहादिप्रपश्नोऽनृतजडदुःखसूप इवि च, स 
भरप्चोऽष्यारोप इति चेवं विचायं तत्वं पदवाकंयजन्यज्ञानेन स्वात्मनः 
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$७१ वेदान्तसंदर्भं 


“अहं ब्रह्मास्मि" इति यत्परोक्षज्ञानं तदनुभवेन साक्षात्कारल्पं 
यदपरोक्षज्ञानमेतच्च यः प्राप्नोति, स एव "चण्डालोऽस्तु सतु 
द्रिजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनोपा मम" इति भगवस्पुज्यपादाचायंवचना- 
त्कुटीचकबहूदकसंन्यासिभ्योऽधिकतया पूजनीयः, स एव परमहस 
इति निरिचत्य त्वमपि मदुकप्रकारेणास्मानं सम्यकधत्वा मत्वा 
ध्यात्वा साक्षात्कृत्य नित्यशुदधवुदधमुक्तसत्यपरमानन्दादरयब्रहमरूपेण 
तिष्ठ । एतावदेवाचार्येवंक्तम्यं शिष्येण च श्रोतव्यम्‌ । इतः पर 
वक्तव्यं श्रोतव्यं च नास्तीति सिद्धम्‌ ॥ 


॥ इति द्रादशषवणंकम्‌ ॥ 
॥ एति वासुदेवयतीश्वरङृतं रघुवासुदेवमननप्रकरणपू ॥ 
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स्वप्नोदितम्‌ 


देशिकानुग्रहोत्तुङ्गतरङ्गदिदिराशयः 1 
निवसामि निजानन्दपरिपूर्णेकभूमनि ॥१॥ 
देशिकानुग्रहोतु ज्गमत्तमात ङ्गमस्तकस्‌_ । 
मारुह्य ॒विहृराम्यात्मपदे समरसोज्धरू ॥२॥ 
देशिकानुग्रहोत्तङ्खगिरिथृ ्गमुपेयुषः । 
तुणबद्धाति मे सवं जगदस्यल्ममाततमु ॥३॥ 
देशिकानुग्रहोदारग्रहृगरस्तात्मवानहम । 
न किचिदपि जानामि जगदेतच्चराचरप्‌ ॥४॥ 
देदिकानूग्रहोदारवेत्रोदस्तमनोग्रहः 1 
विजानामि जगत्सवंमार्ममाव्रतयाधुना ॥५॥ 
देचिकानूग्रहोदारतरणिप्रसरोद्धवे । 
स्वानन्देकरवं वीक्षे समुल्लितमद्भूतम्‌ ॥६॥ 
देचिकानुग्रहोदारतुपारश्िरणोदये । 
आश्वर्यमान्तराम्मोजमुलिद्रममवन्मम ॥७। 
देशिकानू्रहोदारदावानल्ल्ता भूर । 
दरध्वाचेषं जगज्ञाठमरं मां शीतयत्यहो ॥८॥ 
देधचिकानु्रहोदाररवितप्तमनोमरो 1 
स्वानन्दकन्दकलः कश्धिदाश्वयमुदमूद्‌ मृश्म्‌ ॥९॥ 
देधचिकानुग्रहोदारसमोरे बाति सर्वेतः। 
मम चित्तमहाम्मोधिश्वत्रं न स्पन्दत कतः ॥१०॥ 
देशिकानुग्रहोदारदारेः संततस्जिनः | 
मम भावे मना लोनं निवृत्ताश्ेषधृत्तिकमु ॥११॥ 
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४७२ वेदान्तसंदभं 


देशिकानूग्रहोदारपीताम्बरधरस्य भे। 
शोततापादिभिदुःखं कथं संघीभविष्यति ॥१२॥ 
देशिकानूग्रहोदारसान्नाज्याधिपतेमंम ॥ 
अशेषममवद्रर्यमतः किमविहोषतः ॥१३॥ 
देशिवेन्द्रकृपाखड्गखण्डिताशारिमण्डकलः । 
अखण्डितनिजानन्दमण्डले निवसाम्यहुम्‌ ॥१४॥ 
देशिकेन्द्रकृपाखड्गकृत्तचित्तमृगोत्तमः । 
लान्तभीतिश्च राम्यन्तरात्मकान्तारसंततौ ॥१५॥ 
देशिकेन्द्रहृपाखङ्गविसूतेऽज्ञानपादपे । 
संसारबोरवेताः क गतो वा न वेदुम्यहम्‌ ॥१६॥ 
मि । 
सारस।रस्तापं नवाहं वेद्ध किचन ॥१७अ 
देदिकेन्द्रकृपाचन्द्रसमेधितचिदम्बधो | र 
निमग्नोऽहं न पद्यामि स्वभिन्न वस्तु किचन ॥१८॥ 
देदिकेन्द्रकृपाचन्द्रनिरस्तान्तस्तमस्ततिः । 
किमप्यहुं न पदयामि किमाश्च्यममूदिह्‌ ॥१९॥ 
स । 

1 य हृष्यामि स्वारमन्येव म॒हमंहः ॥२० 
देधिकेनद्रहृपाचन्ददरुतचन्द्रोपङान्तरः ५ प 
विन्रान्तिमाप्तवानस्मि विज्ञानैकरसं पदे ॥२१॥ 
छता्ोऽस्म कृतार्थोऽस्मि देदिकानुगरहाददटमू । 
भतः सवे जना सूयमुपादधवं देशिकोत्तमप्‌ ।२२॥ 
इति स्वप्नोदितां यः पुमान्‌ । 
सोऽसौ पत्यपरानन्दपदवीं याति पावनीम्‌ ॥२३॥ 

॥ इति स्वप्नोदितम्‌ ॥ 
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तपभकाशिका 


गौरीपतिपदभजनक्रकचविलूतैकविषयपाशोऽहम्‌ । 
देदिकरवरकरुणोदितपरजीवात्मेक्यतत्त्वबोधोऽहम्‌ ॥१॥ 
परशमितनिजमायोऽहं -प्रगक्ितजगदीशजीवभेदोऽहम्‌ । 
परत्यगभिन्नपरोऽहं प्रविततपुखपूर्णसंविदेवाहम्‌ ॥२॥ 
समुदस्ता्नमकोऽ्ं विध्वस्तागोपविधिनिषेधोऽहम्‌ । 
अस्तमिताहन्तोऽ्हं निस्तुख्दुग्रपवस्तुमात्रोऽम्‌ ॥३॥ 
साक्ष्यहमनपेक्षोऽ्हं पक्षविपक्षादिभेदविधुरोऽहम्‌ । 
सृकष्मोऽहमक्षरोऽ्टैः मोक्षानन्देकसिन्धुरेवाहम ॥॥४॥ 
कूटस्थचेतनोऽदं कुक्िस्थानेकरोककलनोऽहम्‌ । 
एकोऽहमविकलोऽहं केवलसन्मात्रसा रभूतोऽहृम ॥॥५॥ 
वेदयोऽहमागमान्तेराद्योऽहं सकलमुवनहयोऽहम्‌ 
विभुरहमनवचोऽहं शुभतरमावोऽ्मप्रभेचोऽ्हम्‌ ॥६। 
शुद्धोऽ्हमद्रयोऽदं बुद्धो मुकोऽ्म-इतात्माहम्‌ 
दोधितपरत॑त्वोऽं बोधानन्देकमूतिरेवाहम्‌ ॥७॥ 
शान्तोऽ्मान्तरोऽहं संततभातोऽहमन्तकारोऽहम्‌ । 
शमितान्तव्रितयोऽटं शाश्वतविज्ञानसमरसात्माहृम्‌ ॥८॥ 
अजयोऽहमव्धयोऽहूं निजमहमनिदां स्थितोऽ्मचलो{्‌ । 
अवबोधैकरसोऽहं कविवरससेग्पकेवरात्माहम्‌ ॥९॥ 
निस्तरगुण्यपदोऽ्टं निष्कियधामाहमप्रततरयोष्‌ । 
निरवयवोऽहमजोऽहं निमंजनिर्बाणमूतिरेवाहष्‌ ॥१०॥ 
निरवधिनिजबोधोश्हं निर्पमनिःसीमसच्वमात्रा्टुषू । 
परमानन्दधनोश्टं परशिव एवाहमनिशमभयोऽ्म्‌ ॥११॥ 
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मनो नियमनम्‌ 


भासीविपविपमेनिमिपोन्मेषेनिषेवितैिपयेः । 
मरुमधुना कल्येथाः मानस मिहिकामयूखचुडलमर्‌ ॥१॥ 


महमिति मतिपतिहेये वारय कयेनि 
रन्तरापाये। 
परशिवपर्दा ब्रह्मणि सदये निधेहि तां हदये ॥२॥ 
चजदछदलचच्चकमिममचल्वदचल प्रतीत्य किल कायम्‌ 
प्र्‌ । 
० शिवशिवसुमचापचापलेश्चेतः ॥३॥ 
यातं दमेवं धः किल भविता सुमेरुरपि 
। नित्यं भावयता भवता कति चित्त मेरवो ५ ॥४॥ 
धा हृदनुबभूविथ तर्तुणङमियोनिचक्रवड्क्रमणम्‌ । 
दिष्टा मानूपभावात्पारस्पृगिवासि मा त्विह व ॥५॥ 
श ताम्यसि चेतो मुधा करतो हेतोः। 
इ मुप्ता बो नाज्नमस्येति ॥६॥ 
सा श्रज्या वा सतां समज्या वा। 
भवतरणं षु तव करणं मनः च्चिवस्मरणमर्‌ ॥७॥ 
ीिशयाममतिस् निरीक्ष्य बत रूपम । 
जि ` तरङ्गं मा त्वं क्षयं याहि॥८॥ 
परणमनो मानस भिपगेष शंकरः सेव्यः। 
भरयमो देव्यो भिषगिति य॑ किछ जननौ शरुतिः स्वयं रह्‌ ॥९॥ 


भति 
नि घ॒ नभसंगमाग्निभषकाणाम्‌ ! 
रायो वपषः किमित्युपस्कुख्पे ॥१०॥ 
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मनोनियमनम्‌ ४७ 
| पच्रफरमात्रसुलमे कामितफल्दे प्रभौ स्थिते साम्वे। 
| भजसे पणं नृपशु दुःसेव्यं हा कथं चेतः ॥११॥ 


मा प्राततरादिनान्तादा च दिनान्ताद्पुनखधिदा प्रातः । 
व्यापारान्तरहायं व्याप्रियतामिन्दुचूडच रणान्ञे ॥१२॥ 


रकुक्षिपरिपूरणपारवश्या- 
४ त्कपुःरगोरवपुषं पुरुषं विहाय । 
धन्यं किमाश्रयसि हन्त सखे मनस्त्वं 
धन्यं मजस्व सततं तरुणन्दुच्‌ ढम्‌ ॥१३॥ 


॥ इति मनोनियमनम्‌ ॥ 


र 
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भीदक्षिणामूतिध्यानम्‌ 


वटस्याधः कंचितरकमलचिन्मुदरमचलं 
निटालाक्षं सुदमं मुनिवरगणासेव्यचरणमू । 
चिदानन्दाकारं मदनह्रमापुणंममलं 
सदा ध्यायेदन्तः परमशिवमाचायंवपुषमर ॥१॥ 
केलासशिखरे रम्ये कमनीयमणिपरमे । 
वटद्रुमतटे नित्यं निवसन्तं जगद्गुरम्‌ ॥२॥ 
दक्षिणामूतिमशानं दधतं मौनमुत्तमम्‌ । 
ग्यालम्बितजटाकोटिष टिताधंकलाधरम्‌ ॥३॥ 
फरमूतिलकीमूतरचिराम्भोजलोचनय्‌ । 
कारण्यरसपूरेकपूरिताक्षियुगाम्बजस्‌ ॥४॥ 
गुखकाकारसंकाशकणंदन्द्पुटोज्ज्वलु । 
मगिदपंगदपष्नकपोलफरकभमत्‌ ॥५॥ 
गवचम्पकमुष्पाभनास्ादण्डवि राजित ॥ 
दरदात्लसन्मुरषमुलोत्िद्रसरोख्डम्‌ ॥६॥ 
दाडमोबीजसंदोहसदेहदरदावलिम्‌ । 
त ॥७॥ 
कम्बुसोभाग्यसंततिसू । 
ल ॥८॥ 
माठेकलसत्पाणियुगाम्बुज्‌ । 
गीगापस्तोज्वलोदामकडन्दयरोच्य्‌ ॥९॥ 
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चि 3 
॥ 
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धीदक्षिणामूतिष्यानम्‌ ४७७ 
विगूढजन्रुविभ्नाजिविपुखोत्ु्गवक्षसस्‌ । 
आवतंना्भिषुभगं त्रिवलीलक्ितोदर्स ॥१०॥ 
विशङ्कटकटिधोणिकरभोख्ढयोज्ज्वलम्‌ । 
चादजानुयुगं वल्गुजक्खागुगररल्ञितस्‌ ॥११॥ 
गूढगुल्फाखुणनखन्रातदोधितिशोमितय्‌ । 
दशाङ्गुलीदलोदारपददन््स रोरुहम्‌ ॥१२॥ 
दक्षिणोरूपरिन्यस्तसव्यपादाम्बुसंभवस्‌ । 
अपसव्यपदाम्भोजल्जितापस्मरं परस्‌ ॥१३॥ 
योगपद्राभिरामं तं योगिवृन्दनिषेवितम्‌ । 
पाटरकुन्दचन्द्रामपाण्डराङ्गंकभासुरम ॥१४॥ 
चन्दनागसकपुंरचचितावयवोज्ज्वलयु । 
मन्दासर्वम्पकाशोकमल्िकादाममूषितम्‌ ॥१५॥ 
तटिद्टच्यषंकाशमणिकुण्डलमण्डितस्‌ । 

गज्ज्वखम्‌ ॥१६॥ 
तयुप्तदिव्यमाणिश्रयपस्फुरन्मेखलावृतय्‌ । 
कलनिस्वनमञ्जीरपदकङ्कणरल्ञितस्‌ ॥१७॥ 


्रलोष्याद्धतसौन्दयंपरिपाकमनोहरम्‌ । 
कद्पकोटिलावण्यगवंनिर्वापणाङृतिम्‌ ॥१८॥ 


:जासनमहेनदरादिकलिताङ्धिसरोष्ठस्‌ । 
भननिन्नरान्धसंसतुतोदारवेमवम्‌ ॥१९॥ 
सकृटपन्नलोकौधसरोरुहदिवाकरम्‌ । 
संसारालीविपारढिमूतसंजीवनोपधष्‌ ॥९०॥ 


विज्ञानमहोदधिसुधाकरम्‌ । 
पराता ना वमात्डोदारमणडय ॥२१॥ 
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४७८ वेदान्तसंदभं 


सनन्तमवकान्तारदहनोग्रदवानलम्‌ । 
मोहानलरसज्ज्वाखाजालकीलालसागरम्‌ ॥२२॥ 
संसारसौरसंतापसंतप्तोदारभुर्हम्‌ । 
पश्वाक्षरदलोल्लासिग्रणवाम्बूजषट्पदम्‌ ॥२३॥ 
षटूत्रिशत्तत्वसोपानस्वात्मप्रापादभूपतिम्‌ । 
दकषाध्वरविभेत्तारं लिक्षितान्धकदुःस्थिततिम्‌ ॥२४॥ 
दारितान्तकदौरात्म्यं दकिताघुरसंततिमू । 
रीलाविजितकंद्ं हालाहलधरं हर्‌ ॥२५॥ 
पालितालिलमक्तोधे वेलातीतगुणाणंवम्‌ । 
मृङ्गावरीकालकण्ठं मङ्खलाघारमद्धतस्‌ ॥२६॥ 
गङ्गाधरं वृषारूढं संगीतरसदेवधिम्‌ । 
मस्मोदङ्ितसर्वाङ्गं मवरोगभिषग्वरम्‌ ॥२७॥ 
मवानीभावनागम्यं मकचित्तापहारिणस्‌ । 
नासाञ्चलहितान्भाक्षं नागाभरणभूषितस्‌ ॥२८॥ 
वसानं चमं वेयाघ्रं वेराग्यभरमन्थरम्‌ । 
वौणानादानुसंधानविकसद्रदनाम्बुजमू ॥२९॥ 
विश्वातीतसुखाम्भोजविलसद्धरमराग्रियम्‌ 
संसारसपसंदषटजनजाङ्गलिकोत्तमम्‌ ॥३०॥ 
महादेवं महात्मानं महायोगीश्वरेशवर्‌ । 
शाश्वतेशयंसंूणं शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥३१॥ 
कारणं जगतामेकमनेकाकारभामुरम्‌ । 
(लत्रयापरिच्छेदयं कारकम्रामवजितय्‌ ॥३२॥ 
निःसीमपरमानन्दनिजधामनि संस्थितम्‌ । 
निगमान्तैकसंसिदुदधविदयेकगो चर्‌ ॥३॥ 
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श्रीदक्षिणामूतिष्यानम्‌ ४७९ 


अविद्याकाय॑निमुं्मवाड्मनसगोचरम्‌ । 
अद्वयानन्दविज्ञानघनं परमपावनम्‌ ॥३४॥ 
आदिमध्यान्तरहितमपोहितणत्रयम्‌ ॥ 
अवेद्यं जगतां ह्यमन्तरान्तरमन्ययम्‌ ॥३५॥ 
निरवद्यं निराभासं निष्क्रियं निर्पप्ठवम्‌ । 
निविकल्पं निरातङ्कं निःसद्खं निःसमीहितस्‌ ॥२६॥ 
निस्त्रगुण्यफलं किचिन्निर्वाणसुष्वसागरम्‌ 
नि्दन्दानन्दसंदोहमसंदेहमनूपमम्‌ ॥३७॥ 
निर्गुणं निष्कलं नित्यं निविकारं निरज्ञनष्‌ । 
नीरागं निरुपासङ्खं निरहुकारमक्षरम्‌ ॥२८॥ 
निष्पपश्चं निरालम्बं निराकारं निराश्रयम्‌ । 
अववोधरसैकारम्यं घ्यायेदादिमदेशिकम्‌ ॥३९॥ 
इति श्रीदक्षिणामुतिध्यानं परमपावनमू । 
ुत्रपौत्रायुरारोग्यमहासंपत्मदायकम्‌ ॥४०॥ 
चतुःपष्टिकलाविच्याप्रदं पापप्रणाशनम्‌ । 
अणिमादिमहासिद्धिविघानचतुरं शु मप्‌ ॥४१॥ 
कषयगुल्मप्रमेहादिव्याधीनामेकभेयजम्‌ ॥ 
भकतिज्ञानविरक्तीनां निदानं मुक्तिसाधनस्‌ ॥४२॥ 
यः पदेच्छणुयाद्वापि नित्यं मक्तिषमन्वितः। 
सा यथोकफलान्यादौ न्ध्या भुक्तो मवेद्द्रुवभर्‌ ॥ 
ब्रह्मादिदेववन्याय सर्वलोकाश्वयायते । 
दक्षिणामू्तिरूपाय शंकराय नमो नमः ॥ 
शरणं तरुणेन्दुशेखरः शरणं मे गिरिराजकन्यका 1 
शरणं पुनरेव तावुभो शरणं नान्यदुपैमि दैवतष्‌ ॥ 
॥ इति धीदक्षिणामूतिध्यानम्‌ ॥ 
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नववणरत्नमाला 


मोकारेकनिख्प्यं पद्घुजमवनादिभावितपदाग्जम्‌ । 
शंकरमेकं शिवं कलये ॥१॥ 
एन्द्रं पदमपि मनुते नैव वरं यस्य पदरजःस्पर्शान्‌ । 
सान्दरसुलोदधिमेकं चनद्रकलोत्तंसमोशमासेवे ।॥२॥ 
नागेशङृत्तिवसनं वागीलादयेकवन्दिताङ्घियुग्मस्‌ । 
भोगोशमूषिताद्खं मागीकृतस्वंमङ्खलं नौमि ॥३॥ 
नगराजशिलरवासिनमगजामु करम्‌ । 
गगनशिरोख्हभेकं निगमशिरस्तन्तरविदितमवलम्बे ॥४॥ 
मन्दस्मितलसदाननमिन्दुकलोत्तसमम्बिकासचिवस्‌ । 
कदपकोटिशतगुण सुम्दरदिव्याकृि शिवं वन्दे ॥५॥ 
भस्तक्‌ नम कमलादि संस्तहि भो वाणि वरगुणोदारम्‌ । 
हस्तयुगाचंय शवं स्वस्थो निवसामि निजमहिम्न्यमुना ॥६॥ 
वा संनुतमहिमानमागमरिरोभिः। 
६ पावतीशं पृन्नगवरमूषणोज्ज्वलराव्जम्‌ ॥७॥ 
रास्गकजवृशं शशिमूषणमेकमगसुवाजानिम्‌ । 
ध वशिनं सर्वस्य देहिकं वन्दे ॥८॥ 
निलयं कुटिल्जटाषटितहिमकरोदारम्‌ । 
कटिसितकरटिङ्ृति निटिलाम्बकमेकमालम्बे ॥९॥ 
वामाद्धककितकान्तं कामान्तकमादिदेवतं दान्तय्‌ । 
भूमानन्दघनं तद्धाम किमप्यन्तरान्तरं माति ॥१०॥ 
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नववर्णरहनमाङा ४८१ 


यदपाङ्कितात्मवोधात्यदमलभेऽखण्डितात्ममात्रमहम्‌ । 
सदयं साम्बदिवं तं मदनान्तकमादिदेवतं नौमि ॥११॥ 


सौस्नातिकममृतजः सुस्मितवदनेन्दुपमुदितदिगन्तम्‌ । 
संस्तुतममरगणेस्तं निस्तुलमहिमानमानतास्मि शिवम्‌ ॥१२॥ 


नववणंरत्नमालास्तुतिमेतामादिदेशिकेन््रस्य 
। धारयतः स्या द्भुकिः सकलकलावाप्तिरथ परा मुक्तिः ॥१३॥ 


क 2 1 1 ता 11 श १ 


॥ इति नववर्णरत्नमाला ॥ 
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आत्मविद्याविलासः (१) 


यत्पादपद्ममकरन्दजुषां नराणां 

संसारघोरमुजगान्न भवेत्स्म भीतिः । 
सच्चिद्घनं सकलसौख्यलवाम्बुराशि 

श्रोदक्षिणाभिमुखमूतिमजं भजेऽहम्‌ ॥१॥ 
एतावदेव खं पुभिरवातुमहं 

यच्चेतसो नियतं निजठत्वयोष ॥ 
आक्रोशनं श्ुतिशिरांश्ि यदर्थ॑मेव 

कुर्वन्ति येन हि भवेत्युरुषः सुखान्धिः ॥२॥ 
मातेव पूत्रमनुबोधयति शतिहि 

रोकं समस्तमपि योजयतु सुखेन । 
तस्माच्छ तेराभिहितार्थमतन्दरितेन 

चित्तेन साधयितुम्र जना यतध्वसर ॥३॥ 


आदाविदं सकङमेव जगत्सदासी- 


त्कुम्भादिवत्तदनु शक्तियुतात्परस्मात्‌ । 
आकाषवायुदहनाम्बुभुवो बभुवु- 


बातश्रसक्तसकिलादिव वीचिपूरः ॥४॥ 


सृष्ठमाख्यभतगतसतत्वरजस्तमोर्भि- 
लिङ्गं शरीरमुदभूदत ईर्वरेच्छा । 
पञ्चोचक्रार वियदादिकभूतसृष्षमा 


ष्यण्डं प्रभूदत इदं सह जीवभोग्येः ॥५॥ 
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आस्मविद्याविलासः ४८३ 


-सृष्ट्वा जगत्सकलमेवमदेषकर्ता 
तसपराविश्षत्पुनस्पागत जीवभावः । 
विस्मृत्य सत्यसुखवोधमयस्वरूपं 
श्रान्त्या श्रमत्यनिशमस्तविवेकङेशः ॥६॥ 


इत्थं प्रमादवशतः परिमुद्यमानो 
देहात्मवुद्धिपरिकल्पितक्मंबन्धः । 
-स्वर्गादिभोगगमनागमनातिलिन्नो 
लूतावदेप भवमभ्यगमच्चिदात्मा ॥७॥ 


मायायुतस्त्वगमदीश्वरतां चिदात्मा 
चाविद्या युगभवद्भूतजीवभाव 


माया भवेद्विमलसत्त्वगुणश्राना 
प्रोक्ता मङापिहितषल्वगुणा स्वविद्या ॥८॥ 


-एकोऽप्यनेक इव भ।ति शरीरमेदा- 


दात्मा धटादिगतभेद्वशाद्वियद्वतु । 


देदेन्द्रियादिपु चलत्मु निजप्रकाशा- 


दूर्णोऽपि निश्चलतरोऽपि विकारवदवत्‌ ॥९॥ 


१ भवाणंवनिमलनदुःखितिषु 
= ूर्वजनिसंचितपुण्यपुञ्जेः । 


-कश्िदिशुद्धमतिरेत्य गुढ कपाग्धि 


प्राहु प्रणम्य भवसागरलङ्खनेच्छः ॥१०॥ 


-संसारघोरजलधौ भगवन्नपारे 


तापत्रयौषदहने सहजारिनक्रे । 


-मोहाम्भसि प्रचलदुद्ध वमूत्युभ्ख 


वौक्ष्यान्तर्मि पतितं जगदद्य भीतः ॥११॥ 
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॥ 1) 1 वेदान्तसंदभं 


मातुः स्थितस्य जठरे वचसां च दुरं 

दुःखं पुनजंननक्रारभवं दुरूल्यम्‌ । 
बाल्येऽपि दुःखमविषह्यमवारणोय- 

माखोच्य भोतिरधुना महती ममोत्या ॥१२]॥ 
तारण्यमेत्य कुलयोवनखूपसंप- 

द्विद्यात्मगवंपिहितात्महिताभिकापः । 
विष्मूत्रमांसरुधिरास्थिमये शरोर 

नार्या रुचि समुपयाति जनो विचित्रम्‌ ॥१३॥. 
सर्वापदां निङखयमेत्य वयोऽधिकत्वं 
जन्तुः शुखं न लभते ह्यपि किंचिदत्र । 
पुसामिहास्ति न भयं खड मूत्युतोऽन्य- 

दिक्छृत्य संसृतिमिमामभवं विरक्तः ॥१४॥. 
स्वामिन्कधं मम मवाणंवलद्ुनं स्या- 

दायासजशषरहितं वद तत्र ॒हतुप्‌ । 
शरुत्वा तु शिष्यवचनं रमणीयमित्थं 

भ्रत्युत्तरं गुखुरदात्कृतमन्दहासः ॥१५॥ 
देदेन्द्रिपामुहदयादिकचेत्यवर्गा- 
९६ ल्त्यक्चितेविभजनं भववारिराशेः ॥ 
संतारणे प्व इति श्रुतिडिण्डिमोऽयं 

तस्माद्विचारय जडाजडयोः स्वसूपस्‌ ॥१६॥ 
८ भवेल्नडत्वा- 

त्क ज्नडतयाप्यप्तवो न चिस्स्युः। 
नापीन्द्रियाणि करणं कुत एव चित्स्या- व 

त्ुदालकादिवदिति भरविचारय त्वम्‌ ॥१७४ 
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आत्मविद्याविलासः 


वुश्यत्वतो न मनसरच मवेच्चितित्वं 

नाहंकृतिर्च परिणामवती चितिः स्यात्‌| 
वुद्धेरचिस्वमपि जन्मविनाशवत्वा- 

च्चित्तं च दुश्यमचिदित्यनुचिन्तय त्वमु ॥१८॥ 


वुद्धा समस्तमपि दृश्यम चित्स्वरूपं 

परत्यविचति च निजरूपतया विदित्वा । 
दहेन्द्रिपाद्यखिलसाक्ष्यहमित्यजलं 

संचिन्तय व्यपगताविलसंदयः सन्‌ ॥१९॥ 


देहादिकं जगदशञ्ञडदुःखरूपं 
मय्पद्धितीयनिजबोधसदादिल्पे 1 

संदृश्यते श्रमवश्षाद्गगने निरव 
गन्धरवपततनमिवेत्यनुभावय त्वमर्‌ ॥२०॥ 


या चिलप्रभा स्वमिति मेयविभासयित्री 
यत्संक्रमादषटपटाद्यवमासिका धीः । 
आब्रह्मकीटमहमित्यव्रमासमाना 
था सैव संविदिति चिन्तय संततं त्वम्‌ ॥२१॥ 


जाग्रन्मुखत्रिविधधामसुमाक्षिणी या 
जाग्रन्मुखत्रिविधधाम विलक्षणाया । 
स्वप्नाद्यनुस्मृतिवलात्सततैकस्पा 
सेवाहमस्मि चितिरिसखवधारय त्वम्‌ ॥२२॥ 


नोदेति नास्तमुपयाति न वृद्धिमेति 

तैवोपयाति परिणाममपक्षेयं वा। 
स्वाध्यस्तसवंजननादिविकारसाक्षि- 

ष्येषा हि संविदिति चिन्तय संततं त्वम्‌ ॥२३॥ 


दभर 
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। 





४८६ 





वेदान्तसंदभे 


मच्छेपतां समवलम्ब्य सुतादिसवं 
येन श्रियं भवति तेन सुखस्वरूपः । 
देहेन्द्रियादिविषयप्रल्येकसाक्षी 
यस्मात्ततः सदिति मे निजखूपमास्स्व ॥२४॥' 
मादो त्वमेव सदभूरविशेषरूप- 
स्त्वत्तोदितं जगदीदं सविरोषजातम्‌ । 
त्वय्येव तिष्ठति तथा त्वयि चावसाने 
संलीयते जरनिधाविव वुदुवुदादिः ॥२५॥ 
व्यापित्वहेतुवखनो न दिशास्ति मेऽन्तो 
नित्यत्वहेतुबरुतदच न कालतोऽन्तः। 
तञ्च न वस्तुतोऽन्त- 
स्तस्मादनन्तमिति मे निजरपमास्स्व ॥२६॥' 
एवं निरन्तरसमाधिवश्चान्निराधि- 
(५ हवासः । 
ब्हयेव तूनमिह संभवति धरुवं स्वस ॥रभ 
इत्थं गिरा विमलया परसोस्यदान्या 


वाचा गुरोविमथिताखिलसंशयोघः। 
हिष्यः समाधिपरिशीटनतीकणदिव्य- 


जानासिखण्डितभवास्यनिपद्रुमोऽमूत्‌ ॥२८॥ 
स्वानन्दमप्रतिहतं परिमुज्य हर्पा- 
दश्च क 1) 
„ षत ` पृलकाङ्धिताङ्कः। 
रिष्यः सगद्गदमुवाच गुर घृणाच्धि ५ 
नत्वा तदरघ्युगरं विनयोपयुक्तः ॥२९॥ 
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मत्मविचया विलासः 


स्वामिन्भवद्वचनदिव्यसुधाभिपिक्त- 
स्वानन्दमञ्जुनगरे विहरामि निस्ये । 
बज्ञानदृहदमतीव शितेन सम्य 
गज्ञानांसिना परिविद्य सहानुजातस्‌ ॥२०॥ 


गच्छामि कुत्र किमहं करवाणि किंवा _ 
गृहामि कि परिजहामि मयि ्रपूणे । 
निर्ग्याजसौख्यजखधौ परिदृश्यमानं 
केनादिकं जगदिति स्थिरनिष्चयो मे ॥३१॥ 


मायामिधो जखधरो जगदाल्यमम्बु 
वपंत्वनेन मम चिद्रपुपः क्षतिः का । 
मोऽपि वा क इति संततमात्मरूपं 
ध संचिन्तयम्स्थिरमतिविहरामि नित्ये ॥३२॥ 


वाषकयमानसभवं सकलं हि कमं 
प्रोक्तं शुभाशुभमयं व भिन्नस्‌ 
क्षिणि कथं मयि निमंले स्या- 
गागा तदुदितं जननादिकं वा ॥३३॥ 


व्यावत्तरूपमिदमेव जगद्विभिन्न 
५ ज्ञानं सरि 
[ च भिन्नमिति चेञ्वड ष- 
क ्ापिभेबेच्छुतिशिरासि न तं सहन्ते ॥३४॥ 


नैवेन्द्रिपाणि नियोजयामि 

५ एव हि तानि यान्ति 
रान्प्रति ममास्ति न साक्षितापि 

स सा साक्ष्यमेदकलिता खलु सोऽप्यसत्यः ॥२५॥ 


दण 
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तठ वेदान्तसंदर्भं 
भेदोऽपि साक्षयगत एव न साक्षिणो मे 
भेदस्य साक्षिणि कथं प्रभवेत्य॒भेदः। 
भेदो न सुर्तिसमयेऽनुपलम्भनाच्च 
सन्नास्तिता न इह दृष्टतया न॒ वाच्या ॥३६॥ 
विश्वं स्देतदिति कायंकरत्वहेतो- 
स्य॒ सत्वमिह साधयितु यतेथाः । 
त्यत रउजुभुजगाद्यपि सद्रास्या- 
स्यत्यत्वहेतुरिदमाहुरवाधितत्वम्‌ ॥३७॥ 
० सत्ववित्त्या- 
पृष्टवतेऽस्ति मह्यम्‌ 1 
भतृत्तरं॑किमिति ते तव॒ मौनमेव त 
भत्यत्तरं भवति मां प्रति गच्छ जात्म ॥३८॥ 
4 त जगद्धिचित्रं 
ध्वनिभ्रमवतः सविदोपवोधा्‌ 1 
तस्मिन्घ्नमे विमथितेऽपि तथैव भाति 
मम॒ च तद्वदतो द सत्तत्‌ ॥३९॥ 
भूमि र क तेजसि तच्च वायौ 
तत्विगुणया मय्यनन्ते 
पूणे विलाप्य र | 
स््वानन्दरूपमनुभूय रमेऽ्हमद्य ॥४०॥ 
अज्ञानतेन्निरसने मयि 
स्यातां कथं तिभिरत < 
बन्धदच मोक्ष इति क ५-2७ 
घनान्त्यव भरात्यखिलसाक्षिणि नित्यमुक्ते ॥५९॥ 
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आत्मविद्या विलासः ४८९ 


आर्यकर्मणि च भोगत एव नष्टे 
प्राणादयोऽपि मम नोत्रमितुं समर्थाः। 


तप्ताग्निनिष्ठजतुवन्मयि पूणंबोधे 
ीनाभवन्ति न ॒पुनर्जननादिकं स्यात्‌ ॥४२॥ 


आम्नायमस्तकमुसंस्छृतवेमवोऽहं 
व्योम्नोऽपि पूर्णतममूतिरहं स्थितोऽम्‌ । 
सर्वाखयोऽहमहमाद्यवभासकोऽहं 
वागाद्यगोचरसदोदितसौद्यकोऽटम्‌ ॥४३॥ 


इति भीसदादिवेन्द्रसरस्वत्या विरचित आत्मवि्याविलासः संपूर्णः ॥ 
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आत्मविद्याविलासः (२) - 


चिन्मुद्रितकरकमरुं चिन्तितभक्त्टदं विमल 1 
गुरुवरमाद्यं कंचन निरवधिकानन्दनिर्भ॑रं बन्दे ॥ 
बटतरनिकटनिवासं पटुतरविज्ञानमुद्रितकराग्जस्‌ । 
कंचन देदिकमाद्यं केवल्यानन्दकन्दलं वन्दे ॥१॥ 


निरधिषंसुतिनीरधिनिपतितजनतारणस्फुरन्नोकासू 1 
परमतमेदनचुटिकां परमरिविन््रा्यपादुकां नौमि ॥२॥ 


देचिकपरमधिवेन्द्रादेशवशोद्वुदढदिव्यमदहिमाहम्‌ । 
स्वात्मनि वि्रान्तिकृते सरसं भ्रस्तोमि किंश्चिदिदम्‌ ॥३॥ 


निदख्पमनित्यनिरहो निष्करनिर्मायनिगुणाकारः । 
विगछितसर्वविकत्पः शुद्धो वुद्श्चकास्ति परमात्मा ॥४॥ 


स्वाविद्येकनिवदः कृव॑न्कर्माणि मुह्यमानः सनु । 


देवाद्विधूतबन्धः स्वात्मज्ञानान्मुनिजंयति ॥५॥ 
मायावसेन सुपो मध्ये पृर्यन्सहखशः 
देशिक्वचःश्रवुद्धो वा 





दीग्यत्ानन्दवारिधौ कोऽपि ॥६॥ 
ङकृतभावमपास्य स्वीकृतनिजङूपसच्विदानन्दः 1 
गुख्वरकद्णापाङ्गाद्गोरवमापाद्य माद्यति प्राज्ञ: ॥७॥ 
शीगुरहृपया सचित्सुलनिजस्पे निममग्नधोरमौनि । 
विहरति कञ्चन विदुषः शान्ताहतो नितान्तमुदितान्तः ॥८॥ 
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भातमपिद्याविकासः ४९१९ 


गुरुवरकरुणालहरीग्य तिकरभरशीतलछस्वान्तः ॥ 
रमते यत्तिवर एको निरुपमसुखसीमनि स्वरस्‌ ॥९॥ 


श्रीदेकषिकवरकसश्णारविकरसमपोहितान्तरध्वान्तः । 
विहुरन्मस्करिवर्यो निरबधिकानन्दनीरधावास्ते ॥१०॥ 


जनिविपरीतक्रमतो बुद्धया भरविछाप्य पञ्च भूतानि । 
परिशिष्टमात्मतच्वं॒पद्यन्नास्ते मुनिः शान्तः ॥११॥ 


जगदखिलमिदमसारं मायिकमेवेति मनसि मन्वानः। 
पर्यटति पाटिताक्षः प्रगकितिमदमानमस्सर कोऽपि ॥१२॥ 


चिन्माया तकाय वास्ति वस्तुतो विमरे। 
श लानि योगी ॥१३॥ 


भिमानहीनो मोदितनानाजनाचारः ॥ 
वहति ारवदेको विमलबुखास्मोनिधौ मग्नः ॥१४॥ 


जडवधिरान्धोपमः कोऽपि । 
व यतिराडटवीकोणेष्वटन्नास्ते ॥१५॥ 


| 
1 दृढोषगूढः शान्त्मस्तान्यवेदनोदा 
व रसन्ञ॒ एको रम्ये स्वानन्दपयं ङु ॥ १६॥ 


छितविषयारिः स्वीकृते रार्यसर्व॑स्वः 1 
= स्वाराज्येऽस्मिन्विराजत य्तिराद्‌ ॥१७॥ 


गेऽप्यधं 18 
विततय॑पि शीततदचौ चन्द्रे तीषणेऽ्यधा बहुत्र 
मापिकमिदमित जानन्‌ जीवन्मुक्तो न विस्मया भवति ॥१८॥ 


ज्ञानवैरिविजयी ्रज्ञामातङ्खमस्तकारूढः । 
विहरति संयमिराजः समरससुखधाम्नि सवतो रम्ये ॥१९॥ 
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४९२ वेदान्तसंदर्भं 


शान्ताहृतिदोपः सुसमाहितमानसः कोऽपि । 
पूणन्दुशिशिरभावो राजत्यानन्दबत्यचिद्रतिकः ॥२०॥ 


तिष्ठन्परत्र धाम्नि स्वौयभुखास्वादपरवकः कश्चित्‌ । 
क्वापि ध्यायति कुहचिद्गायति कुत्रापि नृत्यति स्वैरम्‌ ॥२९॥ 
भगृहीताषक्लङ्कः पररमितसंकल्यविश्रमः प्राज्ञः 
न्यक्छृतकायकृछापस्तिष्ठत्यापूणंसीमनि क्वापि ॥२२॥ 
चपर मनःकुर ङ्खं चार गृहीत्वा विमदोंवागुरया । 
निगमारण्यविहारशान्तः दोते स्वधाम्नि कोऽप्येकः ॥२३॥ 
दास्णचित्तगाघ्रं धोरमनःलङ्गधारया हत्वा ॥ 
मभयारण्ये कोऽपि स्वैरविहारी जगत्येकः ॥२४॥ 
सञ्जनहुदयसरोजोन्मीखनकरधीकरप्रसरः । 

एको यतिवरपूषा निर्दोपश्चरति चिद्गगने ॥२५॥ 
छृबलयविकासकारणमज्ञानध्वान्तको मुदीप्रजः 1 

शुढो मूनीन््बनद्रः सुरसेवये साति विष्णुपदे ॥२६॥ 
वमूतकैरन्तरसंता संति समयन । 
चञबरवृत्तिदिचद्ष्योमनि भाति योगिवयंथनः ॥२७॥ 


घुमनःसोरममञ्जुखसंचारमिवारितालिश्रान्तः 1 
संयमिचास्पसमोरो विहूरत्यानन्दसंविदारामे ॥२<८॥ 
निशरेपससरसफरे 





निमंरविज्ञानपल्लवमनोज्ञे । 
वीतभये विपिनत्ञे यतिरितिकण्ठो विभाति कोऽप्येकः ॥२९॥ 
निःसारमुवनमस्तलमुत्साय 


निन्दसारसंपे 
वरसरसि चिन्मयेऽस्मिन्परहसः कोऽपि दीव्यति स्वैरम्‌ २ 
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मात्म विद्याविासः ४९३. 


निखिलागमपष्छविते निगमशिरस्तन्त्रशलोतलोधयाने । 
मधुरतरमज्ञुवाचः कूजन्नास्ते यतीन्द्रकलकण्ठः ॥३१॥ 


दारितमोहमदेभो दरीकृतसकलदुरितशा्दृलः । 
विवुधोत्तमर्सिहवरो विहरत्यानन्दविततकान्तारे ॥३२॥ 


अज्ञानमृगवरोज्सितविज्ञानोत्ु ङ्गम ्गंशिखरितरे । 
मतिसलिलबीतलाङ्खो यतिमदकभो विराजते विहरत्‌ ॥३३॥ 


नासाश्चलनिहिताक्षो नामादिभ्यो निवतितस्वान्तः। 
तटिनीतदेपु तत्त्वं ध्यायन्नास्ते यतिः कोऽपि ॥३४॥ 


आ्ावसनो मौनी नैराक्यारकृतिः सान्तः। 
करतलभिक्षापात्रस्तङ्तलनिरूयो मुनिजंयति ॥३५॥ 
तलमृद्तरशय्यः शीतल्वातेकचामरः शान्तः । 
यक्क्सवीपो राजति यत्तिराजलोखरः कोऽपि ॥३६॥ 
विजननदीकुञ्जगृहे मगजुखपुदिनैकमञ्जुतरतल्वे । 
लेते कोऽपि यतीन्द्रः समरसमुखवोधवस्तुनिस्तन््रः ॥ २७॥ 
विमलसरिद्रारिपरिवृतोदारे । 
मन्दं मल्यजपवने वाति प्रस्वपिति कोऽपि यतिराज ॥३८॥ 
कि्ित्सन्ततमनुसंदधन्महामौनी । 
व हि बीय्यां जडातिः कोऽपि ॥३९॥ 


जगददोपं परिि्टाखण्डवस्तुपरतन्नः । 
स कृवलमास्ये भाप भ्ारन्धकर्म॑णा कोऽपि ॥४०॥ 


किमपि नन्दति नैवापरं किमप्यन्तः । 
न गा नवहानन्दमनरसतासत ॥४१॥ 
च्च ् 
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४९४ वेदान्तषंदर्भं 
संत्यज्य शाखजाकं संग्यवहारं च सवं तस्त्यक्त्वा । 
आधित्य पूरणंपदवीमास्ते निष्कम्पदोपवद्योगी ॥४२॥ 


तुणपद्धुचचिताङ्खस्तृणमिव विश्वं विलोकयन्योगी । 
विहरति रहसि वनान्ते विजरामरभूम्नि विश्रान्तः ॥४३॥ 


पयति किमपि न रूपं न वदति न श्पृणोति किञ्चिदपि वचनम्‌ 1 
तिष्ठति निस्पमभूमनि निष्ठामबलम्ब्य काष्ठवद्योगि ॥४४॥ 


जात्यभिमानविहीनो जन्तुषु सरव॑त्र॒ पूण॑तां पच्यन्‌ । 
गूढं चरति यतीन्द्रो मूढवदलिलागमाथंतस्वज्ञः ।॥४५॥ 
उपधाय बाहुमूखं परिधायाकाश्मवनिमास्तीयं । 
्रस्वपिति विरतिवनितां परिरभ्यानन्दपरवशः कोऽपि ॥४६॥ 


गतमेदवासनाभिः. स्वप्रजञोदारवारनारीभिः। 
रमते सह॒ यतिराजखग्यन्तान्तःपुरे कोऽपि ॥४७॥ 


वेराग्यविपृलमागं विज्ञानोदामदोपिकोरीभ्स्‌ 1 
भार्य तत्त्वहम्यं मुक्त्या सह मोदते मुनिराद्‌ ॥४७॥ 


विजनतरोलरमालां वनितावेतृष््यकल्पवल्कीं च । 
अवसान्यामृतघुटिकामासनज्ञः कोऽपि गृह्धाति ॥४९॥ 


न निषेधति दोपधिया गुणवुदया वा न क्रिचिदादतते 1 
भाविद्यकमलिलमिति जात्वोदास्ते मुनिः कोऽपि ॥५०॥ 


भूतं किमपि न मनुते भावि च क्िचिन्न चिन्तयत्यन्तः। 
प्रयति न पुरोवत्यंपि वस्तु समस्तायंसमरपः कोऽपि ॥५१॥ 


निगृहीताखिलतकरणो निमष्टारोपविपयेहः। 
तूपतिमनुत्तमसीमां प्राप्तः पर्यटति कोऽपि यतिवय; ॥५२॥ 
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आत्मविद्या बिखछासः ४९१ 
संत्यजति नोपपन्नं नासंपन्नं च वाञ्छति क्वापि 
स्वस्थः शेते यतिराडान्तरमानन्दमनुभवन्नेकः ॥५३॥ 


कामपि विमलां पदबीमासाद्यानन्दसंविदुन्निद्राम्‌ । 

आस्ते भिक्षुकं एको विहरान्निमुकवन्धः स्वेरसु ॥५४॥ 
वस्तुन्यस्तमिताखिकविश्वविहरि विङीनमनाः। 
राजति षपरानपेक्षो राजाविल्बीतरागाणास्‌ ॥५५॥ 


जाचार्यापाङ्गदुशा समवाप्तापारसंविदाकारः। 
परशमितसकलविभेदः परहंसः कश्िदामाति ॥५६॥ 


वर्णाधरमव्यवस्यामुत्तीयं विधूय विध्यादीनु। 
परिक्षते यतीन्द्रः परिपूर्णानन्दवोधमात्रेण ॥५७॥ 


क्षथमुपनीय समस्तं कर्मं प्रारन्धमुपभुज्य । 
प्रविगितदेहवन्धः प्राज्ञो ब्रह्मेव केवकं मवति ॥५८॥ 


स्तिमितमनन्नमनाख्यं संततमतुलानन्दबोधधनसू । 
अविकल्पमादमेकं सन्मात्र॑विद्यते किमपि ॥५९॥ 


यक्षरमजरभजातं सकष्मतरापूर्वंशुदढविज्ञानय्‌ । 
भरगलितघर्वक्वेशं परत्वं वतते किमपि ॥६०॥ 
सुखतरममरमदूरं सारं सं्ारवारिषेस्तीरम । 
समरसतमभपमपारं स््किवन दीप्यते तततवम ॥६१॥ 


अरक्षमगन्धमख्पं विरजस्कमसच्वमतमस्कम्‌ । 
निशपमनि्भयतततवं तत्किमपि द्योतते नित्यम ॥६९॥ 


इति गुच्कर्णापाङ्गादार्यामिद्व्यधिकपषटतंव्यामिः । 
निरवद्याभिरवोचं निगमदिरस्तन्तर्ारमूतार्थम्‌ ॥ 


। 
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७९६ वेदान्तसंदर्भं 


गदितमिमात्मविद्याविङासमनुवासरं स्मरन्विवुधः 1 
परिणतपरात्मविद्यः भ्रपद्यते सपदि परमार्थम्‌ ॥ 
परमरिवेन्द्रधीगुरशिष्येणेत्थं सदादिवेन्द्रेण । 
रतनितेयमात्मविचाविरासनामा कृतिः पूर्णा ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायं श्रीपरमरिवेन्द्र- 
सरस्वतीपादाब्जसेवापरायणध्ीसदारिवेन्द्रसरस्वत्या 
विरचितः आत्मविद्याविलापः समाप्तः ॥ 
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आत्मानुसंधानम्‌ 


्रग्यन्तततिसंसिद्धशुदढविद्येकगोचरः | 
अनाध्न्तः परात्मासौ जयत्यानन्दसुन्दरः ॥१॥ 


श्रीमत्परदिवेन्द्रधीदेशिकानां वयं मुदा। 
अद्रैतानन्दमाध्वीकमङ्घ्िपद्ममुपास्मह ॥२॥ 
श्रीदैशिकोक्वेदान्तनामसाहस्मध्यगान्‌ | 
कांथ्िन्नाममणीन्पद्यदामभिग्रंथयाम्यहम्‌ ॥३॥ 
अच्युतोऽहमनन्तोऽहमतवर्योऽहमजोऽस्म्यहप्‌ । 
अन्रणोऽहमकामोऽहमसङ्खोऽस्म्य मयो स्म्यहम्न्‌ ॥४॥ 
अशब्दोऽहमल्पोऽहमस्पशंस्स्म्यहमब्धयः 1 
अरसोऽहमगन्धोऽ्टमनादिरमूतोऽस्म्यहम्‌  ॥५॥ 
अक्षरोऽहमलि ङ्गोऽ्मजरोऽस्म्यकलोऽस्म्यहषु । 
अप्राणोऽ्टममूर्तोऽ्हिमचिन्त्योऽस्म्यकृताऽस्म्यहम्‌ ॥६॥ 
अन्तर्याम्यहमग्राह्योऽनिर्ददयोऽ्टमलक्षणः 
अगोत्रोऽहममाश्राऽ्डमचकषुष्कोऽस्म्यवागहय्‌ ॥७॥ 
श्हिमिखण्डोऽस्म्यहमदुमुतः । 
अश्रतोऽहमवृष्टोऽहमन्वेटव्योऽमरोऽस्म्यह ॥८॥ 


वायुरसम्यनाक्रधोऽतेजस्कोऽव्यभिचार्यह ॥ 
अमतोड्धमनातोऽ्मतिदूषमोऽविकार्हप्‌ ॥९॥ 


| ३२ 
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॥ 84 वेदान्वसंदर्भं 


अरजस्कोऽतमस्कोऽहमसत्त्वोऽस्म्यगुणोऽस्म्थहसम्‌ । 
अमायोऽनुभवात्माहमनन्योऽविषयोऽस्म्यहुम्‌ ॥१०॥ 
अदरेतोऽहमपूर्वोऽहमवाह्योऽहमनन्तरः । 
अशनोत्रोऽहमदीर्घोऽहमव्यक्तोऽहमनामयः ॥११॥ 
अद्वयानन्दविज्ञानघनोऽस्म्यहमविक्रियः । 
अनिच्छोऽहमलेपोऽहमकर्तास्म्यहमक्षयः ॥१२॥ 


अविद्या कार्यहोनोऽहमवाङ्मनसगोचरः। 
मनत्पोऽहमदोकोऽहमविकल्पोऽस्म्यत्तिञ्वलन्‌ ॥१२॥ 
मादिमध्यान्तहोनोऽहमाधारोऽस्म्यहमाततः । 
मात्मचेतन्यरूपोऽहमहमानन्दचिद्षनः ॥ १४॥ 


भानन्दामृतसूपोऽहमात्मसंस्थोऽहमान्तरः 1 
आप्तकामोऽहमाकाशातर भात्मेदवरोऽस्म्यहस्‌ ॥१५॥ 
दशानोऽ्म्यहमोज्योऽ्टमहमुत्तमपू रषः 
उच्छृष्टोऽमुपद्रष्टाहमुत्तरतरोऽस्म्यहम्‌ ॥१६॥ 
केवरोऽटं कविः कर्मष्यक्षोऽहं करणाधिपः। 
गुहा्याभ्टं गुपोऽ्दं चकुददचकषुरस्म्यहम्‌ ॥१७॥ 
चिन्दानन्दोऽसम्पहं चेता चि 
तिम द्घनरिचन्मयोऽस्म्यहम्‌ । 
ज्योतिमंयोऽस्म्यहं ज्यायाञ्ग्योतिषां ज्योतिरस्म्यहम्‌ ॥१८॥ 
गसः _साक्यहं तु्यातु्योऽ्टं तमस; परः! 
दिव्यो देवोऽस्म ददशो द्रष्टा ध्येयो धरवोऽस्म्यहम्‌ ॥१९॥ 


नितयोऽ्टं निरवचोऽहं निष्कियोऽस्मि निरब्जनः। 
निर्मलो निविकल्पोऽहे निराख्यातोऽस्मि निश्चलः ॥२०॥ 
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मार्मानुसंधनम्‌ ४९९ 
निविक्रारो नित्यपूतो निर्गुणो निःस्पृहोऽस्म्यहम्‌ । 
निरिन्द्रियो नियन्ताहं नि रपेक्षोऽर्मि निष्कलः ॥२१॥ 
पुरुषः परमात्माहं पुराणः परमोऽस्म्यहम्‌ । 
परावरोऽस्म्यहं श्रज्ञाप्रपश्चोपशमोऽस्म्यहुष्‌ ॥२२॥ 
परामृतोऽस्म्यहं पूणं: प्रभुरस्मि पुरातनः। 
'ूर्णानन्देकवोधोऽं भरत्यगेकरसोऽस्म्यहम्‌ ॥२३॥ 


्र्ञामाहं श्रशान्तोऽहं प्रकाशः परमेरवरः। 
वहुधा चिन्त्यमानोऽहमहं ब्रह्मादिषन्दितः ॥२४॥ 
वृद्धोऽहं भूतपालोऽहं भारूपो भगवानहम्‌ । 
महादेवो महानस्मि महाज्ञेयो महेस्वरः ॥२५॥ 
विमुक्तोऽहं व्रिमुरहं वरेण्यो व्यापक्रोऽस्म्यहृम । 
वैदवानरो वासुदेवो विद्वतश्वक्षुरस्म्यहम्‌ ॥२६॥ 
विद्वाधिकोऽहं चवशदो विष्णुविश्ङ्दस्म्यहम्‌ । 
शुद्धोऽस्मि शुक्रः शान्तोऽहं शादवतोऽस्मि शित्रोऽस्म्यहम ।२७॥ 
सर्वभूतान्त रात्माहमहमस्मि सनातनः । 
-सर्वेश्व राऽहं सर्वज्ञः सूक्ष्मः सवंगतोऽस्म्थहम्‌ ॥२८॥ 
अहं सङ्ृद्विमातोऽहं स्वे महिम्नि भरतिष्ठिति- 1 
सर्वान्तरः स्वयंज्योतिः सर्वाधिपतिरस्म्यहम्‌ ॥२९॥ 
सवंभूताधिवासोऽहं सवंग्यापो स्वराडहष्‌ । 
समस्तसाक्षी सर्वात्मा स्वंभूतागुहाश्यः ॥३०॥ 
सर्वेन्द्रियगुणा मासः सर्वेन्दरियविवर्जितः। 
स्थानत्रयव्यतीतोऽह सर्वानुग्राहकोऽस्म्यहर ॥२१॥ 
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१००  वेदान्तसंदभं 


सच्चिदानन्दपूर्णात्मा . सर्वप्रमास्पदोऽस्म्यहम्‌ । 
सच्चिदानन्दमात्रोऽहं स्वप्रकाशोऽस्मि सद्घनः ॥३२॥ 


सत्यस्वरूपः सन्मात्रः सिद्धः सर्वात्मकोऽस्म्यटम्‌ 1 
सर्वाधिष्ठानसन्मात्रस्वात्मा. बन्धहरोऽस्म्यमर ॥२३३॥ 


सवग्रासोऽस्म्यहं सर्वद्रष्टा सर्वानुभूरहम्‌ । 
स्वतन्त्रोऽस्मि सुविस्पष्टः सुविभातोऽस्म्यहं हृरिः ॥३४॥ 
बहुं हरो हदिस्थोऽहं हतुदृष्टान्तवजितः। 
क्षेत्रजः परमात्माहं श्रीमदेषिकमसूक्तितः ॥३५॥ 
इत्थमामानुसंधानपरो यः ` पुख्षो भवेत्‌ । 
सोऽविदयावलेशनिर्मुक्तो ब्रह्मेव भवति स्वयम्‌ ॥३६॥ 


॥ इत्यात्मानुसंधानं समाप्तम्‌ ॥ 
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ब्रहमानन्दविलासः 
नत्वा गुरूवरचरणाव्‌ नानामोहान्यकारल रकिरणान्‌ । 
ब्रह्मानन्दविङासं ब्रह्मवदीञ्चं करोमि सोल्लाम्‌ ॥१॥ 


थातमर्मात्ति मत्वा प्रस्यश्वमद्वितीयचितिग्‌ । 
५ विपयाभिरति धृत्वोदास्ते मुनिरिशिवात्ममतिम्‌ ॥२॥ 


निमूकितविषयाला निस्त्रगुण्यात्मरमणबद्धाशाः ॥ 
ध दान्ता भुवि शेरते गक्त्पाशाः ॥२॥ 


मायाकादंबिन्यां वर्षन्त्यामण्डवुदतरुदानि मुदः । 
लीनान्युखन्नानि स्वात्मनि पद्यन्नुदास्त इह कोपि ॥४॥ 


गुर्चरणकमलनावा तीस्व मोहार्णवं महायोगी ॥ 
पूर्णो वौक्ष्योदास्ते विषयविवां मोधिमगमूर्खा घम्‌ ।॥५॥ 


निष्कलनिच्किपरनिरगुण नित्यानन्दैकरसमहादेवे \ 
नित्यं निलोनभावां नयन्ति दिवसान्महानुमावा हि ॥६॥ 


निगमरिलानिष्णातो निश्पमनेस्पुह्यकवचितस्वान्तः। 
(4 त विद्वाधिकृचरणशररषिजासक्तः॥७॥ 


महिलाकनकाङ्गगोब री मुक्त्वा । 
न महामनाः कोपि परमहंसमणिः ॥८॥ 


न्नमयादिममानन्दमयान्तं स्फोरयन्‌ किवः कोशप्‌ 1 
अहमित्यवबुद्धवास्ते दषन्‌ जनं मोहकरं मोनी ॥९॥ 
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१०२ वेदान्तसद्भं 


जननीजनकसटोदरकलब्रकनकादिपाशमुच्छिदय । 
्मेडति विरतिकरेष्वा कृपया शम्मोयंमोनद्रकरिकलभः ॥१०॥ 


सत्यसुलवोबसान्द्र समरससम्पणशादवताखण्डे । 
सर्वागमान्तसारे साक्षिणि साम्बे सदावरीयेऽहम्‌ ॥११॥ 


वधिरान्धमूकजडवद्राह्यव्यवहारवाह्यमावानाम्‌ 
ब्रह्मानुमूतिलहरीबहलितिमनसां भवेद्धवो भर्ता ॥१२॥ 
मद्यपरमधिवामृतमंगलमापीय हरति मोहतृपम्‌ । 
कोपि यमिसावंभोमः कोरकितानन्दवोधसर्वस्वः ।॥१३॥ 


शिव छिव शिवानुभूस्था शियिलितसंमोहविलसितो योगी । 
'करणीतोष्णसमदुगध्यास्ते ॥१४॥ 


निष्कामो निष्कोधो निर्लोभो निदश्च निमोहिः। 

निम॑त्वरो यतीन्र नित्यानन्दो यतिजंयति ॥१५॥ 

विगकितदेहाहंतो विद्यासंपन्नपरशिवाहन्तः । 
निूतकनककान्ता निवतिसवस्वभाजनं शान्तः ॥१६॥ 


संन्यस्तसवंकर्मा धन्यस्तरुणेन्दुचूडरतिवर्मा 
४ डरतिवर्मा । 
विन्यस्तविविधनर्मा सन्यस्तमना मूनिर्महाशर्मा ॥१८॥ 


दवति सौहादं वा दोराम्यं वा मुहुमहजंन्तो । 

साम्यं कलयन्नास्ते साक्षिदिवासेकवोधतिस्तन्द्रः ॥१८॥ 
मायामत्सरविकलर्माधवमारारिभेददूरगतैः 
अतिवाहयन्ते दिवसा अखण्डवेतन्यसंधयेयंतिभिः ॥१९॥ 


भजरामराभयात्मनि हपविषादानभिज्ञविज्ञेये 
रीनान्तरञ्गवृत्तिमि शिलिनप्रतिमेव दियते मौनी ॥२०॥ 
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प्रह्यानन्दबिरासः १०६ 


दिपुरानन्दाव्धौ मुश्वनु वर्णाश्रमादिनिर्वेन्धम्‌ । 
न पराज्ञः परवोधढौकितो जयति ॥२१॥ 


कान्ताहेम्नोधिमुखो वान्ता्न इव शुनो भृशं शान्तः । 

वि दान्तः पयंटति भुव्यसंन्नान्तः ॥२२९॥ 
विधिनिपेधावागमयाथात्म्यबोधलीढमनाः। 

न हन्त॒ पुरारेर्दपावसादस्मि ॥२३॥ 


णयेव कोपि धीविरूसितमखिरमगणयन्‌ धीरः । 
प शिथिकितमानो विराजते भोनी ॥२४॥ 


निरवधिकानन्दवोधलृतवर्मा । 
गा गूढं॑परयेटति कोपि शमधर्मा ॥२५॥ 
तृणकणितस्वाराज्यः ्रय्यन्ताकूतबोधसा म्राज्यः। 


सञ्जनकदंवपूज्यो जयति मुनिरशान्तिचातुरीराज्यः ॥२६॥ 


विपये विमुखो विद्यासा भ्नाज्यमनुमवन्नेकः । 
क (रि नोपादित्सति ख्पं नाम वा मौनी ॥र२्‌अ। 


वन्यो वा देहो नात्मेति निरिबतस्वान्तः। 
ध (त पिक्षाचवद्वापि कोपि परहुसः ॥२८॥ 


ग जनौचैः ववचन खलेनिन्दितो हसन्मूकः । 
म कुतान्तपरिपन्धिकद्णया योगो ॥२९॥ 


गिषुटानां वसनितहरितां विनीतरागाणा 
५ स्यात्‌ शुद्धचिदानन्दचेतषां यमिनाष्‌ ॥३०॥ 


; स्वातमानन्दावुधौ सदा मग्नः । 
स ति ष ुत्रचिदानन्दनिभरः दोते ॥३१॥ 
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५०४ वेदान्तसंदभं 


अस्तमित्तमेदमोैस्वघूतविदोषविषयसंसर्गः ॥ 
उदभावि परमहंसेरन्मस्तकवस्तुसंविदानन्देः ॥३२॥ 
सदूघनमानन्दवनं वोवघनं विधुतलौकिकापधघनस्‌ । 
्रहेवाहं भगवदूवुद्धथाद्वमासनं शिवं शान्तु ॥३२॥ 
कत्याणाकल्याणे क्रिये निजाज्ञानज्‌ मिते मुक्त्वा । 
पूर्णानन्दसदाशिवपृष्कर्वोधो विराजते ` योगी ॥३४॥ 
ब्रह्माण्डपण्डजलधि ्रह्यात्मेक्याववोधवडवाग्नी । 
जुह्वति कतिचिद्धोरा जुह्वा वुद्धथा यमीदवराध्वरिणः ॥३५॥ 
विदुषि गवि करिणि शुनि च इवपचे समबुद्धयः शिवाचाराः । 
परहंस विहरन्ति प्रशिथिलमोहाः पिनाकिनः पया ॥३६॥ 
उपनिपदेद॑पर्येरुडुपरिवरदाडिभरो्रैरस्मि । 
उपजोवितपरिचितधीङरगामरणेमंहोमिरतिशुभ्रः ॥३७॥ 
प्रिमितपामरसंगः प्रतत्तरस्फू 

्िपारवदयेन 1 
विस्मुतश्लरीरा्रो विराजते कोपि  वीतरागमणि ॥३८॥ 
तीव्रतरविरतिनावा तोर्त्ल विषयावु्धि 

महाधीरः। 

पृणवत्मिजगच्छियमपि न गणयति स्वैरविहूरणः कोपि ॥३९॥ 
समलोष्टकाञ्ननानां सर्वातीते पदे रमताम्‌ । 
सरसिजमवनश्रीरपि साम्यं न वहति हि सौख्यलेशस्य ॥४०॥ 


ीस्स्सतयास्तेयादिषुगुणङ़तसख्यः  । 
शमधनयमिवरमुर्यः शंकरकृपथास्म परमहंसाख्यः ॥४१॥ 


तु देश्िकादेशात्‌ ॥ 
उचरितविपाकमुरतद्सुखन्वनेस्प्ययैयतेषकरम्यः ॥४२॥ 
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ब्रह्मानन्दविलाषः ५० 


अनिदंङ्पमखण्डितमखिलाम्नायान्तसारसवस्वस्‌ । 
अजरामरामयात्मकमहमित्यवगत्य हृष्यति महात्मा ॥४२॥ 
भूतं भावि च भवदपि अगवन्मायेति वुधमुखादुबुद्धा । 
आध्वं स्वस्थास्सततं बाध्व दइवानन्दबोधनिष्यन्दाः ॥४४॥ 
निर्मत्सरधौरेयो निल विश्वं विभावयन्‌ ब्रह्य । 
नैश्िन्त्यसौधमध्ये नैजमहत्वज्ञशेखरः रोते ॥४५॥ 
चिदहमिति चिन्तयन्तश्िरमिह्‌ निषकम्पदीप्‌ इव निपुणाः। 
निष्ठानिरीनमनसो निस्पृहतिरका जयन्ति परहंसाः ॥४६॥ 


तृणकणितसाववं मौमस्वरटिताहन्तस्तनी महामौनी । 


ग्भ 


स्वच्छन्दवृत्तिलछलितस्स्वेरं पयंटति सर्वतो योगी ॥४७॥ 


गगनमिव शून्यभावो गभी रवृत्तिमंहासमुदर॒ इव । 
अचल इव चाप्रकंप्यो हतमात्सर्यो विराजते हंसः ॥४८॥ 


निद्लोपित्तनिखिलाशो निर्पाधिकसत्ववोधसोमाग्यः _ । 
निरिचन्तचक्रव्तीं निगमान्ताकूनविद्यया जयति ॥४९॥ 
किमपि च विचिन्तयन्तः कृशानुरेतःकृपावश्ाक्केपि 1 
क्रि यदसा क तपसा कि नाकेनेति कुवते वादान्‌ ॥५०॥ 


यदि परतत्वानुभवो यदि गुरु्चरणारविन्दशुशपा । 
धट्ते शरीरभाजां किमिति विमुह्यन्ति दग्धसंसारे ॥५१॥ 


ए सत्रीणामवाच्यदेशें विलल्नशिराग्रन्यिरन््रपर्यायि । 
मग्नमनोभिमूरवमंहत्वमज्ञातमात्मनो नूनम्‌ ॥५२॥ 


हेकाद्यवागुरामिर्मदनव्याधो मृगान्‌ ध 
0. 1/1 ति गुर्कृपाविगमे ॥५३॥ 
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५०६ वेदान्तसंदभं 


ऊरीकृतगुणवर्गा दु रीकृतदुविनीतसंसर्गाः 1 
स्फारीकृतशिवभजना नारोकृतविश्नमेनं मुह्यामः ॥५४॥ 
परिपूणतत्ववोधैः पारितदेहाभिमानमात्पर्यः । 


तीर्णो भवाणंवोभ्य त्रिपुरदरोहिस्मृतिप्रमाववलात्‌ ॥५५॥ 
वद्ठितपश्चशराणामश्ितगुदनाथचरणकमलानायु । 

च ह छृपादृशा कदप्भुलमिदं विश्वम्‌ ॥५६॥ 
भध्यस्तम्‌।खलद्स्यं  ह्रङृपयात्मन्यपास्य बोधेन । 
मध्यस्यवृत्तिरेकं माद्यत्यदरेतवस्तुपरसुधया ॥५७॥ 
व जगदेतद्ोक्य मगनमतिकृषया 
त एव जज्ञे यदुपतिखूपेण यस्तमाकलये ॥५८॥ 
ना देशरयमिति नाथजृपापू्णपात्रभूतस्य । 
नानामोहृष्वंसी नारायर्णाचतकस्य बोषः स्यात्‌ ॥५९॥ 

भकृतिपुस्यान्तरज्ञः भाङतवृत्तान्तद्रतरचेताः 1 
क चाप्स्यन्‌ पयंटति प्राजञपुखषमूरधन्यः ॥६०॥ 
रः निगमवाण्या निखिलं निधूय वेद्यराशिमथ 1 

धषितात्मतत्व भानन्दाव्वौ विलीयते कोपि ॥६१॥ 
वामत्रयदुःस्वप्नं दाक्षायण्यः कृपादृशा दृष्टः । 

त प्र्नादवदरधयुवतिमोहवनः ॥६२॥ 
नाह किश्चिञ्जाने म तु वस्तुवोधाग्धौ । 

कण्ठा दिस्वरूपिणी सत्यसू ॥६३॥ 
पि , कतकनकन्यंकुदीषंतमनिद्रैः। 
इषासमुरः कमं ष्वस्तं तु रामभद्र नः ॥६४॥ 
इति भीपरमहेाचतानन्दस्वामिविरबितो 
ब्रह्मानन्दविलाषः संपुणंः ॥ 
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वेदपादस्तवः 


महाकाय कोटिसुरयसम्रम । 
निविष्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सवंदा ॥१॥ 
कुण्डलीकृतनागेन्द्र खण्डेन्दुकृतशेखरम । 
पिण्डीकृतमहाविध्नं दुण्डिराजं नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
मातामहमहाशेखं महस्तदपितामहम्‌ । 
कारणं जगतां वन्दे कण्ठादुपरी वारणम्‌ ॥३॥ 
वन्दे महेश्वरं शम्मुं विध्नेशं पण्मुखं गुखमू । 
गणशान्तन्दिमुख्यांश्च शिव मक्तान्महामुनीन्‌ ॥४॥ 


उमापत्यमुमाजानिमुमां चोमासहोदर्‌ । 
उमाननान्दरं पद्मां विधि वयमुपास्महं ॥५॥ 


पच्ाक्षरतनं पश्चवदनं पणवं हिवप्‌ । 
अपारकर्णारूपं गुसमूतिमहं भजे ॥६॥ 
नमो निष्कलङ्पाय नमो निष्कलतेजसे । 
नमः सकलनायाय नमस्ते स्खात्मने ॥७॥ 
नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिद्जिन | 
८ ममः सृष्टथादिकतरे च नमः पञ्चमुलाय त ॥८॥ 
त नमः 
पब्रह्मस्वलूपाय पचचरत्याय 

मात्मने ब्रह्मणे तुभ्यमनन्तगुणशकतये । 
सकलाकलरूपाय शम्भवे गुरवे नमः ॥९॥ 


सकल 
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स वेदान्तसंदभं 
पुण्डरीकपुराधीशं पुण्डरीकालिनाम्बरम्‌ । 
पृण्डरीकर्चि वन्दे पुण्डरीकाक्षसेवितस्‌ ॥१०॥ 
च्छषय ऊउचुः-- 
पण्डरीकयुरं प्राप्य जेमिनिर्मुनिसत्तमः। 
कि चकार महायोगो सूत नो वकमहंसि ॥१९१॥ 


सुत उवाच- 
भगवानु जेमिनिर्धौमान्युण्डरीकपुरे पुरा । 
महपिसिद्धगन्धवंयक्षकिञ्नरसेविते ॥१२॥ 


नूत्यद्धिरप्सरस्सङ्खेदिग्यगामेश्च शोभिते । 
नृत्यन्तं परमीशानं ददं सदसि प्रभुम्‌ ॥१३॥ 
ननाम दूरतो दुष्टरा दण्डवत्‌ क्षितिमण्डले । 
पपावुत्याय देवस्य ताण्डवामृतमागलमर्‌ ॥१४॥ 
पाद्वंस्थितां महादेवीं पदयन्तीं तस्य ताण्डवम्‌ । 
दष्ट्वा सुसंहृष्टमनाः पपात पुरतो मुनिः ॥१५॥ 
ततरिरष्यान्‌ समाहूय वेदशाखारथपारगान्‌ । 
अनिनिकेशमकरेगं च शतयागं जटाधरम्‌ ॥१६॥ 
वक्रनासं समित्पाणि धूमगन्ध कुञचासनस्‌ । 
एतेस्साधं महादेवं पूजयामास ` जैमिनिः ॥१७॥ 


ततो विवेद वेदान्तसारा्थं तस्प्रसादतः 1 
ऊताजञ्जिख्वाचेदं बेदान्तस्तवमुत्तमसर ॥ १८॥ 
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वेदपादस्तवः 


धीजेमिनिर्वाच- 


रि क्‌ = 


&% विध्न विधिमार्ताण्डचदे्रोपन्द्वन्दित । 
नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते ॥१॥ 
उमा शोमलहस्ताग्जसंमावितललाटिकम्‌ 
हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पृष्करलजस्‌ ॥२॥ 
दिवं विष्णोश्च ददंश नरः कःस्तोतुमहंति । 
तस्मान्मत्तस्स्तुत्िस्सेयमश्नादवृष्टिरिवाजनि ॥३॥ 


नमदिरवाय सांवाय नमदशर्वाय शम्भवे । 
नमो नटाय दइद्राय सदसस्पतये नमः॥४॥ 


पादभिन्नाहिखोकाय मोलिभिन्नाण्डमित्तये । 
भुजश्रान्तदिगन्ताय भूतानां पतय नमः ॥५॥ 


ववणन्तूपुरयुग्माय वरिलषरत्कृत्तिवाससे । 
कणीन्द्रमेलखायास्तु पशूनां पतये नमः ॥६॥ 
कारकाय सोमाय योगिने शूरूपाणये । 
अस्थिमूषाय बुद्धाय जगतां पतये नमः ॥७॥ 
पाते सर्व॑स्य जगतो नेत्रे सवंदिवीकसाु । 
गोत्राणां पतये तुभ्यं क्षेत्राणां पतय नमः ॥८॥ 
श्राय नमस्तुभ्यं मर्ज्गखाय नमोऽस्तु ते । 
धनानां पतये तुभ्यमन्नानां पततमे नमः ॥९॥ 
बशंगायातिह्शय विल्टमकेषटदापिने । 
दष्टिघ्नायास्तु वुष्टय पृष्टानां पतये नभः ॥१०॥ 


०९. 
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५१० वेदान्तसंदरं 


पञ्चमूताधिपतये कालाधिपतये नमः 
नम भात्माधिपतये दिशां च पतये नमः॥१९१॥ 


विक महेशाय विदवभर््रे पिनाकिने । 
विद्वहन्व्ेऽग्निनेत्राय विदवरूपाय वै नमः ॥१२॥ 
ईशान ते तत्युश्य नमो धोराय ते सदा । 
वामदेव नमस्तेऽस्तु सद्योजाताय वै नमः ॥१३॥ 
मूतिमूषाय भक्तानां भीतिभङ्गरताय ते । 
नमो भवाय भर्गय नमो रशद्राय मीदूषे ॥१४॥ 
सहलाङ्गाय साम्बाय सहल्ञाधीश्च ते नमः। 
सहत्बाह्वे तुम्थंसहलञाक्षाय मीद्पे ॥१५॥ 
सकपोलाय सोमाय सुललाटाय सुध्ुवे। 
देहाय नमस्तुभ्यं ॒सुमृदकाय मीद्पे ॥१६॥ 
भवक्केशनिमित्तोदमयच्छेदङते सतास्‌। 
नमस्तुम्यमपाढडाय सहमानाय वेधसे ॥१७॥ 
चन्देश्ट्‌ देवमानन्दसंदोहं लास्य 
~त सुन्दरम्‌ । 
समस्त नायं सदसस्पतिमद्भूतस्‌ ॥१८॥ 
सुजज्खं॒सुदरं भूदं सुक्ण्टं सोमम 
दृधं वन षणबू । 
पृ बन्दे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम ।।१९॥ 
हारं हरित्ोमं रक्षाभषं क्षितिक्षमप्‌ 
नोभा ्‌। 
यक्षे , -खम्ञर्‌ परमं पदं ॥२०॥ 
य 
॥ शष्पं छष्णपिङ्खटस्‌ ॥२१॥ 
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वेदपादस्तवः ५११ 
सक्ृतखमणतसंसारमहास्रागरतारकम्‌ । 
प्रणमामि तमीशानं जगतस्तस्थुपस्पतिस्‌ ॥२२॥ 


धातारं जगतामीशं दातारं सवंसंपदाम्‌। 
नेतारं मरुतां वन्दे जेतारमपराजितम्‌ ॥२३॥ 


तं त्वामन्तकहन्तारं बन्दे मन्दकिनीधरम्‌ | 
ततानि विदधे योऽयमिमानि श्रीणि विष्टपा ॥२४॥ 


| सर्वज्ञ सर्वगं सव॑ कवि बन्दे तमीदवरम्‌ । 
यत्च ॒यजुपा साधंमृचस्सामानि जज्ञिरे ॥२५॥ 


भवन्तं धुं वन्दे भूतमव्यमधन्ति च। 
त्यजन्नितरकर्माणि यो विश्वामि विपश्यति ॥२६॥ 


हरं सुरनियन्तारं पर तमहमानतः। 
यथाज्ञया जगत्धवं ग्याप्य नारायणः स्थितः ॥२७॥ 


तं नमामि महादेवं यन्नियोगादिदं जगत्‌ । 
कल्पादो भगवान्‌ धाता यथापूत्रंमकृत्पयत्‌ ॥२८॥ 


इश्वरं तमहं वन्दे यस्य॒ लिङ्गमहतिम्‌ । 
यजन्ते सह॒ भार्याभिरिनद्रज्येष्ठा मक्षदणणाः ॥९५॥ 
नमामि तमिमं शुद्र यमभ्थच्यं सङ्ृत्पुरा । 
अवापस्स्वं स्वमे्वयं देवासः पूषरातयः ॥३०॥ 


तं॑ वन्दे देवभीकशानं यं दिवं हृदयाम्बुज । 
सततं यतयश्यान्तास्सञ्जानाना उपासत ॥३१॥ 


तदस्ये सततं बुर्मो नमः कमलकान्तये 1 


। उमाकरुचपदोरस्का या ते खः रिवा तनुः ॥३२॥ 
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१२ वेदान्तसंदभं 


नमस्ते सद्र भावाय नमस्ते श्र केलये। 
नमस्ते सद्र रान्त्यै च नमस्ते रद्र मन्यवे ॥३३॥ 


वेदादवरथनिष्ठाम्यां पादाभ्यां त्रिपुरान्तक । 


| 


वाणकामुकयुक्ताभ्यां बाहुभ्यामुत ते नमः ॥३४॥ 


ईशानं सकलाराध्यं वन्दे सम्पत्समृद्धिदम्‌ । 
यस्य चासीदढरिरशसं ब्रह्मा भवति सारथिः ॥२५॥ 
नमस्ते वासुकिञ्याय विष्फाराय च शङ्कुर । 
महते मेरस्याय नमस्ते अस्तु धन्वने ॥३६॥ 
नमः परशवे देवशूकायानररोचिपे । 
हयग्नन्द्रात्मने तुभ्यमुतोत इपवे नमः ॥३७॥ 
सुरेतरवघृहारहारोणि हर यानि ते। 
अन्यान्यज्ञाण्यहुं तूर्णामिदं तेभ्योऽक्ररं नमः ॥३८॥ 
धराधरमुतारीलासरोजाहतबाहवे । 
तस्मे तुभ्यमवोचाम नमो अस्मा अवस्यवः ॥३९॥ 


रक मामक्षमं कशीणमक्षक्षतमशिक्षितस्‌ । 
अनाथं दीनमापन्नं दरिद्रः नीललोहित ॥४०॥ 


दुर्मुखं दुष्कियं दष्टं रक्ष॒ मामोश दुरदशम्‌। 
भादुल्ानामहं नात्वदन्यं विन्दामि राधसे ॥४१॥ 
मवाख्येनाग्निना दाम्भो रागद्रेपमदाचिपा । 
दयालो दष्यमानानामस्माकमविता भव ॥४२॥ 
परदारं प्रावासं परवल पराप्रियय्‌ 1 
हर पाहि परान्नं मां परुणामन्‌ पुदष्टूत ॥४३॥ 
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वेदपादस्तवः 


लोकिकैयच्छृतं पृष्टर्नावमानं सहामहे । 
देवेश तव दासेभ्यो भूरिदा भूरि देहि नः ॥४४॥ 
लोकानामुपपन्नानां गविणामीश॒पर्यताय । 
अस्मभ्यं क्षे्रमायुश्च वसुस्पाहं तदाभर्‌ ॥४५॥ 
याश्वादौ महतीं लज्ञामस्मदीयां धृणानिषे । 
त्वनेव वेत्सि नस्तूण॑मिपं स्तोतृभ्य ममर ॥४६॥ 
जाया माता पिता चान्ये मां द्विषंत्यमति इशब्‌ । 
देहि मे महतीं विद्यां राया विश्वपुपा सहं ॥४७॥ 
अदुषटर्थेषु सर्वेषु ृष्ट्थेघ्वपि कर्मसु 1 
मेख्धन्व्षशकेभ्यो वकं धेहि तनूषु नः ॥४८॥ 


लन्धानिष्टसहनस्य नित्यमिष्टवियोगिनः। 
हृद्रोगं मम देवेश हरिमाणं च नाशय ॥४९॥ 


चे ये रोगाः पिश्चाचा वा नरा देवाश्च मामिह । 
बाधन्ते देव तान्‌ सर्वानू निबाघस्व महानसि ॥५०॥ 


त्वमेव रधिताऽस्माकं नान्यः कथचन विद्यते । 
तस्मात्स्वीकृत्य देवेश रक्षाणो ब्रह्मणस्पते ॥५१॥ 


ह्वमेवोमापते माता त्वं पिता त्वं पितामहः । 
त्वमायुस्त्वं मतिस्त्वं धीरुत आतोत नस्सला ॥५२॥ 


यतस्स्वमेव देवेश कर्तां सर्व॑स्य कर्मणः । 
ततः क्षमस्व सत्छवं यन्मया दुष्कृतं इतय्‌ ॥५३॥ 


पो न प्रभुस्वेन फत्गुत्वेन च मत्समः । 
सतो देव महादेव त्वमस्माकं तव स्मसि ॥५४॥ 


५१३ 
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११४ वेदान्तसंदभं 


सुस्मितं भस्मगौराङ्गं तरुणादित्यविग्रह्‌ । 
प्रसन्नवदनं सौम्यं गायेत्तवा नमसा गिरा ॥५५॥ 
एष एव वरोऽस्माकं नृत्यन्तं त्वां समापते । 
लोकयन्तमुमाकान्तं पद्येम शरदर्शतम्‌ ॥५६॥ 
शरोगिणो महाभागा विद्वांसश्च वहुशरुताः। 
मगवेस्त्वस्प्रसदेन जीवेम शरददशतम्‌ ॥५७॥ 
खदारा बन्धुभिष्साधं त्वदीयं ताण्डवामृतम्‌ । 
पिबन्तः काममीशान नन्दाम शरदश्ातस्‌ ॥५८॥ 
देवदेव महादेव त्वदीयांधिखरोष्े । 
कामं मधुमयं पीत्वा मोदाम शरददशतम्‌ ॥५९॥ 
कीटा नागाः पिज्ञाचा वायेवाके वा भवे भवे। 
तव॒ दासा महादेव भवाम शरदश्शतम्‌ ॥६०॥ 


सभायामोश ते दिव्यं नृत्तवाद्यकलस्वनस्‌ । 
वणाभ्या महादेव अ्यृणवाम शरददशतमर्‌ ॥६१॥ 
स्मृतिमात्रेण संसारविनाशनपराणि ते! 
नामानि तव दिव्यानि श्र्रवाम शरददशतमू ॥६२॥ 
इपुसन्धानमात्रेण दग्धत्रिपुर धूजंटे। 
भाधिभिर्व्याधिभिनित्यमजीतास्स्थाम शरदद्शतम्‌ ॥६३॥ 
चार्चमीकराभासं गौरीकुचपदोरसम्‌ । 

करा नु रोकयिष्यामि युवानं विद्यति कविष्‌ ॥६४॥ 
भमये्द्रावृतं प्रीतवदनं प्रियभाषिण । 
सनिष्येऽं कदा साम्बं सुमासं दूक्रशोचिषम्‌ ॥६५॥ 
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वेदपादस्तवः 


बह्वेनसं मामङृतपुष्यलेदां च _ दुमतिमू । 
स्वीकरिष्यति ® न्वीगो नीलग्रीवो विलोहितः ॥६६॥ 


कालदालानलासक्तभोतिग्याकुलमानसय 1 


>; 


-कदा नु द्रकष्यतीशो मां तुविग्रीवो अनानतः ॥६७॥ 


गायका यूयमायात यदि रायादिकिप्सवः। 
धनदस्य सखेशोऽयमुपास्मै गायता नरः ॥६८॥ 


आगच्छत सखायो मे यदि युयं मुमुक्षवः । 


स्तुतेशमेनं मक्यथमेष विप्ररभिष्टुतः ॥६९॥ 
पदे पदे पदे देवपदं नः सेस्स्यति ध्रुवस्‌ । 


प्रदक्षिणं प्रकुश्तमष्यकष धर्मणामिमस्‌ ॥७०॥ 


वं युवाभ्यां सुहदो मम ॥ 
व ४1 छं स्थिरधन्वने ॥७१॥ 


मन्मूरधन्‌ मख्तामूष्वं भवं चन्द्रर्धमूरधंजम्‌ । 


मूरधष्नं च चतुमूष्नो नमस्या कल्मरीकिनम्‌ ॥७२॥ 


। ¬ । 


नयनोदूभूत 
| तदणं सौम्यं भ्नाजमानं हिरण्मयम्‌ ॥७३॥ 


स्यन्ध्यानृत्तवाद्यस्वनामृतम्‌ । 
| ४ वातं गोराविवेरिणे ॥७४॥ 


नासिके वासुकिश्वासवापितामासितोरपम्‌ 
घ्नामतं गरलग्रीवमस्मम्यं टर्म यच्छतम्‌ ।७५॥ 
स्वस्त्यस्तु सहिते जिह विद्यादातुरमापतेः। 
र बहि जयतामिव दुन्दुभिः ॥७६॥ 


१५ 
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१५१६ वेदान्तसदभं 


चेतःपोत न शोचसत्वं निन्द विन्दाखिङं जगत्‌ । 
भस्य ॒नृतामृतं शम्भोगंरो न तृषतिः पिव ॥७७॥ 
सुगन्धि सुखसंस्पदं कामदं सोमभूपणम्‌ । 
गाढमालिद्खमन्चित्तयोपा जारमिव प्रियम्‌ ॥७८॥ 


महामयूखाय महाभुजाय महाशरीराय महाम्बराय । 
महाकिरीटाय महेश्वराय महोमयीं सुष्टुतिमीरयामि ॥७९॥ 


यथाकथंचिद्रचिताभिरीशश्च प्रसादतश्चाखभिरादरेण 1 

भपुजयामि स्तुतिभिमहिशमपाहमुग्रं सहमानमार्मिः ॥८०॥ 
नमदिशवाय त्रिपुरान्तकाय जगत्यत्रयेशाय दिगम्बराय । 
नमोस्सतु मुख्याय हराय शम्भो नमो जघन्याय च बुध्नियाय ॥८१॥ 


नमो विकाराय विकारिणे ते नमो भवायास्तु भवोद्भवाय । 
वहुप्रजान्त्यन्तविचिघ्ररूपा यत्तः प्रसूता जगतः प्रसूती ॥८२॥ 


तर सुरेशोखकिरीटनानानारतनावृताष्टापदविष्टराय । _ 
त्माङ्गरागाय नमः परस्मे यस्मात्‌ परन्नापरमस्ति किवित्‌ ॥८३॥ 


सर्पाधिराजोषधिनाथयुद्कुम्यज्जटामण्डलगह्वराय 


। 
छम्य नमस्मुन्दरताण्डवाय यरिमन्निदं सञ्चविचैति सर्वस्‌ ॥८४॥ 


नमामि नित्यं तरिपुरारिमेनं यमान्तकं 
न्तके पण्मुखतातमीश्चस्‌ । 
ललाटनेव्रादितपुष्पचापं विश्वं पुराणं त परस्तात्‌ ॥८५॥ 
मुरारिनन्राचितपादपदममुमांचिाक्षापरिरकपाणि 
म | 
नमामि देवं तिपनीलकण्टं॑{ह्रण्यदन्त शुचिवर्णमारात्‌ ॥८६॥ 


अनन्तमन्यक्तमचिन्त्भेकं  हरन्तमाक्चाम्बरमम्बराङ्खम्‌ । 
अजं पुराणं प्रणमामि योऽयमणोरणीयान्महतो महीयान्‌ ॥८७॥ 
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वेदपादस्तवः ५१७ 
अन्तस्थमात्मानमजं न दुष्टरा ज्नमन्ति मूढा गिरिगह्भरेषु । 
परचादुदग्दक्षिणतः पुरस्तादवस्विदासोदुपरिस्विदासात्‌ ॥८८॥ 
इमं नमामोदवरमिन्ुमीलि शिवं महानन्दमशोकडःखष्‌ । 
हृदम्बुजे तिष्ठति यः परात्मा परोत्य सर्वा; प्रदिशो दिशश्च ॥८९॥ 


रागादिकापथ्यसमुद्धवेन मग्नं भवाद्येन महामयेन । 
विलोक्य मां पाख्य चन्द्रमोकते भिपक्तमं त्वा भिपजां शुणोमि ॥९०॥ 


दुःखाम्बु राशि सुखलेशदहीनमस्पृष्टपुण्य वहूपातकं मायू । 
मत्योः करस्थं भव रकष भीतं परचात्पूरस्तादधरादुदक्तात्‌ ॥९१॥ 


भिरीन्द्रजाचाशमुखावलोकसुश्ीतया देव तवैव दृष्टया । 
वयं दयापूरितयेव तूर्णमपो न नावा दुरिता तरेम ॥९२॥ 


अपारसंश्षारसमुद्रमध्ये निमग्नमुत्कोशमनल्पराग । 
जामक्षमं पाहि महेश जुष्टमोजिष्ठया दक्षियेव रातिम्‌ ॥९२॥ 
स्मरन्‌ पुरा सश्रितपातकानि खरं यमस्यापि मुखं यमारे ॥ 
-चिभेमि मे देहि यथेषटमायु्ंदि क्ितायुयंदि वा परेतः ॥९४॥ 
सुगम्िभिस्सुम्दरमस्मगौरेरनन्तमोगमृदूलेरथोरः । 
इमं कदालिङ्गति मां पिनाकी स्थिरेभिरङ्खैः पुरल्प उग्रः ॥९५॥ 
ऋोदान्तमोशः पतितं मवान्धौ नागास्यमण्डूकमिवातिभीतम्‌ । 
कदानु मां द्र्यति देवदेवो हिरण्पल्भस्स दिरण्यसंदृक्‌ ॥९६॥ 
चारस्मितं चन्द्रकलावतंसं गौरोकटाक्षाहंमयुगमनेत्रम्‌ । 
आरोकयपिष्यामि कदा चु देवमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥९॥ 
 आगच्छतात्राशु मुमुक्षवो ये यूयं शिवं चिन्तयतान्तरान्जे । 
। ध्यायन्ति मुक्तय्थमिमं हि नित्यं ्ेदान्तविज्ञानसुनिध्ितार्थाः ॥९८॥ 
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११८ वेदान्तसंदर्भं 


मायात यूयं भुवनाधिपत्यकामा महेदं सकृदचंयध्वम्‌ 1 

एनं पुराभ्यच्यं हिरण्यगर्मो भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ॥९९॥ 
ये कामयन्ते विपुर धियं ते धीकण्ठमेनं सङ्दानमन्ताम्‌ । 
श्रीमानयं श्नीपतिवन्द्यपादद्धीणामुदारो धरणो रयीणाघ ॥१००॥ 
सुपूत्रकामा अपि ये मनुष्या युवानमेनं गिरिदां यजन्ताम्‌ । 
यतस्स्वयभूजगतां विधाता दहिरण्यगर्भस्समवंतताग्रे ॥१०१॥ 
मज्ञे किमुकतेवंहुभिस्समीहितं समस्तमस्याश्रयणेन सिध्यति । 
पुरनमाश्ित्य हि कुम्भसम्भवो दिवा न नक्तं पठितो युवाजनि ॥१०२॥ 


मन्यत्परित्यज्य ममाक्षमृद्गास्सवं सदैवं शिवमाश्रयध्वम्‌ । 
भामोदवानेष मूदुदिशवो्यं स्वादुष्किलायं मधुमां उतायम्‌ ॥१०३॥ 


मविष्यसि त्वं तारिता विनिजिताऽ्येपनरामरा च 1 
नमोऽस्तु ते वाणि महेशमेनं सतुहि शृतं गतंसदं युवानम्‌ ।॥ १०४॥ 
यचचन्मनश्चिस्तयसि त्वमिष्टं तत्तद्धविष्यत्यखिङं ध्रुवं ते । 
दुःखे निवृत्तिविपये कदाचियक्षवामहे सौमनसाय खदम्‌ ॥१०५॥ 


भज्ञानयोगादपनारकमं यतपू्वंमस्माभिरनुितं ते। 
त्व साद्वा सकलं दयालो पितेव पुत्रान्‌ प्रति नो जुपस्व ॥१०६॥ 
संसारास्यकरदरषपेण तीतः रागढेपोन्मादलोभादिदनतेः। 
व दद्रा मां दयाद्युः पिना देवज्ञाता त्रायतामप्रयुच्छन्‌ ॥१०७॥ 


द्युब्वान्ते यत्समाधेनंमन्तो स्द्रायास्स्वां यान्ति जन्माहिदशाः। 
सन्ठो नीलश्रीवसूत्रास्मनाहं तत्वा यामि बरह्मणा बन्दमानः ॥‹ ०८॥' 


भवातिमीषणज्वरेण पीडितान्महाभया- 
नदोषपातक्राल्यानदूरकाररोचनान्‌ 1 
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वेदपादस्तवः १५१९ 


अनाथनाथ ते करेण भेषजेन कालह्‌ 
नुदूपुणो वसो महे मृशस्व बर राधते ॥१०९॥ 
जयेम येन सर्वमेतदिष्टमषटदिग्गजं 
{स्थलं नभःस्थलं दिवःस्थलं च तद्गत । 
य एष सवदेवदानवानतस्सभापति- 
स्वनो ददातु तं रयि रयि पिश्गसन्दृशमर्‌ ॥११०॥ 


नमो भवाय ते हराय भूतिभासितोरसे 
नमो मृडाय ते हराय भूतभीतिभङ्जिने । 
नमदिश्चवाय विश्वपाय लान्वताय णूलिने 
न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन ॥१११॥ 
सुरपतिपतये नमो नमः कषितिपतिपतये ५ श । 
| नमोऽभ्विकापतय उमापतये पशुप 
व नमो नमः ॥११२॥ 
विनायकं वम्दकमस्तकाहतिस्वनातिसड्नुटसमस्तविषपप्‌ | 
नमामि निस्यं प्रणतातिनाशनं कवि कवीनामुपमधवस्तमस्‌ ॥११२॥ 
देवा युद्धे यागे विप्राः स्वीयां पि | ह्वायं ह्वायम्‌ । 
यं विदधन्ति स्कन्दं बन्दे सुब्रह्मण सुब्रह्मण्योम्‌ ॥११४॥ 
लमद्दचवायै जगदम्विकाये शिवप्रियाय सिवविग्हाये 1 
समुदरमूवाद्विपतेस्सुता या चतुष्कपर्दा युवतिस्सुपेशाः ॥६९५॥ 
हिरण्यवर्णा मणिनूपुराधि परसन्नवक्वां शुकपग्रहस्ताय्‌ । 
विश्चारनेत्रां प्रणमामि गौरीं वचोविदं वाचमुदीरयन्तीषु ॥११६॥ 
नमामि मेनातनयाममेयामुमामिमां भानवतीं च मान्याय । 
करोति या मूतिसितो स्तनी टरो प्रियं सखायं परिषस्वजाना ॥ ११७॥ 
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१२० वेदान्तसंदभं 


कान्तामिमां कान्तनितान्तकान्तिश्नान्तामुपान्तानतहयंजनद्रम्‌ । 
नतोऽस्मि यास्ते गिरिशस्य पाशं विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्य ।११ 


वन्दे गौरी तुङ्खपीनस्तनीं तां चनदराचूडां दिलष्टसर्वाङ्खरागाम्‌ । 
एषा देवी श्राणिनामन्तरात्मा देवं देवं राधसे चोधयन्ती ॥११९॥ 


एनां व दीनरक्षाविनोदां मेनकन्यामानतानन्ददात्रीम्‌ । 
या विद्यानां मङ्खलानां च वाचामेषा नेत्री राधमस्सून्‌तानास्‌ ॥१२०॥ 
वातिभीतोवभयापहन्वि भवानि भोग्याभरणेकभोगेः। 
धियं परां देहि शिवग्रिये नो ययाति विश्वा दुरिता तरेम ॥१२१॥ 
शिवे कयं तवं स्तुतिभिस्तु गोयसे जगत्यौ केलिरथं शिवः पतिः। 
हरिस्तु दासोभ्ुचरन्द्रा शची सरस्वती वा सुभगा ददिर्वसु ॥१२२॥ 
इम्‌ स्तवं जेमिनिना प्रचोदितं द्विजोत्तमो य: पठतीशमक्तितः। 
तमिष्ठवारूतिद्धिमतिथ्युतिधियः परिष्वजन्ते जनथो यथा पतिम्‌ ॥१२३॥ 
महीपतियस्तु युयुतसुरादरादिमं पटत्यस्य तथेव सादराम 
म्‌। 
भरयान्ति वा शोघ्रमथान्तकान्तिकं भिथं दधाना हृदयेपु शत्रवः ॥१२४॥ 
६ व एनं नित्यं कदावित्पठतीक्षमकितः। 
कङ्वरान्ते शिवपादवंवर्ती निरज्जनस्साम्यमुपेति दिव्यम्‌ ॥१२५॥ 
मन्ते पठन्तो माति वुद्धिकामाः 
छभन्ते चिरायुस्तथायुष्यकामाः। 
छमन्ते पठन्तः श्यं पुष्टिकामाः 
8 खमन्ते ह पुत्रान्‌ रमन्ते ह पुत्रान्‌ ।[१२६॥ 
स्ववेनेशं स्तुत्वासौ जेमिनिर्मनिः। 
स्तहायूपू्णनयनः प्रणनाम समाप्तिम्‌ ॥१॥ 
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वेदपादस्तवः ५२१ 


मुहुमुहुः पिवन्नीरताण्डवामृतमागलमू । 
सर्वान्कामानवाप्यान्ते गाणापत्यमवाप ह ॥२॥ 
पादं वाप्यधपादं वा दलोकं इलोकार्धंमेव वा । 
यस्तु वाचयते नित्यं शिवलोकं स गच्छति ॥२॥ 


वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदालिवः। 
तस्मात्सरव्रयत्नेन वेदाध्यायिनमचंयेत्‌ ॥४॥ 
अधीतविमृता वेदा वेदपादस्तवं पठन्‌ । 
स॒ चतुर्वेदसाहस्षपारायणफं लभेत्‌ ॥५॥ 
चिदम्धरमिति ब्रूयात्‌ सक्रञजननवजितः। 
मुक्किघण्टामणिपथं मोक्षमेव समद्नुते ॥६॥ 
छपासमुद्रं॑सुमुखं त्रिनेवं जटाधरं पावतिवामभागपर । 
-सदािवं रद्रमनन्तङ्पं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥७॥ 
आनन्दनृत्तसमये नटनायक्य 
पादारविन्दमणिनू दरशिञ्जितानि । 
आनन्दयन्ति मुदयन्ति विमोहयन्ति 
रोमाञ्रयन्ति नयनानि कृताथंयन्ति ॥८॥ 


सुमीनाक्षीयुन्दरेशौ भक्तकत्पमहीर्हो । 
तयोरनुग्रहो यत्र॒ तत्र शोको न विद्यते ॥९॥ 
अतिभीषण कटुमाषण यमकिङ्करपटली- 
कुतताइन परिपीडन मरणागमसमये 1 
उमया सह मम चेति यमशासन निवसन्‌ 
हर दाद्धुर शिव दादर हर मे हर दुरितम्र्‌ ॥१०॥ 


॥ इति भी जेमिनिम्हषिणा परमोत बेदपादस्तवः संपूर्णः ॥ 
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। 


अनुभवपञ्चविशतिः 


अहो निरञ्जनः शान्दो बोधोऽहं प्रकृतेः परः। 
एतावन्तमहं कालमहं मोहूविडम्वितः ॥१। 
यथा प्रकाश्यत्येको देही देहं जगत्तथा । 
जतो मम जगस्सर्वमभवन्न च किचन ॥२॥ 
सशरीरमहो विन्धं॑ परित्यज्य मयाधुना । 
कुतश्चित्कोशकादेव परमात्मावलोक्यते ॥३॥ 
यथा न तोयतो भिन्नास्तरङ्गाः फेनवुद्वुदाः । 
मात्मनो न तथा भिन्नं विश्वात्वनि विनिगंतस्‌ ॥४॥ 
तन्तुमात्रो भवेदेव पटो यद्रद्विचारितः। 
मात्मतन्माव्रमेनेदं तदरद्विक्वं विचारितम्‌ ॥५॥ 
यथेवेभुरसोत्किप्ता तेन व्याप्ता न शकरा । 


तथा [स्वं मयि क्षिप्तं मया व्याप्तं निरन्तरम्‌ ॥६॥ 


भात्माज्ञानाज्जगद्न्नान्तिरात्मज्ञानान्न भासते । 
रज्ज्वज्ञानादहिश्नान्तिस्तञ्ज्ानादधासते न हि ॥५॥ 


भकाशो मे निजं ख्पं नातिरिक्तोऽहम्यहं ततः । 
यदा काशते विश्वं तदाहं भास एव हि ॥८॥ 
अहो विकल्पितं विश्वमज्ञानान्मयि भाते । 
स्म्यं॒शूक्तो फणो हारे वारि सुयंकरे तथा ॥९॥ 
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अनुभवपश्चविशतिः ५२६. 


नितं विदवं मय्येव रयमेति हि। 
श भ वीचिः कनके कटको यथा ॥१०॥ 


व प ५१९ 
द जह ह [ १२॥ 
ज म र्‌ ५२ 
ह ह न वप २५४ 
लव ९५ 
क अवा ॥ १६॥ 


ऽहमज्ञान पाथिः कल्पितो मयि। 
= निं नि्िकत्पस्थितं मम ॥ १७॥ 
सदशारीरमहं क्रिच्चिदिति निश्चितम्‌ । 
त (= स्यात्कल्पनाधुना ॥१८४ 
दारीरं स्वरगंनरकी बन्धमोक्षौ सुखं तथा । 
कल्पनामात्रमेवेतक्कि कायं मे चिदात्मनः ॥१९५॥ 


पि न द्यं प्द्यतो मम। 
७ क्व॒ रति करवाण्यहम्‌ ॥२०॥ 
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गी 


१२४ वेदान्तलंदरभं 
नाहं देहौ न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित्‌ । 
केत्पनामाधमेवेतक्ति कायं मे चिदात्मनः ॥२१॥ 


मय्यानन्दाम्बुवौ चित्तवातस्तस्मास्समुत्थितैः। 

महो भुवनकल्ोखेविचित्रैर्मानमुत्थितम्‌ ॥२२॥ 
मय्यानन्दमहाम्मोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति । 
भमाग्यजीववणिजो जगत्स्लोतोऽपि नदवरम्‌ ॥२३॥ 
मय्यानन्दमहाम्भोधावादचयं जीववीचयः 

उच्यन्ति ध्नन्ति खेरन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः ॥२४॥ 

भदो मयि स्थितं विदवं वस्तुतो न मयि स्थितम्‌ । 

न भे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्तिः शान्ता निराश्रया ॥२९॥ 


॥ इत्यनु मवपञ्चर्विशतिः ॥ 
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जीवन्मुक्तलक्षणम्‌ 


जोवः शिवसमामुक्तो ज्ञानाज्ञानसमासमः। 
एकानेकसमश्चैव जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१॥ 


एकं ब्रह्म जगत्सवंमखण्डं भासते सदा । 
अनादि भान्ति भूतानि जीवन्मुक्तः स उच्यते ।।२॥ 


एकधा वहुधा चैव दुद्यते जलचन्द्रवत्‌ । 
आत्मवत्सरवमेकं तु जीवन्मुक्तः स उच्यत ॥२॥ 
सर्वंभतसमं ब्रह्म भेदोऽमेदो न विद्यते । 
एकमेवाधिपश्यन्ति जोवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥४॥ 
कर्माकिमं न॒ पद्यन्ति सर्वक्मविमोचकस्‌ 1 
निष्कमं कमं कतर जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥५॥ 


भमोहपरित्यक्त आशापाशविवजितः 1 
९ त जानाति जीवन्मुकः स॒ उच्यते ॥॥६॥ 


कृर्ममुक्तः क्रियामुक्तो नित्यमुक्दिचदात्मकः। 
कायमायापरित्यक्तो जीवन्मुक्तः स उच्यत ॥७॥ 
दिवारात्री न जानाति दारदत्रादिकं समम्‌ । 
दयातोपौ मृदु भाष्यं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥८॥ 


करामनाकायनिर्दोपः कार्याकायंव्यवस्थितः । 
स्वहित्ात्मनि संतुष्टो जीव्मुक्तः घ उच्यते ॥९॥ 
0. (11111९51 ©118//81 \/8/8/188। (0166101. 1011760 0 €5800 





-१२६ वेदान्तसंदभं 


गुणदोषापरिच्छिन्नो गुणागुणपरीक्षकः । 
गुणत्रयविहीनश्च॒ जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥१०॥ 
संतुष्टसकावस्थो सदानन्दसुखात्मकः । 
सवंलोक्प्रियं भाष्यं जोवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥११॥ 
ूर्णानन्दोऽहमस्मोति पूर्णानन्दोऽस्मि सव॑दा । 
पूर्णत्पूणंतरं येन॒ जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१२॥ 
जाग्रतस्वप्नमिव साक्षो साक्षो देहचतुष्टयम्‌ 1 
सर्वेसाक्षो निरालम्थो जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ।।१३॥ 
एकारमभावनादेव यदि भावं नहि नदहि। 
लोकान्तर्चेवमेकान्तो जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥१४॥ 
शान्तिवृद्धो क्षमा पूर्णशान्तिर्दान्तिमुहुरमृहः 
मङ्किमावं परित्यञ्य जोवन्मु्तः स उच्यते ॥१५॥ 
आनन्दमखिलं सर्व॑मानन्देति विदारमकस्‌ 1 
आनन्दं परमानन्दो जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥१६॥ 
तत्पदस्य तदाद्मानं स्वपदस्य चिदात्मकम्‌ 1 
जसिपदे सदा मग्नं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१५७॥ 
निधूतं च निरपेक्षं जितसद्धं जितेन्द्रियम्‌ । 
भताप्ः पुद्पं येन॒ जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥१८॥ 
भ्र्ञानं हदयावतं विज्ञानं कृतमानसा । 
अज्ञान द्भुलाच्छद्यं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१९।॥ 
दृश्यादुस्यसमं चैव॒ दुष्टादृष्टसमं तथा । 
दशने बुद्धिः स्थातव्यं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥२०॥ 
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जीवन्मृक्तकछक्षणम्‌ १२७ 


अयमारमा चिदध्यक्ष' अहमस्तीतिभावना । 
सर्वंमावविहीनश्च जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥२१॥ 


+ 
अहंभावं न॒ गृह्णीयाद्हकता कदाचन 
जहंकारातीतमानं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥२२॥ 


जवन्मक्त इति व्याख्या व्याख्यानं च परं परम्‌ । 
दत्तेन कथितं व्याद्या जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥२३॥ 


॥ इति श्रीदततात्रेयमुनिविरवितं जीवन्मुकुलक्षणं संपूर्णम्‌ ॥ 
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भिक्ष्वष्टकम्‌ 


गङ्खाप्रतीरं ध्रुवमाध्रयन्तः सङ्खापनोदं परिलील्यन्तः। 
तुरगश्ङ्गान्षमुपाश्नयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥९॥ 
कामाद्यरातीन्परिभावयन्तो भामादिभोगानपि दूरयन्तः 
वामान््रुमूलान्मुपाश्चयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥२॥ 
ब्रह्यात्मभावेकसुघां पिबन्तो माक्श्चरं श्रीमनुमामनन्तः । 
मायां महाजालमयीं त्यजन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥३॥ 
तीर्थानि सर्वाणि च तोथंयन्तो मुक्ति परां केवलमर्थयन्तः ॥ 
स्वीयानि नामानि यथार्थयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥४॥ 
भिक्षां क्षुषामाव्रहरामटन्तो रक्षां जनानां निगमैरटन्तः। 
साक्षात्परोक्षोऽपि परे रमन्तः कौपीनवन्तः खदु भाग्यवन्तः ॥५॥ 


गर्वपिताज्ञामनुपालयन्तः सवं चिदेवेति विलोकयन्तः 1 
सर्वसहा च क्षमया जयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥६॥ 


भालास्वनन्तामु भृदां भ्रमन्त भाशां समूखामवमानयन्तः । 
हैशाङध्रपद्मे सततं रमन्तः कौपीनवन्तः खदु भाग्यवन्तः ।॥७॥ 


चिन्तां दुरन्तां परिहतुमन्तश्चिन्तां भवस्यात्मपरां भजन्तः । 
स्वान्ते नितान्तं स्वगुरूनस्मरन्तः कौपीनवन्तः खदु माग्यवन्तः ॥८॥ 


भोदक्षिणामूतिकटाक्षवोक्षालक्षीकृतेनागमदक्षिणेन 

ीसच्चिदानन्दमुनीश्वरेण भिषक दीपितमार्य क्त्या ॥९॥ 

भलयूषकाले पठतां जनाना प्त्याहतिः कास्ति नु तद्रतानाम्‌ । 

शवादिरोकानापि तुच्छयन्तो निर्वोणसाम्यं ननु ते लमन्ते ॥१०॥ 
॥ इति श्रीसज्चिदानन्दमुनिविरबितं भिक्षवष्टकम्‌ ॥ 
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| 
| 
। 
। 
\ 
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प्रणवाथंप्रकाशिका 
वमास्थितः सप्तमयोगमूमिका- 
मपाममीराम 
ग 
= ए सदवानन्दयतीसवरो नतः ॥१॥ 


मकारोकारवणाम्न सातत्यो्कषंधर्मिणम्‌ । 


सं तथोमिति ॥ 
भ्रत्यञ्च॑ संस्मरेन्माथ ब्रह्य वैवयं 


: 1३॥ 
ू्व॑मागाथमु्ृष्टायात्मक मुहुः ॥३ 


वयबहारतः। 
ज रो ` धा 


दूत्यजोतछृष्टमुक्ादिशब्देकशि ष 


. एकेन प्रणवेनेकयं जानीयाद्रयतिहारतः ॥५॥ 


अथवाका ॥ 
रमादमानमुकारं जगद्गुरु | 
अवधारणसंभूकमेकोकर्दोमिति 1६॥ 


देदात्वादुबरह्मशब्देकदेशत 1 
म लाद्हरग च स्मरेत्‌ ॥91 
साक्षित्वान्मनआदीनां मकारेण क्लिणय्‌ । 
् 0 ५ 


सावधारणमेव्या्थमेवमोमिति 
स्वात्मन्यवस्थान्‌ चित्प्च्युतो यदि 1 
आत्मानं तिशरीरं त्रि्षरीरं ब्रह्य चिन्तयेत्‌ ॥९॥ 


दे 
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२० वेदान्तसंदभं 
स्थूरत्वातस्थूलमुक्स्वाच्च सूषषमत्वात्सू्मभुक्त्वतः । 
एेवयादानन्दभोगाच्च तुर्येकत्वं च॒ चित्वतः ॥१०॥ 
विद्वतेजघकप्राज्ञुरयेश्च चतुरात्मकेः । 
वेर्वानराद्यभिन्नं तं चतुष्पादं विचिन्तयेत्‌ ॥११॥१ 
परादिखूपाकारेण विद्वो वेश्वानरात्मकः 1 
चतुरात्मा स्थलसुक्ष्मवीजसाधिमिरुच्यते ॥१२॥ 
हिरण्यगर्भाभिन्नइच तैजसदचतुरात्मकः । 
उच्यते पूर्ववत्तव्रोकारेण चतुरात्मना ॥१३॥ 


भ्राजञस्तथेश्वराभिन्नचतुरात्मा निगद्यते । 
चतूरूपमकारेण जगदूबीजोपधानकः ॥ १४॥ 


ओतानृज्ञानुञाना (?) विकल्यप्रवणबेन तु । 
तादशेनोच्यते साक्षी स्वप्रकाशचिदात्मकः ॥१५॥ 


वाचैरयात्मपादेस्तु मात्राणां चो़तेर्यतिः। 
एकत्वं चिन्तयेत्राज्ञो युगपल्छयसिद्धये ॥१६॥ 


स्थूरं सुमे च तदूवीजे मात्राभिः ध्रविापयेव्‌ 1 
कारणं चोङ़तेरोताद्यात्मना त ॥१७॥ 


य इत्यं प्रणवस्याथं गुरोज्ञात्वा यतिर्भवेत्‌ । 
स्वात्मनिष्ठः स मुः स्याद्रेवानन्दवारिधिः ॥१८॥ 


॥ इति प्रणवाथंप्रकारिका ॥ 
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सप्तश्लोकीप्रकरणम्‌ 


यात्मविषयं | 
मआत्माश्रयाः भावशूपमनादि च 
अज्ञानं वाध्यमानत्वान्न सदित्युच्यते वुधैः ॥१॥ 


सस्प्रतीयमानत्वाजगल्िर्वाहिकत्वतः ! 
परसयरवरोधेन न॒ भवेत्वदसच्च॒ तत्‌ ॥२॥ 
दिभ्यो विभिन्नं तद्धम्यदिरनिरूपणात्‌ ॥ 
उकदोय्यापतेरभिन् च न॒ तद्भवेत्‌ ॥२॥ 


भिन्नाभिन्नं न तद्भवेत्‌ ॥ 
स तत्कार्येष्ववयवान्वयात्‌ ॥४॥ 


सावयवं तत्स्यान्मूलका रणताबलात्‌ । 

मियो विरोधादुभयास्मकत्वं नैव संभवेत्‌ ॥५॥ 
स्थितं कृत्यप्कमू ॥ 

स य प्रत्यगद्रयचिदधने ॥६॥ 


निरयेक्षशिवास्मैक्यज्ञानस्योदयमात्रतः 1 
-सका्यंमेतदज्ञानं नासीदस्ति विष्यति 9 


॥ इति सप्तद्छोकीप्रकरणस्‌ ॥ 
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मनोलयप्रकरणम्‌ 
अन्तनिष्ठो भवेद्योगी शन्तनिष्ठः सदा सुखी । 
अन्तनिष्ठस्तपोनिष्ठ अन्तर्भावं सदा कुड ॥१॥ 
मनोमूरं न जानाति मूर्खो भवति पण्डितः। 
मनोमूलं भवेदेवमेवं जानाति पण्डितः ॥२॥ 
मनोमूरं भवेदब्रहम ब्रह्ममूमिदं जगत्‌ । 
कयं ध्याता कथं ध्येयं ब्रहोवाहं न संशयः ॥३॥ 
देहमध्ये स्थितं ब्रहम कथं मूढ न पदयसि,। 
मूढात्मा वेहमावात्मा देहं सत्यं कथं भवेत्‌ ॥४॥ 
जीवात्मा देहसंवद्धो देहातीतः प्ररो मतः। 
सवं खदु इदं बरह्म इति मे निरिचता मतिः ॥५॥' 
देहमध्ये स्थितं ब्रह्म कथं मूढ न पदयसि । 
वाचा जल्पो वृथायं तु निःदा्दं ब्रह्म उच्यते ॥६॥ 
मायाब्रह्म कथं भिन्नं सूयंरद्मी तथेव च। 
पृष्पगन्धं कथं भिन्नं जलतरंगं तथैव च ॥आ: 
बरहमस्ममिदं स्व॑ तब्रहोवाहं न॒ संशयः। 
मनोकयं भवेदबरह्म॒ब्रहममूमिदं जगत्‌ ॥८॥ 
बरह्मनिष्ठो भवेद्योगी ब्रह्मनिष्ठः शिवात्मकः । 
ब्हानिष्ठं बूचिष्मन्तं पयित्रमिदमुत्तमम्‌ ॥९॥ 
॥ इति मनोलयप्रकरणम्‌ ॥ 
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ब्रहमनिरामयाष्टकम्‌ 
सर्वंदिचदाननं घ्यास्तव्जितः 1 
"एवं स्द॒ आदिम 
पूणं आत्मप्रकां च सोऽहं ब्रह्म निरामयम्‌ ॥१॥ 


षमभासं रूपवजितसू । 
। त + सोऽहं ब्रह्म निरामयम्‌ ॥२॥॥ 


सख्चिदानन्दमद्वयम्‌ ॥ 
क 9 परमं ब्रह्म 
वार सोऽहं ब्रह्म निरामयस्‌ ॥२३॥ 


कमेवाद्वितीयं नामरूपविव्जितमू ॥ 
| एकमेव समं ततव सा ब्रह्म निरामयम ॥१॥ 
# 
[सोऽहं ब्रह्म निर 
“पूणब्रह्मनिरामास 


बहुषा । 
चैव दृयते जछचन्द्रवव 
१ निराकारं सोऽहं ब्रह्म निरामयस्‌ ॥६॥ 
अबग्परकं च हण्डं खण्डवजितम्‌ 1 


वचोतोतम 
निराधारं परं ब्रह्म सोऽहं निरामयय्‌ ॥अ 


8 नाद्वेतविवरजितम्‌ 1 
व व रह्म निरामयम्‌ ८ 


॥ इति ब्रह्मनिरामयाष्टक्‌ ॥ 


:-0. 1\॥(111141<51॥ 8118८80 \/2/81185। (0661101. 14111260 0 €810 





तत्त्वपञ्चकम्‌ 


जाब्रतयद्मूतवाह्यनद्रियविषयसमुल्छाससाक्षो दिवोऽहम्‌ । 
नित्यानन्दस्तुरीयो विगतकलिमलः सवंसाक्ष शिवोऽहम्‌ ॥१॥ 


नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मणक्षत्नियवेदयसूद्रः। 
न बह्मचारो न गृही वनस्थो मिकषुनं चाहं निजबोधरूपः ॥२॥ 


शिवारमकमिदं सर्वं शिवादन्यन्न विद्यते । 
शिवोऽ्दमिति या ॒वुदधिस्तदेव ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥३॥ 


अहमेव परं ब्रह्म॒ यदन्यन्नास्ति किचन । 
भत्यगद्वय एवाहं रिव एव न संशयः ॥४॥ 


भत्यगात्मपरानन्दगुरोः सवस्य साक्षिणः 
वासुदेेन्यतिनः कृतार्योऽहमनुगरहात्‌ ॥५॥ 


॥ इति तत्वपश्चकमू ॥ 
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अनृभवसोपानम्‌ 


शाल्ञानुसारिभिः 
शाञ्ञाचार्योपदेशे 6 
सर्वंसाक्षितयात्मानं सम्यङ निश्ित्य सुस्थिरम्‌ । 


तः॥ 


क ृद्ष्वा पून स्वा्मानमद्यस्‌ ॥२॥ 
स्वार्ममात्रतय 


स्वानुभवेन च । 
निश्ित्य स्वयं स्वानुः 
ए मत्रि विलाप्यावि क्रिये रा 


विलप हवरो मुनिः ॥४॥ 


न॒ स्वमात्रं भासते 1 4 
ल स्वयं स्यारस्वप्रबोधतः || ॥| 
त 


स्वस्वप्नः स्वातिरेकेण यथ। नास्वि 
सवसव न नास्ति तेनाहमदरपः धी 


। 
सोपानक्रमतो ब्ध विज्ञानं यस्य स 
तस्य मुक्तिः परा सिद्धा सत्यमेव 


॥। दति अनुमवसोषानयर ॥ 
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शुकाष्टकम्‌ 


भेदाभेदो सपदि गलितौ पृण्यपापे विबीणे 
मायामोहौ क्षयमुपगतौ नष्टसंदेहवृत्ति । 
शब्दातीतं स त्रिगुणरहितं श्राप्य तच्वाववोधं 
नि पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥ 


देम्नः कायं हृतवहगतं॑हेम चैवेति यद्र- 
, त्शीरे क्षौरं रसमिव रसे तोयमेवाम्बुमध्य । 

एव॒ सवं समरसगतं त्वंपदं तत्पदार्थे 
निस््रगुणये पथि विचरतां को विधिः को निपेधः॥ 

यद्रजञचः समरसगताः सागरत्वं प्रपन्ना- 
स्तद्ल्ीवाः समरसगताः स्वस्व्पं प्रपन्नाः। 


समरसगते सच्चिदानन्दल्ये 
निस्वरगुण्ये पथि विचरतां को विधिःको निषेधः॥ 


कस्त्वं कोष्ट क इह भगवान्कोऽयमव परपद 
८ स्वान्तर्वेदय गगनसदृशे पूणंतत्त्वप्रकारो । 

नन्दाख्ये नि ये  समरसघने बाह्यमन्तविीने 
स्गष्ये पथि निचरतां को विधिः को निषेधः ॥ 

८ न॒ तथा नैव ॒कतत्वमास्ते 
एवं देहे अरि ह गतो दरधवसख्रावभासः।॥ 

निरकरप "ततया दृस्यमानोऽपि मुक्तो 
स्गु्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥ 
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शुकाष्टकम्‌ 


दोकर्पं 
परमममूत स्वक 
क विमलमचरः सचिदानन्दल्पय्‌ 


रं तां सार्षिणं 
गहावार स विचरत करो विधिः को निषेधः प 


स १ खमिव सततं सर्व माण्डस्थमेकष्‌ 1 


प ति  कारणाद्वि् 
नत्या किमि को विधिः को नवः ॥ 


निस्त्रगुण्य र 

व न्धुः घ्र 

यस्मिन्वस्तुन्यलिलमुवनं सैन्धव ए 

ध्व्यम्ब्वरग्निद ध 
महीं यदिदमखिकं नन तिदेषः॥ 

ध निस्त्रैगुण्ये पथि विचरता को वि = 
सत्यं स्यं परमममृतं ध ४ 
मायाविद्यागहनद्हनं निर्वागदीपष्‌ 


१३७ 
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शरीगुरभुजद्धस्तो 


सदेकं प्रं॑केवछं निर्विकारं 


निराकारमानन्दमात्र पवितं | 
स्वयं ज्योतिरव्यक्तमाकाशकत्पं 


धृतिद्रह्य यस्माह तस्मै नमस्ते ॥१॥ 
य॒ एकोऽपि मायावशात्पवंहेतु- 
र ज स्व विश्वेषु ध वात । 
तुरीयाय शुद्धाय तस्मै नमस्ते ॥ 
८ विज्ञातृचान्य- 
तस्यात्परं द्रष्ट्‌ विज्ञातु 
दि २ ज्ञात वा यत्‌ । 
नमो ब्रह्मणे जोवस्पाय तस्मे ॥३॥ 
मुलादुपणे दृश्यमानो न भिन्नो 


मुखामास एवं चिदाभास ईशः 
वितो नेव मिन्नोऽस्ति मायास्थितो यः *। 
स्थितो यः 


नमः केवलाय ॥४॥. 
यथा सूयं एकः स्थितस्तोयपातरे 


ष्वनेकेषु यो निरिकारस्तथाला 
[| 
म निष्- ` 
स्वल्पाय तल्मे नमस्ते ॥५।॥ 
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भग स्तोत्र ५३९ 


जीव एकी । 
विमु कारणेकत्वतो नात्र शाता 
सर्वषणापौव 
दति ९ ला दाहटानन्व तरमै नमस्ते ॥६॥ 


वः पश्चभरभोगय वस्तूनि मुद्छे 
मुखैः सि ुदिस्थितो वदि तुल्यः । 


कर्मापि यो 
न 


ति 
चिदाभास एवात्र कतव 7 यस्य सनम्‌ 1 
सयग मलन स 


चिदाभास १ दुढिविविच्या न्थाद्िमुक्तः ॥ 


लद्िविकाव । 
थ ^ मस्तं च सं्ारमस्मै नमस्त ॥* 


न कस्यापि संारकेशोपि का 


। 
सम 4 एग 
चमस्तोऽ्ययं थः ॥१० 
हममस्ते सदा 
तमा परो निवि 


जीवः । 
~ शिदाभास एको भ्यव 


य एवद्विवेकं ध तक्मै नमस्ते ॥११५ 
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क्क 


५४० वेदान्तसंद्भं 
चिदाभास एकोऽव्ययः कारणस्थो 
य ईशस्स एवाह कार्यस्थितस्सन्‌ । 


मभूल्जीवसंज्ञस्स एको हि जीव- 
स्स भिन्नो नयस्मान्नमस्तेऽसतु तस्मै ॥१२॥ 


यदज्ञानतो प जीव नानात्वमाहु- 


ध महामायया मोहिता वाददक्षाः । 
की वदत्येकमेवात्र ( 


१रित्यक्चवादो नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥१३॥ 


चिदाभास एकोयनानेति सर्वे 


विमुह्यन्ति बेदान्तिनोऽप्यन्यभकया 
तथाप्येक एवेति धीदाढ्ंदाता | 


थ भात्मास्वमक्तस्य तस्मै नमस्ते १४ 
मुललादशथोरेक एवेकतायां 


र 4 एवं ण एकः। 


८ यदशोलिकेशो नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥१५॥ 
शृतिर्येकतां ब्रह्मणो व्य क्तनूनं 


_ सजातीयभेदादिशृन्यं त 
८ युक्त्यापिचिदा ५ 
तस्मे ॥१६॥ 


न माया बहुत्वं तदा तत्तिष्ठ 
अनेकेश्वरास्स 

कवचिन्युज्यते यस्य ५ र 
नमस्ते . जगद्धेतुमूनाय तस्मै ॥१७॥ 
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धोगुदमुज्गस्तोत् 


„ विना यस्य कतुत्वमस्ति । 
ध पी स मूषेव । 
य 
~ शुद्धाय तुभ्य ॥ १८॥ 


दुगेवानदुद्यं त्वनात्मा 
४. विवेकादृढयोरातमदृटिस्धदश्य । 
स्वस्वस्पे 8 ष 
नमस्ते दुगात्मस्वङ्पाय. “ तस्मे ॥१९ 


विकारस्स्वमाया जडेयं | 
क याह स मूषेवेति :यस्य।। 
त्‌ तस्मे 
बर कृपा च तुस्यम्‌ ॥२०॥ 
टि मासा , 
अमाय्येव म वभुददुड ० 


वा 
ग (1 तस्मै नमस्ते ॥२१॥ 


ति विद्वान्‌ 
इतिं स्वस्वरूपं विजि पि तसे 


५६६ 
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५४२ वेदान्तसंद्भं 

स्वमाया परिज्नान्तचित्ता अजस्र 

परार्वस्तु परयन्ति न प्रत्यगर्थ॑म्‌ । 
मुमकषुस्तु यं पथति प्रत्यगर्थ 

परब्रह्मरूपाय त्म नमस्ते ॥२४॥ 
उपास्यो य ईरोऽस्त्वहं तस्य ईशा- 

त्स कुर्वेव नैनं भजत्यत्र योऽप्मात्‌ । 
विवेकी स एवाहुमस्मीत्युपास्ते । 

यमात्मानमोदां नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥२५॥ 
मयं भेददषटभंवत्युल्बणं वै 

महान्तो न भेदं प्रप्यरि 
- (4 त तस्मात्‌ । 

भिटा मोह हन्ते नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥२६॥ 
विरिवेसूरयागिनष्ेनदुविष् 

त्प्रकत्प्यैक एवाद्रयस्सर्वसाक्षी 
जगच्चक्रविश्नान्तिकर्ता य गात्मा ं 

न दृश्यते केनापि तस्मे नमस्ते ॥२७॥ 
जगज्जाग्रतिस्थुलमेतत्समानं 


मनोवासितं स्वप्न आन 
यसो ेषाभिरनोदा वनद्‌ 1 


तुरीयो य भात्मा नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥२८॥ 





समस्तादपि स्यूखसुक्माच्छरोरा- 
त्परः कारणाच्चार 
य एको हा समीपे । 


स्वकोये च तस्मे नमस्ते ॥२९॥ 
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शीगुरमुजङ्गस्तोन ५४३ 


यमाधित्य नास्तीति चास्तीति वेदे 

यमा? वृत विर्दोऽप वा 
नाय 

गमस वा तस्मै ॥३०॥ 


रप्यणीयांसमारमानमिक व 
अणो महा वा । 
। ‡ नित्यतो वेद 
४ 0 ~ नमस्तु तसं ॥१९। 


सर्वे 
प शास्म इ । 
य नमः केवलाय ॥३९॥ 
न्त्यन्यदेवा- 
यमुत्सज्य मात पा फलं क्रतु तुच्छसु 1 
पुच्छं गृहीत्वा तरिष्यन्ति के वा 


समद्र ह्यपारं नमस्त ६ 
गौ फक दास्यती्- 
१ निव विष्ु्न्रबह्णथायुपान्तौ । 


फलं लयति ग तस्मै ॥३५॥ 


न मोक्षो छम मलते तस्मे ॥२३५॥ 
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१11 


वेदान्तसंदम 
इदं मेति नेतीत्यमूतं च मूतं 
निरस्येव सर्वं जगद्दृश्यमेतत्‌ 1 
निषेषावधिब्रह्म यच्छिष्यते वे 
मनोवागगम्पाय तस्मे नमस्ते ॥३६॥ 


परित्यज्य यस्वस्य समभ्यग्विचारं 
प्रवर्तत यस्तोर्थयात्राजपादी 1 
करस्थान्नमृत्सुञ्य ठेडोति हस्तं 
नयस्योदयस्तस्य तस्मै नमस्ते ॥३७॥ 


न चेत्राणवगंष्वयंस्याज्जडत्वा- 

त्कथं प्राणनाडो क्रियाकारितेवाम्‌ । 
बतो यस्य सिद्धास्तिता युक्तितोऽपि 

प्रपच्चप्रकाशाय तस्मे नमस्ते ॥३८॥ 
भयं यद्विदां नास्ति मृत्युश्च नूनं 

बिभेत्येव वाय्वादि सवं च यस्मात्‌ 1 
शरोरेहमित्यत्र॒वुदेभंयं स्या- 

श्नमस्ते भयायाद्चरोराय तस्मे ॥३२५ 
गुणे भक्तियुकरिदैवेश्वरोय- 

स्मुविज्ञेय आत्मान्यथा यब्दकोस्या 1 
अविज्ञेय एक्स्ववुदिस्थितोऽपि 

त्रियायाऽखिकेभ्योऽपि तस्मे नमस्ते ॥४०॥ 
समस्ताङ्िियो देह एवाक्षमस्या- 


स्थियप्राण एवाक्षतोऽपि श्रियेतः। 
प्रियः प्रत्यगात्मेव मोक्तापरो य- 


स्स्वतोतिप्रियायेह तस्मे नमस्ते ॥५९॥ 
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भीगुर्मुजरङ्गस्तोत्र ५४५्‌ 


प्रियादात्मनोन्यन्न विद्येत किवि- 
त्ववचित्कारणान्नेव भिद्येत कार्यम्‌ । 

य॒ आत्मा नमस्तस्य हेतुनंमस्ते 
निदानाय सर्व॑स्य दुश्यस्य तस्मे ॥४१॥ 


समस्तं जगत्कारणान्नेव भिन्नं 

समस्तात्मनः केवलादद्वितीयात्‌ । 
परब्रह्मणो व्याकृतेशाच्च यस्ता- 

न्नमस्ते क्षरायक्षरायापि तस्मे ॥४३॥ 


यतः कारणान्नेह कायं विमित 

ततो वृंहणं नैव भिन्नं जगत्स्यात्‌ । 
समस्तं जगद्त्रह्म तच्वासिमि विद्रा- 

नुपास्तेयमेकं नमत्तेऽस्तु तस्मे ॥४४॥ 


यथा मृद्विकारो मृदो नैव भिन्न 
१ स्तथा विदकारधितो नैव भिन्नः 
| अतस्सवमेतच्िदेवेति विद्धान्‌ 
| ध विजानाति यद्ब्रह्म तस्मे नमस्ते ॥४५॥ 


जगद्यस्य स्वं शरीरं जगन्न 

| प्रमातुं प्रमाणप्रमेयाल्मको यः। 
| घमस्तान्तरायाऽखिलेशाय तस्मै 
नमस्सक्चिदानन्दर्माय तुभ्यम्‌ ॥४६॥ 
| विद्यं न सर्वेऽप यो वेत्ति सवं 

। ५ समस्तेषु मतेषु व यः। 

‡ प्रेरयस्येव * 

| वा समस्तान्तरे्चाय तस्मे ॥४७॥ 
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५४६ वेदान्तसंदर्भ 


न॒ देरेन्द्िय्राणधीमूतवृन्दं 
न संषायंहं कितु चिन्मात्रमेकप्‌ । 
परं चापरं ब्रह्मविद्याद्िशुदधं 
` तदस्तीति यद्ेद तस्मै नमस्ते ॥४८॥ 


यथा स्वप्नदुष्टाश्च हस्त्यादि मिथ्या 

तथा सर्व॑मेतज्जगद्भूमति मिथ्या । 
लधिष्ठानमात्रं जगदद्रष्ट्‌ सत्यं 

विदुदधं च यदत्रह्म तस्मे नमस्ते ॥४९॥ 


परा चापरा यस्यं मायाद्िधेयं 
जगक्तृतामन्ध्यस्यातनोति । 
स्वतो द्र्टदृष्यातिरिक्ताय तस्मे 
नमः केवलायाव्ययायास्मनस्तु ॥५०॥ 


'विशुद्धात्मतत्वापरिज्ञानमूलं 
विषठोषावभासं सुखित्वादिरूपम्‌ । 
विशुढात्मवत्वे परिज्ञात एत- ६ 
त्कचिन्नास्ति यस्मिन्नमस्तेऽस्तु तस्म 1५१॥ 


नहि सक्परिज्ञानतस्सपंमासं 
कचिद्िद्यते सपंता कल्पिता स्यात्‌ ॥ 
तथा कल्पितं सर्वमेतच्च यस्मि- 


प्रमस्ते समस्तावभासाय तस्मे ॥५२॥ 


सुषुप्तो न संसारङेशोऽस्ति कश्चि- 
तप्रवोधेऽखिखाहं कृतौ दुदयते यम्‌ \ 
अतोऽहं त्थं 
० त नमस्ते ॥५३॥ - 


न वे सु १ 
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धीगुरमुजङ्गस्तोत्र ५४७ 


न दास्तानश्जिष्यो न ज्चास्त्रं न विश्वं 

न शाक्तं च शेवं मतं वैष्णवं वा। 
-सुपुप्तौ तदानीं यदस्त्यात्ममात्र 

स्वतो निश्रपल्लाय तस्मे नमस्ते ॥५४॥ 


जडानां प्रवृत्तिः स्वतो नास्ति यस्मा 
दविभोश्वेतनत्वासरवृत्तिः भ्वृत्ता । 

मनः प्राण देहेन्दरियव्याङृतानां < 
नमस्ते चिदात्मस्वरूपाय तस्म ॥५५॥ 


मनः प्राणदेहेन्द्रियव्याक्रतानि 

सवरतः काष्ठतुल्यानि यत्सक्निधानात्‌ । 
स्वयं चेतनानीवभात्येवमोहा- 

उजडेभ्यः परो यो नभस्तेऽस्तु तस्मे ॥५६॥ 


बहिवुध्यते ्राणिवुदधिः पदार्था- 

त्यं वृष्यते प्राणनाध्‌ स्वसंस्थषू । 
.समस्तान्तरात्मानमेकं च तस्म 

नमस्ते विरिश्वादिधीबोधयित्रे ॥५७॥ 


| परं यत्स्वख्पं विदुर्नापि देवाः 

कुतोऽन्ये मनुष्यादयो बाह्यचित्ताः 1 

। + मस्मीति भक्तास्त्वजलं 

। व अजन्त्यद्ितीयं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥५८॥ 
( वषि तष 

समस्ते देहेषु सूयऽपि तिष्ठन्‌ 

3 य एकोऽबिलाता समस्तैकसाक्षी । 

। स एवाहमस्मीति बेदान्तविद्वि 


| सदोपार्य तत्वाय त्म नमस्ते ॥५९॥ 
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५४८ वेदान्तसंदभं 


अहं विश्वतस्तेजसः प्राज्ञरूपो 
विराटुसूत्रमायेशरूपान्न भिन्नः ॥ 
उपाधौ विर्मिन्नेऽप कि त्वरिम सोऽहं 
यमेवं भजन्वेद तस्मै नमस्ते ॥६०॥ 


समस्तानि कर्माणि सन्त्यज्य विषा 
स्तदेवाहुमस्मीप्युपास्ते ह्यजलस्‌ ॥ 
यदेवाह्‌ सर्वागमातिकवेद्यं 
नमस्तेऽनिदां चिन्तनीयाय तस्मे ॥६१॥ 


न हृत्या तेः प्रत्यवायः कवचित्स्या- 

दभावात्कथं भाव उत्पत्स्यते च । 
अहं प्रत्यवायीति कृत्याकृते स्या- 

मयं यस्य मोहान्नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥६२॥ 
अधर्मोऽयमेवायमेवात्र र्मा 

भवेदित्ययं मोह एवाऽखिलानाम्‌ । 
यदज्ञानिनां प्रस्यवायप्रद॑स्या- 

त्कचिन्नह्यमावो नमस्तेऽस्तु तस्मे[॥६३॥1 
अधमं जहत्स्वं विहाय प्रशान्ता 

भजन्त्यत्र नूनं स्वरूपं यदीयम्‌ 1 
स्वरूपं  विचार्यामृतेरापुपुते- 

नमस्तेऽस्तु तस्मे विमुक्तिप्रदाय ॥६४॥' 
न वे बद्धता मुक्तता वा कदाचि- 


त्कचिन्नित्यमुक्स्य दिचात्मनोऽतः। 
बदिश्वेतसोऽन्त्च गत्यागती ते 


तविक्षेपहतरेऽस्तु तस्मे ॥६५॥ 
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श्रोगुदमुजर्गस्तोत ५४९ 


यया क्षीणचित्तस्तथेवात्मनिषठुः 
पुमा्नित्यमुक्तो भवेदद्वितीयः। 
यथां चेतसो क्षीणता यल््रसादा- 
तथा स्वल्रसादाय तस्मै नमस्ते ॥६९॥ 


प्रन्ने त्वयि प्राणिनां किन्न लभ्यं 
भरस्तताहादाना कनो कश्चित्‌ 1 
वुधोऽतोऽनिशं यत्परस काङ्क्षी 
ठ नमस्त प्रपन्नप्रसन्नाय तस्मे ॥६७॥ 


दियुक्त॥ परव्रह्मनिष्ठा 
५ मुख्या भवन्त्यत्र जन्भाऽस्ति तेषाम । 


लछोपाधिनिषठो हि मुख्यो 
0 जन्मासि तस्मै नमस्ते ॥६८॥ 


५ तेरधिष्ठानतोन्य- 
ल थानम हि मुख्य । 


यदज्ञानतो करिकेत- 
क चैवं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥६९॥ 


वि कादिहावृत्तिरस्ति 

| पाालोदनुलि स्त 1 

| श्रवो गेको धवानात्मलीका- 

। ५ न योऽस्ति चैको नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥७०॥ 


वेद सन्मात्रमुदाखकेन 
र स्वपित्रोपदि्टो . यदा श्वेतकेतुः ॥ 


मात्मानभात्मस्थमग्यक्तमेतं 
६ नमरं सत्स्वल्गयप तक्ष ॥७१॥ 
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धष्‌० वेदान्तसंदरभ 


भूगृरवेद पित्रोपदिष्टोऽन्तरेव 


परहृष्टः परब्रह्मरूपात्मलोकम्‌ । 
मनन्तादयानन्दविज्ञानसत्यं 


यमेकं विशुद्धाय तस्मे नमस्ते ॥७२॥ 
विहायैव कोशात्परं पश्चवेद- 
स्वरूपं यदानन्दकोशस्य पुच्छम्‌ 1 


मुमुकषुस्सुषुप्तेरधिष्ठानमेकं 
सदात्मस्वरूपाय तस्मे नमस्ते ॥७३॥ 
अनन्तानि शास्त्राण्यधीत्यापि विद्रा- 


न्न दुःखेतरो नारदोऽनात्मवित्वात्‌ । 
ऋषिर्मानसादेदयं शोकहत्ये 


नमस्ते सुलौधाय तस्मे विभूम्ने ॥७८॥ 


ऋषेर्याज्ञवत्वयाद्िदेहो महात्मा 
यदेवाभयं ब्रह्मपतम्यग्विदित्वा । 
स्वमेबामयं तदबमूह्धेववेदयं 
समस्तामयाप्याय तरमे नमस्ते ॥७५॥ 
विदित्वात्र॒ भूमानमेनश्चिदेस्ति 
भरवाच्यं किमु प्राणवित्पापनादे। 
मतः भ्राणविद्यामनादत्य विद्रा- 
नुपास्तेयमीदां नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥७६॥ 


1 जान- 
2० रक्यवर्ष्यागमद्धंसवाक्यात्‌ 1 
स वे प्राणवित्राण उत्कपंवांस्त श 


त्परोस्माद्य गात्मा नमस्तेऽस्त तस्मै ॥७७॥ 
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श्रोगु 8मुजङ्गस्तोत्र र 


#न्द्रगिनितेजो जगद्धासकं चे 
क त्न तस्यापि चित्सन्निधानं न तत्स्यात्‌ 1 
न्निधानं विना किचिदस्ति | 
क तस्मै नमो ज्योतिषे च ॥७८॥ 


पर्यो्तिषां उयोतिरासाड्यमेत- 
१ ` द्रवनद्रादिवु्यादिविदयोतकं यत्‌ । 
विदित्वैव प क णो ते ॥७९॥ 


स्वदेहे च तुल्यं 
यपा्वतयते सदादवोऽ्ुनय । 


¡ विजानाति विदान्‌ 
तथा ५ ( त्मरूपाय तस्मे ॥८०॥ 


स्विनि स्वे शरीरे 
द्विजे ल तवक राजसे तामसे च॥ 


ं शो 
य शाल ५ (6 तरमे ॥८१॥ 
कि कश्िच्छणोति 
ब जानाति न्यप्रशान्तः ॥ 
त्क रोत्यत्र नान्य- 
वि दविदयाय तस्मै नमस्ते ॥८२॥ 


पतीदेवदेत्यं धयोः प्मजाद्यं 
५ ारमाक्णयन्ती तयाऽपि ॥ 


नं नादि नमस्ते ॥८३॥ 


0. ॥\॥(1111(॥<511॥1 ©118\/811 \/81/8/185। (0116100. 10111260 0\/ €681८ 


णि 





५५२ 


वेदान्तसंदर्भं 
शरीरेन्द्रिभ्राणविज्ञानशून्ये- 


ष्विहैकेकमात्मेति दुप्ता वदन्ति । 
तथा वुद्धिसम्यग्विचारा समर्था 


यदज्ञानमोहाय तस्मे नमस्ते ॥ 
अनेकत्वकतुत्वभोक्तृत्वधम- 


स्स आत्मा विभुश्चिद्गुणश्चेति केचित्‌ । 
न कतव भोक्ता कचिच्धेति चान्ये 


यदज्ञावदन्तीह्‌ तस्मै नमस्ते ॥८५॥ 


अनेकात्मको प्रेरकोऽन्यो नहीश- 


स्त्विति प्राहुरेकेन चास्तोति चान्ये । 
विवादास्पदं नैव मायाविना य; 


नमस्तेऽस्तु तस्मे विवादात्पराय ॥८६॥ 
विवादो निवर्तेत यस्य प्रस्ादा- 


विभुं चित्तनिष्ं यदङ्कष्ठमात्रं 
पुराणं पूमांसं वदन्त्यत्र वेदाः । 
जनानां हदद्खु्ठमात्रं यतोऽस्मा- 
दनज्ुछठमात्राय तस्मै नमस्ते ॥८८॥ 
धरवोमंष्यमेवा विमुक्त मुनीनां 
महाकषोतमित्यत्र वुदेदधूतेश्च । 
नवा वारणासीं पुरीं गन्तुमिच्छे- ॥ 
` तस्वस्मे स्थितो यस्य तस्मे नमस्ते ॥८९॥ 
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श्नोगुरुमुजरङ्खस्तोग्र 


शरीरं यथाहं मतिष्सवंजन्नो- 
स्तथा मृक्तिवुदिश्च कालीमतेर्वा 1 
स्वरूपं प्रकारा विना यस्य मृक्ति- £ 
नवै सम्भवेत्कापि तस्म नमस्ते ॥९० 


स्वह्पप्रङादोकहेतुहि = यस्य 

्रकृष्टादमांताथं ध श । 
अतो यसप्रकाशाप वेदान्तान्ट - 

ऽनिशं स्या्िवेकी नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥९१॥ 


वदन्तश्च शद्रादयोऽप्यात्मतततवं नपि 
न जानन्त्यतः केऽपि वेदान्तनिष्ठाः 1 


वेदान्तनिष्ठो 
1 तस्मै नमस्ते ॥९२। 


रेन्रो विदित्वैव यस्य स्वल 
५ समस्तावयाूवह्ाि 
द्रान्तनिष्ठौ मुद 
५ नमस्ते$्तु तस्मे ॥५२॥ 


१ विार्येव तिन्‌ 
= ध वन्दनीयोऽमरेरिनदरमख्ये । 


० ष चित्स्वकू्पो न तस्मै ॥९५॥ 


स्य लदधि ददाति 
र गढ जसमहययदोऽयभूदिरस्स्ा्‌ 1 


सुदा नभस्ते ॥९५॥ 


५५३ 
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५५४ वेदा्तसंदभं 


सढृत्संस्मृतश्चेत्पमस्तं च पापं 
दहूव्यग्निवद्यस्त्विहात्यन्तदीप्तः । 
चिदेवाहमित्येव वधी प्रवेशः 
स्वदीप्तिनंमस्तेऽस्तु तस्मे महिम्ने ॥९६॥ 
नहि स्नानदानादिना पापनाशः 
कुतस्संस्कृतिः कापि नद्येत्केदापि । 
विना यल्समृति स्मृर्युपायं च मुक्त्वा 
स्मरत्पापहन्त्रे नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥९५७॥ 
अनात्मन्यहन्तामिमानं निरस्य 


. स्वस्पप्रकाशस्ततस्सवंपापम्‌ 1 
न ॒सस्करत्य नात्माश्चयं स्याद्धिनष्ठ 


समृते्यस्रकादे तु तस्मे नमस्ते ॥९८॥ 
अनाक्ण्यवेदान्तमाष्यं समग्रं 


न कस्यापि यत्समृत्युपायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
मतस्तच्चिकिस्सा ततो यस्य जातां 


नमस्ते दयादुस्वरूपाय तस्मे ॥९५९॥ 
समस्तागमांता निहव्याचिकीपु- 


स्स्वयं शङ्कराचारयंर्पावतीणंः । 
कतव्याससूत्रादिमाष्यो य भस्मा 


स्वरूपेक्यधोराय तस्मै नमस्ते ॥१००॥ 
चतुर्भिः भशान्तेस्स्वदिष्ययुतस्सन्‌ 


भुवं पयंरन्नात्मनिष्ठोऽलिलात्मा । 
स्वमाष्यप्रचारं सदाक्रारयन्‌ यो 


तस्मे नमस्ते ॥१०१॥ 
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५५ 
रधुवासुदेवमननम्‌ ५ 


विराट्सू्रमायेशतु यंस्वरूपेः 
` ` ऋमात्तोदकाचायंनामादिसंमः ॥ 
देवैस्स्वक्शिष्येयताया- निं 
दयायात्मने ॥ ते नमो णाय ॥१०२॥ 


शजं क्मठं विदवरूपं विदित्वा, । 
तुरीयाश्चमं चाथ तस्मे प्रदत्वा 


इय धरमेदारदाच 
त १ र तस्मै नमस्ते ॥१ ०४॥ 


'भाष्याण्यधीत्येव भक्त्या 
= गा ते निजानन्दमादमस्वसूप्‌ ॥ 


गुरस्तेरयं क व 


ददाङ्कुराचायं पुरस्ता- \ 
य न्नमः = ग ऊध्वं । 
ग २ ते नमस्ते ॥१०५॥ 


र स्मि दासो 
अहं देवबुढधा स ॥ । 
ठ | 
समवस लालय नमस्ते ॥१०६५॥ 
गतिरन्यथा भे ॥ नित्यम्‌ ॥१०७॥ 
क्षम 
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५५६ वेदान्तसंदर्भं 


नमो भाष्यवृन्दाय भाष्योपदेष्ट 

नमो भाष्यङृद्धयो नमो भाष्यविद्धथः॥ 
नमो भाष्यवुन्दा्थभूताय भूम्ने 

विशुदधास्मने ब्रह्मणेऽस्मे परस्मे ॥१०८॥ 


शतो्ष्वाछ्कद्छोकमेत द्धूजङ्ग- 

भ्रयातं पठेद्योऽत्र भक्त्या त्वदीयम्‌ । 
चिदामासचिदरूपमेकं स्मरन्स्व- 

स्वरूपेण नुनं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥१०९॥ 
भुजज्गप्रयाताथंमत्यन्तमवत्या 

सङ्का स्मरेस्त्यहं शरीगुरोयंः। 
निरस्तान्धकारस्स आनन्दरूपं 

व्रजत्यच्युतं स्वां त्वदीयप्रसादात्‌ ॥११०॥ 
अहं ब्रह्मूत्वापि नेति श्नमोऽभू- 

तदीयस्वरूपावबोघात्पुरा मे ॥ 
गुरो त्वत््रसादाद्विमुक्तोऽहमस्मि 

निदाभासचिद्रूप आत्मा विशुद्धः ॥१११॥ 
भतो बुदधमास्त्वसमसादाय नित्य 

भुजङ्गप्रयातं पटेद्रा तदथं | 
स्मदा गुरो ते प्रणम्येव भूय- 

शववामासन्द्रूपभेक परं तत्‌ ॥११२॥ 
व ध 

देवश्च वन्यम्‌ । 

कं त्वामह स्तोतुमिच्छन्‌ मवन्तं सू 

प्व वा साधयेलेह कि कि महेश ॥११३॥ 
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शोगुरमुजङ्गस्तोव १ 


कपो विमुग्धं विशुद्ध 

छग प करोतीह मूकं च वाचलमीशम्‌ । 
त्कपावैमवेनैव  मेत- 

य ने क्षमस्वाखिलात्मन्‌ नमस्ते ॥११४॥ 


॥इति भीगुदमुजङ्गस्तों मरय 
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शिवकवचस्तोत्रम्‌ 


अस्य श्रोशिवकवचस्तो्महामन्त्रस्य ऋषभयोगीदवर ऋषपिः। 
अनुष्टुप्‌ छन्दः! श्रीसाम्बसदारिवो देवता ॐ वीजं । नमः शक्ति। 
शिवायेति कीलकं मम श्रोपाम्बसदािवप्रीतय्थे जपे विनियोगः। 
ॐ सदाशिवाय अंगषटाभ्यां नमः। नं गङ्गाधराय तजंनीभ्यां नमः । 
म मूत्युजयाय मध्यमाभ्यां नमः| श्चि शूहपाणये अनानि 
नमः। वां पिनाकपाणये कनिष्ठिकाभ्यां नमः । यं उमापतये कर 
तखकरमृष्ठाम्यां नमः। ॐ सदाशिवाय हृदयाय नमः। नं गर्ग 
नराय शिरसे स्वाहा । मं मूत्युज्ञयाय शिखायै वषट्‌ । शि दारप 
( ध्वजाय हं। वां पिनाकपाणये नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । यं उमापतये 
अस्त्राय फट्‌ । भूर्भवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ॥ 
ध्यानम्‌- 
वजरदषटर त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम्‌ । 
सहलकरमः्युग्रं वन्दे शम्मुमुमापतिष्‌ । 
| य फालान्तरासितभस्मधृतत्रिडः । 
रिपच्‌ स्वरमन्व्राजं ध्वायेत्यदा पशुपति शरणं तरजेयाः। 
भतः प्रं स्ेविपस्परमोषनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हिताय ते॥ 
ऋवभः- 
गमस्डत्वा महादेवं विदवव्यापिनमीदवरस्‌ । 
४९ भरिवमयं वमं सवंरक्षाकरं नृणाम्‌ ॥ 
शुचो देदो समासीनो यथावत्कलितासनः। 
जित॒प्राणश्चिन्तयेच्छिवभव्ययसु ॥ 
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शिवकवचस्तोत्रम्‌ ५५९ 


1 
ण्डरीकरान्तरसन्निविषं स्वतेजसा व्या्तनभोऽवकाशम्‌ 
वर्तन््िय सक्ष्ममनन्तमाचं ध्यायेलखरानन्दमयं महेशसु ॥ 
र निमगनचेताः। 
वधूः तालिलकर्मबन्धश्चिर चिदानन्द ८ 
सैः न्याससमाहितात्मा रव निकरर्यात्कवचेन रका ॥ 
ठ पतितं गभीरे । 
† पातु देवोऽखिल्देवतारमाः संसारकूप १ 
त नामिभ परमन्व्रमूलं धुनोतु मे खवमघ हृदिस्थ ॥ 
| तमंयानन्दघनश्िदात्मा । 
त्र मां रक्षतु विश्वमूतिञर्थोरि 
अोरमीयानुस्ाविरस्स ईश्वरः पातु भयादशेपात्‌ ॥ 
रिशोऽ्छमतिः। 
ह्पेण विभति विश्वं पायात्स भूमेगिरिशोऽम्‌। 
। ध नृणां करोति संजावन सोऽवतु मां । 
ति ४ 
| नानि दण्ध्वा सर्वाणि यो तुष्य 
| श ना मां द्वागेर्वात्यादिभीतेरखिलाच्च श 
| शाप्तविद्यक्रनकावभासो विद्या परामीति कठा ध 
| लुमृबस्तसुसपसवेव प्राच्यां स्थितो रक्षतु माम्‌ 
= दधानः 1 
द्भशाशूखढव काद्द्राक्षमालागनिक्रणाच 
क नोखदचिस्तिनेत्ः पायादधोरो दिदि दक्षिणल्यादु 
क क सद्योधिजातोऽ्रतु म भ्रतीच्यायु ॥ 
| र सरोजकरि्त्कसमानव्णः । 


व [श्चत्‌म्‌ र) दीपा दिशि वामदेवः ॥ 
| म यादु 
। नरिलोचनश्चाठ्चतुर्मृलो मा १ दुद | 


| वेदाभये काक्षरशकपाणिः 
| चदामयेशठ ङशटद्भुपाशक्पालद? ~ ० 
| सितद्यतिः पचमुलोऽतान्मामाशान ऊध्वं परमप्र 
04 धु 
। 
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१६० वेद।न्तसंदभं 


मरधानमव्यान्मम चन्द्रमोलिः फालं ममाग्यादथ फालनेत्र। 
नते ममाव्याद्भूगनेव्रहारी नाखां सदा रक्षतु विदवनाथः ॥ 


पायाच्छुती मे धतिगीतकीत्तिः कपोलमव्यास्सततं कपाली न 
ववतं सदा रक्षतु पश्चवकत्रो जिह्वां खदा रक्षतु वेदजरः 


कण्ठं गिरोशोऽवतु नीखबण्डः पाणिद्धयं पातु पिनाकपाभिः | 
दोमूलमव्यान्मम घरमवाहुवंक्ष्स्थकं दक्षमखान्तकोऽन्याद्‌ 


ममोदरं पातु गिरीन्दरधन्वा मध्यं ममावयान्मदनान्तका | 
हेरम्बतातो मम॒पातु नाभि पायक धूजंटिरीवरो 


भ््के 


ऊढयं पातु कुवेरमिवो जानुद्रयं मे जगदीदवरोऽगयातु । 
जह्धायुगं  पृङ्गवकेतुरव्यालादौ यमाग्यालुरव्य पादः 
महेसवरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेऽततु शा | 
त्रियम्बकः पातु तृतीय यामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्यय 
पायान्निशादौ शगिदोखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां नि । 
गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्यंजयो रक्षतु सत 
जन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुस्सदा पातु बहिरसस्थतं व 
तदन्तरे पातु पतिः पदा सदादिवो रक्षतु ॒मां समन्तात्‌ ॥ 
तिष्ठन्तमव्याद्भूवनेकनाथः पायदुत्रजन्तं प्रमयाधिनाय । 
तु मां निषण्णं मामव्ययः पातु शिवर्शायानम्‌ ॥ 
मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठददोखादिवुर्गेषु पूरश्रयारिः 
भारण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याध उदास्धक्तः ॥ 
करपान्तकालोग्रपटु्रतापस्फुटाटृहासोउज्वङ्तिण्डकोशः । 
घोरारिफेनाणंवदुनिवार महाभयाद्रक्षतु बीरमद्रः ॥ 
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शिवकवचस्तोत्रम्‌ ५६१ 


गैटिभोषणम्‌ । 
पतत्यदवमातङ्खवटावरूषधिनि सहस्रलक्षायृतक्‌ 
अक्षोहिणीनां शतमाततायिनां ददयान्मृडो घोरकुठारधारया ॥ 


| । 4 “~ त्रिपुरान्तकस्य 1 

| निहन्तु दस्यून्‌ प्रक्यानला्िज्वंलतत्रिशूल षु 

। शादू्यासहषंवृकादिरिलान्‌ सन्त्रा्षयस्वीश धनुः पिनाकः ॥ 

| + लन सयाद । 
| दुसस्वप्न-ददशकरुन-दगंति-दी्मनस्य मक्षु सन त 
| क पीतिमयदगहाति व्याधरिचि नाश्चयतु मे जगतामधोशः॥ 
| 


| ॐ नमो भगवते सदादिवाय तवलकाग व 
| राय सकललोक ककर सकलरोककमप्र व 
| कगुरवे सकखलोकेकशाक्षिणो सक्रलनिगमगुह्याय सकलर कन, 

| सकलदूरितासिमञ्जनाय सकलजगदभ्यकराय व 
| शादवतनिजावासाय निराभासाय निरामयाय 1 
दाय निष्पपश्चाय निदन्राय निस्ङ्गाय निर्मलाय निगु ध 
विभवाय निराधाराय नित्यसिद्धपरिपूणणंसच्चिदानन्दाड ष 
| दान्तप्रकाशाय तेजोरूपाय तेजोमयाय व ६.५३ 
| महाखद्र महारोद्र॒ मद्रावतार महाभैरव काल त 
कपालमालाधर खटवाङ्गव्मखड्गधर पाशांकुश 1 
बाण गदां शक्तिं मिन्डिवाल तोमर मुसल मुष 
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द्योत्वादय विषसपंभयं शमय शमय चोरान्मारय वि 
| नुज्वाटयोच्चाटय शूकेन विदारय कुठारेण दव 
। छिदि खदणेन छिन्धि छिन्वि दवान व्यपोभय व्यपोधव 


| 
| 
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१६२ वेदान्तसंदर्भं 


शोधय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय वाणेस्सन्ासय सन्त्रास ताईव 
ताडय रक्षांसि भीषय मूतानु विद्रावय विद्रावय कूदमाण्ड भूतमेतार 
मारीगणवद्धशरह्यराक्षसान्सन्त्रासय सन्व्रासय ममायं कुव 
वित्रस्तं मामादवासयाश्वासय दुःलातुरं मामानन्दयानन्दय नरक 
भयानु मामुदरोद्धर सन्जीवय सञ्जीवय क्ुत्तृष्णातं मामध्या 
ययाप्यायय दुःखातुरं मामामन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छ 
दयाच्छादय यम्बक सदाशिव परमशिव नमस्ते नमस्ते नमः ॥ 


च्छवभः- 
इत्येतत्परमं शेवं कवचं व्याहतं मया । 
सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं स्वंदेहिनाम्‌ ॥ 
यस्सदा धारयेन्मत्यंश्दोवं कवचमुत्तमम्‌ । 
न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात्‌ ॥ 
क्षीणायुः प्राप्मृत्यर्वा महारोगहतोऽपि वा । 
, सद्यस्मुल्मवाप्नोति दी्घंमायुश्च विन्दति ॥ 
सर्वेदारिद्रथशमनं सोमङ्गल्यविवधंनस्‌ । 
यो धत्ते कवचं शेवं स॒ देवैरपि पूज्यते ॥ 
महापातकसद्ातेर्मृच्यते चोपपातकैः । 
देहान्ते मुकछिमाप्नोति दिववर्मानुभावतः ॥ 


त्वमपि शद्धया वत्स शेवं कवचमुत्तमम्‌ । 
, भारयस्व मया दत्तं सद्यदघ्रेयो ह्यवाप्स्यसि ॥ 
भोसुतः-- 
इत्यक्त्वा ऋषभो योगी तस्मे पाथिवसुनवे । 
ददौ शं महारावं खड्गं चारिनिषूदन ॥ 
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तो कक १ 0 


च 
॥ 
( क दो कोक कक क 


शिवकव चस्तोत्रम्‌ 


पुनश्च भस्म सम्मनय तदङ्गं परितोऽसपुर ् ॥ 
भुजानां षट्सहकस्थ दविगुणस्य बलं दद ॥ 
भस्मप्रभावात्सभराततं वलरधायं धृतिस्स्मृतिः 1 
स॒ राजपुत्रदशुशुभे शषरदकं इव॒ धिया ॥ 
भ्राङ्जछि भूयस्सयोगी नृपनन्दन । 
ध मया दत्तस्तपो मन्त्राचुमावतः ॥ 
सितघारमिमं खड्गं यस्मे द्यते स्फटष्‌ । 
ल सद्यो क्षयते शतुस्साक्षानमूत्युरपि स्वयस्‌ ॥ 
शंखस्य निह्धदं ये रण्वन्ति तवाहिताः । 

ह भूषत पतिष्यन्ति न्यस्तशखाविचेतनाः ॥ 
दिव्यो परसेन्यविनाशकी | 

द 

योश्च प्रभावेन दीवेन कवचेन च 
षद्‌ सहस्ननागानं वलेन महतापि च ॥ 
स्मधारणसामर्थ्यच्छत्रुसेन्यं विजेष्यसि । 
अ सिहासनं पित्र्यं गोपा सुपृथिवीमिमाघ्‌ । 
समातक्रषू । 

इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य ए 

ताम्थां संूजितस्सोऽय योगो स्वेरगति्यय। ॥ 


॥ इति ध्रीस्कान्दपुराणे र्मोत्तरखण्डे शिवकबचयु ॥ 


५६३ 
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विष्णुक्‌तशिवस्तोलम्‌ 


महेशानन्तादत्रिगुणरहितामेयविमल- 


स्वराकारापारामितगुणगणाकारविवृते । 
निराधाराधारामरबरनिराकारपरम 


प्रभापूराकारावरपर नमो वेदरिवते ॥१॥ 


नमो वेदावेद्याखिलजगदुपादानमयत- 
स्स्वतन्त्रानामन्तानवघुतनिजाकारविरते । 
वाचदिशिवमजरमप्राप्यमनसा 
यतोऽशक्तास्स्तोतं सज्कदपि गुणातीत शिवते ॥२॥ 


त्वदन्यदस्त्वेकं नदि भुवि समस्तं न भवतो 
, विहीनं विश्वात्मन्नच परममस्तीश भवतः 
ध्रुव ॒मायातीतस्त्वमसि सततं नात्रविशयो 


न ते कृत्यं किञिवत्क्वचिदपि नमोवायं दिवते ॥३॥ 


त्वयेवेमं लोकं निखिकममदं व्याप्य सततं 
स तथेवान्यं रोकं स्थितमनघ देवोत्तमविभो । 
सृष्टं जगदलिरमीदानभगव- 
न्विलापोऽयं कदिचत्तव शिव नमो मेष्यदिवते ॥४॥ 
जगत्यष्टं पूर्व॑ यदि शिवमुमाकान्त सततं 
त्वया लीकजामाघ्रात्तदपि सकलं रक्षितममूत्‌ । 
प्र फालग्रगटनयनागन्यदभुतकणे- 
जबदहुर्वा स्थास्यस्यज हर नमो वध्यं शिवते ॥५॥ 
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विभतीनामन्तो भवनभवतो भतविलस- 
` ल्िजाकार श 
वृत्याद्च त्वयि स क 
ह~ वा सामग्रकृतिक नमो वध्य शिवते ॥६॥ 


¡ यत्ते सकलनिगमागोचरमम्‌- 
^" ङूपं भवति किमिदं मिन्नमयवा । 
नसुराराध्यचरण 
( । व हि नमो धोर शिते ॥७॥ 


मनघं 
स्तच्वज्ञा मुनिवरगणा ङ ४ 
न तवैवं संचिन्त्य स्वमनसि सदानन्दनिरताः। 
तदिदमथवा किन्नु न तथा । 
किमेतज्जानेहं शरणदनमदशवं दिवते ॥८ 


यया शक्त्या सृष्ट्वा जगदय च संरर्ष्य बहुधा 


५ जाने हर विमो 
ते रूपं निरुपम न 
ध {५ कोवातेतमपिहि नमो भव्य दिवते ॥९॥ 


तवानन्तान्याहुरं [नन्तान्याहश्शु चिपरमस्पाणि निगमा- 
स्तदन्तर्भूतं सत्सदनपुनरुकत १ । 
: दछन्दोभि्निङयनमिदं चानिलयनं _ र 
त विज्ञातं ज्ञातं सकुदपि नमो ज्येष्ठं शिवते ॥ 


तवाभत्सत्यं चानृतमपि च सत्यं ऋतममू- 
दृतं सत्यं सत्यं तपुमयधा व | 
समस्तं तव 
० सत्यं ऋतमपि तमो श्र शिते ॥१९॥ 
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५६६ वेदान्तसंदर्भं 


तवामेयामेयं यदपि तवमेयं विरचितं 


नवामेयं मेयं रचितमपि मेयं विरचित । 
नमेयं मेयचेन्नखलु परमेयं परमयं 


नमेयं नामेयं परमपि नमो देव ॒शिवते ॥१२॥ 


तवाहारं हारं विदितमपि हारं विहरसे 
नवाभारं हारी हरसि हर हारं नहरसि । 
नवाहारं हारं परतरविहारं परतरं 
परं जाने पारं न च खल नमो विर्व शिवते ॥ १३ 


यदेतत्त्वं ते समलमपि तत्त्वेन विदितं 


स ते ततत्वं तत्वं विदितमपि तत्त्वेन विदितभ्र । 
न ॒चेतत्तत्वं चे्षियतमपि तत्तवं 


किमुमवे 
न्नते तत्त्वं तत्त्वं यदपि च नमो वेष्टय शिवते ॥१४॥ 


इदं रूपंरूपं सदसदमलं रूपमितिचे 


न्नजाने रूपं तत्परममविभिन्नं परतर । 
यतो नान्यद्रपंनिरतमपि वदनि 


न जाने सर्वात्मन क्वचिदपि नमोऽनन्त शिवते ॥१५॥ 
महद्भूतं मृतं यदपि च न भूतं तव विभो 


सदा भूतं मूतं ी भूतविषयेः। 
पदा मूतं भूतं न स 


भवितु 
भमामूतं मूतं भवति हि नमोऽधिष्ण रिवते ॥१६॥ 
बशीमूता भूतास्सततमपि भूतात्मकतया 
न ते मूता भूतास्तव यदपि भूता विमूतया । 
यतो भूता भूतास्तवतु नहि भूतात्मकतया 
न वा मूता भूताः क्वचिदपि नमो भूत शिवते ॥१७॥ 
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विष्णुकृत शिवस्तोत्रम्‌ 


1 
ते माया माया सततमपि मायामतः 
। ध्रुवं माया माया त्वयि व 
माया त्वयि न खलु 
यदा न मायावो न परमियतस्ते लिव नमः ॥१८॥ 
यदन्तस्सवेद्यं॑विदितमपि वेदेन विदितं वदित 
न वेद्यं वें चेन्नियतमपि वेदं न विदत । 
तदेवेदं वेद्यं क १ < ध शिवे ॥१९॥ 
मरिवं 
हैवं भावं शिवमपि शिवाकरार - 

न सत्यं दवं तच्छिवमपि नि 
शिवं शान्तं मस्वा शिवपरमतत्वं ते ॥२०॥ 
न जानेतचततवं शिवमिति नमो वेद्य शिव 

सक्कलमपि संघारपतित 
वा वहति शततं देहनिर्य्‌ । 
यदेतञ्जात्वै वा वहति च निवृति 4 ॥२१॥ 
न जाने तचत्तं पदमिति नमो 


निगमविषयं म्खलक 
ल सा लि शिव 0 
ततवत शम्मो नदि मन _ _ प नमः धूणं शिते ॥२२॥ 
्यत्नाललम्येऽस्मिन्त किमपि नमः 


तिषपरं 
तवाकारं गूढं वव तनुते । 
दाविति सुरत हया शता वते ॥२॥ 


५६७ 
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६५८ वेदान्तसंदभं 
त्वमिन्दुमानुस्त्वं हृतभुगसि वायुश्च सलिलं 
त्वमेवाकाश्ोऽपि 


क्षितिरसि तथात्मासि भगवन्‌ । 
ततस्सर्वाकारस्त्वमसि भवतो भिन्नमणुवा- 


नतट्मत्यं सत्यं त्रिनयन नमोऽनन्त ॒शिवते ॥२४॥ 


विधुं धत्से नित्यं ` शिरि मृदुकण्ठेऽपि गरलं 
नवं नागाहारं सहितममलं भासुरतनौ । 
करे शूरं फाले ज्वलनमनिशं तत्किमिति ते 
न तत्तवं जानें भवहूर नमः कूप्यशिवते ॥२५॥ 


तवापाङ्गस्पन्दो यदि भवति भब्य्शुभकरः 
कदाचित्‌ क्मिश्विल्लघुतरवरेऽपि भ्रमवति । 

स एवेतल्लोकान्‌ बिरचयितुमल्पोऽपि स महान्‌ | 
इपाधारो धत्ते सुरवर नमोऽनन्तदिषते ॥२६॥ 


पन्तं देवेशं  शिवमितरगीर्वाणसदृशं 
भमादाद्यः कश्चिद्यदि वदति चित्तेऽपि मनुते । 

स इलं र्खवान्ते नरकमपि याति ध्रुवमिदं ` 
रुवं देवाराव्यामितगुण नमोऽनन्त शिवते ॥२७॥ 

भदोपे रलनादये मृदुरुतर धिहासनवरे 


मवानीमारूढामसङ्ृदपि संवीक्ष्य भवता । 
मतस्सम्यगनाटथं प्रयितमपि वेदोऽपि वदति 


भावः कोवा यं तव हर नमो दीप्य शिवते ॥२८॥ 
स्मशाने पक नते क्वापि गमनं 

वि विश्व व्याप्याखिकमपि सदा तिष्ठति भवान्‌ । 
£ शुद्धं शिवमयमतो व्यापकमिति 

इतिस्सा्षाकि स्वयमपि नगस्सूयंधिवते ॥२९॥ 
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विष्णुकृतशिवस्तोघ्रम्‌ ५६९ 


तददरोषो धनुवरगुणो यानमवनि 
१ स्तवेनेन्द्चक्र = निगमनिकरावाजिनिकराः। 
लयं यन्ताविधिरु  रह॑वेति निगमः = 
न किमेवं त्वध्येषो ष नमः पण्यं शिवते ॥३०॥ 


मृडं सत्त्वोपेतं भव मनघयुक्तं क) रजसा 

८ तमोयुक्तं शुद्ध हूरमपि शिवं निष्कलमिति । 

वदल्येषो वदस्त्वमसि तदुपास्यं ध्रुवमिदं 
त्वमोङ्काराकाो ध्रवमिति नमोऽनन्त शिवते ॥३१॥ 


नामचिषतिश्मनिाय जगतां 
नन जछनिधिरिवानन्तपथसाय्‌ । 


त्वदन्यो निर्वाणं निर्वाणपतिर- 
| ह हि नमो नीप्य शिते ॥३३॥ 


सो मानृस्तपति विधुरप्येति पवनः 
रवा सिवत विलं च भ्रवहति । 
म स हिननोभन्त सवते ॥३५॥ 


त ह्‌ नियन्तास्य न पर । 


वेदोऽपि वदति 
स मा 1 लमो रध्य दिवते ॥३५॥' 
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५७० वेदान्तसंदभं 


नमो दद्रानन्ताप्यघहुर नमदराद्भुरविमो 

नमो गौरीनाथ त्रिनयनशरण्याङ्घनिकमल । 
नमदशवं्रीमन्ननघ महदेश्वर्यनिल्य 

स्मरारे पापारे जयजय नमस्सेव्य शिवते ॥३६॥ 


महादेवामेयानघ  गुणगणग्राम सततं 
नमदशर्वेात्ेश्वरहर नमस्ते पुनरपि 1 
पूराराते शम्भो पुनरपि नमस्ते शिव विभो 
नमो मूयो भूयदिशव शिव नमो ऽनन्त शिवते ॥३७॥। 
कदाचिद्गण्यन्ते निविडनिपतद्वृष्टिकणिकः 
कंदाचिन्नक्त्राप्यपि सिनितलेदाः कुशलिना । 
अनन्तेराकल्पं शिव गणगुणाइचाररसने- 
नं शक्यन्ते नूनं गणयितुमुतत्वापि सततसू ॥३८॥ 
मया विज्ञावेशा निशमपि वृतायेतु मनसा 
सक्रामे नामेयास्सततमपराधा बहुविधाः । 
छन्तव्ाः क्वचिदपि शारीरेण वचसा 
ृतानैते नूनं शिव शिव कृपासागर विभो ॥३९॥ 


भमादाद्ये  केचिद्विततमपराधा विधिहताः 


कृतास्सवे. तेऽपि प्रशममुरर्यातुष्फडतरस । 
छिव श्रीमन शम्मो शिवधिव मरेशोति च जपन्‌ 
क्कचिल्लिङ्गा 


ध कारे शिवहर वसामि स्थिरतरपर ॥४०॥' 
तृत्वा शिवं विष्णुः प्रणम्य च महम । 
निवि्णोन्यवसतत् कृताजलिःपुटदिचरस्‌ ॥४१॥ 
व वः शिवं . रूपमादायोवाच सर्वगः 1 

| लानु भूतान घनगम्भीरया गिरा ॥४२॥ 


>-0. 1\/1(111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 1411260 0 6811001 





क 17 | 


अ 9 = 
७. [क व १ कज कोकः ककः [कक वा 
+ 
५ 


विष्मुकृतशिवस्तोव्रम्‌ १७६ 


दोयं ङपममलं कयं भवादृशः । 
द्यपि हि स शिवः ॥४३॥ 


मारभे। 
„ चरं विधिस्तत्र तपस्तप्तु स 
प ज्ञाततत्वस्य ज्ञाना्ंमतियत्नतः [४ 


माले वानी शङ्कुरसंवादे 
५५ धोर्‌ य नसो ॥ 
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| 
खद्रकवचम्‌ | 


> अस्य ्रीख्कवचस्तोत्रमहामन्तस्य दुर्वासा ऋषिः । बनु्\ 
छन्दः । च्यम्बकसद्रोदेवता । हं वीजं । श्रीं शक्तिः । हीं कीरकए 
मम मानसाभीष्टसि्यथे जपे विनियोगः ॥ हामित्यादि रं 
दोर्घष्पडङ्खन्यासः ॥ ध्यानम्‌ ॥ 


शान्तं पद्मासनस्थं कशिधरमुकरुटं पञ्चवक्त्रं विने | 
भूल वघ च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणा ज्ञेवहन्तय्‌ । | 
| 


नागं पाशं च घण्टां डमर्कसहितं सकुशं वामभागे 
ानालद्कारदीपं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीं नमामि ॥ 


दुर्वासा उवाच-- | 
भणम्य शिरसा देवं स्वयम्भु परमेदवरम्‌ । । 

एवं स्वंगतं देवं सवदेवमयं विभुम्‌ ॥ | 

खवमं प्रवक्ष्यामि गङ्खप्राणस्य रक्षये । । 
महोराव्मयं देवं रक्षां निमितं धरा॥ 

। 


स्द्रोमे चाग्रतः पातु पातु पार्द्वौ 
हरस्तथा । 
शिरो मे ईश्वरः पातु छ्लाटं नोललोटहिवः ॥ 


व पातु मुखं पातु महेश्वरः । 
योः पातु मे शम्ु्नासिकायां सदाशिवः ॥ 


वागीशः पातु भे जिह्वामो्ठौ पात्वम्बिकापतिः। 
भोकणष्ठः पातु मे ग्रीवां बाहूचेव पिनाकधृत्‌ ॥ 
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रद्रकवचम्‌ ५७बे 


हृदयं मे महादेव ईरवरोऽवयात्स्तनान्तरय्‌ + 
नाभि कटि च वक्षश्च पातु शवं उमापतिः ॥ 
वाहमध्यान्तरं चेव सक्ष्मरूपस्पदािवः । 
4; रक्षतु मे शर्वो गात्राणि च यथाक्रमस्‌ ॥ 
वच्च च शक्तिदं चेव पाशांकुशधरं तथा 
गण्डशूकधराक्लित्यं रक्षतु १ ॥ 
स्थ पदेचैव वृक्षमूके नदीतः । 
५. राजभवने विक्पाक्षस्तु पातु माब ॥ 
शीतोष्णादथ कलपु ुहिनद्रुमकण्ठके | 
निर्मनुष्ये समे मार्गे त्राहि मा वृषभध्वज 
नान्‌ । 
त्येतद्ुद्रकवचं पविघ्रं _ भा 
महादेवप्रसादेन ध ॥ 
से तेन विदन्ति । 
ममाख्यातं समासेन न भय तेन विद! 
प्राप्नोति वरमारोग्य 9 । 
लभते विद्यां धनार्थी लमते धनय 
ध लमते क्या न भयं विदन्ते क्वचित्‌ ॥ 
1 
लभते पूतं मोक्षा्ीं मोक्षमा्नुमातः 
| राहि श त्राहि त्राहि श्रपीमय ॥ 


| 
मां पावंतीनाय श्राह मां त्रिपुरान्त 
ग खद्वाङ्गदिव्यालं तिरर रुद्रमेव च ॥ 


॥ 
देवेश च्राहि मां जगदीश्वर 
8 ग्राममध्ये गृहान्तरे ॥ 
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वेदान्तसंदभं 


गमनेऽगमने चैव त्राहि मां भक्तवत्सल । 
तवं चित्तव त्वं मानसं च त्वं बुद्धिस्त्वं परायणसू ॥ 
कर्मणा मनसा चैव त्वं वुद्धिक्च यथा सदा । 
सरवंज्वरमयं छिन्धि सर्वेज्वरमयं छिन्धि ॥ 


सवंग्रहभयं छिन्धि सरवंग्रहमयं छिन्धि । 
सर्वेशवरूलतिव््यापि सर्व॑व्याधिनिवारणम्‌ । 
ख्लोकं सगच्छति रुद्रलोकं सगच्छत्योन्नम इति ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे दुर्वासः भरोत सदरकवचं समभूणमू ॥ 
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वेदान्तडिण्डिमः 


वेदान्तडिण्डिमास्तस्वमेकमुदघोपयन्ति यत्‌ । 
आस्तां पुरस्तात्तत्तजो दक्षिणामूतिसंज्ञितम्‌ ॥१॥ 


आत्मानास्मा पदार्थौ दरी भोकतृमोग्यत्वर्षणी । 
ब्रहोवात्मा न देहादिरिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२॥ 


या बन्धमुक्तिदौ । 
नाज्ञाने पदार्थो द्वावात्मनौ बन्धम्‌ व 
ञानानपकिनिवन्धोऽ्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३॥ 


कलक्षणौ । 

ज्ञातु जेयं पदार्थौ दौ भास्यमाष ॥ 
ज्ञाता ब्रह्य जगद्ज्ञेयमिति क ॥४) 

{ | 

प्व पदार्थो दा प्रियवि 
व ब्रह्म जगद्धुःखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५॥ 


{ सवंसंमतौ । 
वि) ना वेदानतदिषडम ॥६॥ 


त्मितन्परी । 
श स दानिम ||| 
श्रोत्याश्रा वदार्थो सुखदुःखदो । 
भरोतव्यं ८ वेदान्तडिण्डिमः ॥८॥ 


|] न्तिथ्रान्तिदायको । 
चिन्त्याचिन्त्ये पार्या द्री विघान्तिभा 


चिन्त्यं ब्रह्म षरं नान्यदिति 


: ॥९॥ 
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१७६ 


वेदान्तसंदभ 
ध्येयाध्येये पदार्थौ द्रो चीसमाध्यसमाधिदो । 
घ्यातव्यं ब्रह्म नैवान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१०॥ 
योगिनो भोगिनो वापि त्यागिनो रागिणोऽपि च। 


ज्ञानान्मोक्षो न सदेह इति वेदान्तडिण्डिमः ॥११॥ 


न वर्णाशध्रमसंकेतैनं कर्मोपासनादिमिः। 
्रह्ज्ञानं विना मोक्ष इति वेदान्तडिण्डिमः ॥१२॥ 


भसत्यः स्वंसंसारो रसाभासादिद्‌षितः। 
उपेक्ष्यो ब्रह्म विज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१२ 


वृथाक्रियान्वृधाापान्वृथावादान्मनोरथान्‌ । 
त्यक्त्वेकं ब्रहम विज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१४॥ 


ष्थितो ब्रह्मात्मना जीवो ब्रह्म जीवात्मना स्थितम्‌ । 


इति संपरयतां मुक्तिरिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१५/ 


जीवो ब्रह्मात्मना जेयो ज्ञेयं जीवात्मना परम । 
मुक्किस्तदेक्यविक्ञानमित्ि वेदान्तडिण्डिमः ॥१६॥ 


सर्वात्मना परं ब्रह्म श्रोतुरात्मतया स्थितय । 
नायानस्ततत्वविज्ञपताविति वेदान्तडिण्डिमः ॥१७॥ 
एदिकं चामूष्मिकं च तापान्तं कमसंचयस्‌ । 
स्यक्त्वा ब्रह्मव विज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१८॥ 
भद्द तवादौ द्रौ सूष्षमस्थूलदशां गतो । 
म ठवादान्मोक्षः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१९॥ 
कमिणो विनिवतंन्ते निवर्त्त उपासकाः। 
जानिनो न निवतेन्त इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२०॥ 
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वेदान्तदिण्डिमः ५७७ 


कमं फलम्‌ । 
परोक्षासत्फलं कमं ज्ञानं प्रत्यक्षसः 
| ज्ञानमेवाभ्यसेत्तस्मादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२१॥ 


+ मिणां श्रमः ॥ 
यदि भमो ति मिषः ररा 


यदिन ८ 
9 योगैरलं भ्रोगेरछं 9 
च ज्ञात इति वेदान्तडिण्डिमः 1२३॥ 


समृतिपुराण कैः। 
; देदैरलं शाजेरलं स्मृतिपुराण 
न विज्ञात इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२४॥ 


। 
नर्चा न यजुपार्थोस्ति न नमः २५ 
जाते ब्रह्यात्मविज्ञान 


ज जः भ क म 


न 1 


| णा। 
| न पृण्यकर्मणा वृदिनं 0 ॥२८॥ 
| नित्यासङ्गास्मनिष्ठानानिति 


कर्मणाम्‌ । 
वावुदिपूर्वहृतानां तानां पपि ॥ 
ुदपूरवदुदूव्ताति ेदान्तरण्डमः ॥५१ 
भ्रायदिवत्तमहा 


¶ 

| 

१ 
| 
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जद वेदान्तसंदभं 


साकारं च निराकारं निर्गुणं च गुणात्मकम्‌ । 
तत्त्वं तत्परमं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥३२॥ 


द्विजत्वं विष्यनुष्ठानाद्विभत्वं वेदपाठतः। | 
ब्रह्मण्यं ॑ब्रह्मविज्ञानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३३॥ 
सर्वात्मना स्यतं ब्रह्म सवं ब्रह्मात्मना स्थित । | 
न कायं कारणाद्धिन्नमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३४॥ 
सत्तास्फुरणसोख्यानि भासन्ते स्वंवस्तुपु । ॑ 
तस्मादुबरह्ममयं सवंमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३५॥ | 
मवस्थात्रितयं यस्य क्रीडाभूमितथा स्थितम्‌ । | 
तदेव ब्रह्म जानीयादिति वेदान्तडिण्डिमः ।॥३६॥ | 
यन्नादो यञ्च नास्स्यन्ते तन्मध्ये भातमप्यसत्‌। | 
भतो मिष्या जगत्सवंमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३७॥ 
यदस्त्यादो यदस्त्यन्ते यन्मध्ये भाति तत्स्वयमर । । 
बरहमवेकमिदं सत्यमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३८॥ । 
पुरुपार्थत्रयाविष्टाः पुरुषाः पशवो धरवसु । । 
मोकाथीं पुरपः प्रेष्ठ इति वेदान्तडिण्डिमः ॥३९॥ | 
टकुञ्यादिकं सवं मृत्तिकामात्रमेव च । 
पवा ब्रह्म जगत्सवंमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४०॥ 


पप्नहत्य घ्रयं हित्वा द्वयं भित्वाखिलातिगम्‌ । । 
एकं वुष्टराद्नुते मोक्षमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४१॥ ` 


मित्वा षट्‌ पत्र भित्त्वा मित्त्वाय चतुरसिकयु । 
दय हित्वाधयेदेकमिति र ॥४२॥ 
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वेदान्तदिण्डि पः १७९ 


देहसाक्षी ति्चयात्‌ 1 
नि र वेदान्तडिण्डिमः ॥४३॥ 

| देवः प्राणसाक्षीति निश्चयात्‌ । 
। न स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४४॥ 


| म नाहमहं दैवो मनः साक्षीति ब 


बुदिर्नाहमहं बुद्धिसाक्ष 
कर्तृमावनिवृत्ति स्यादिति वेदान्तर्िण्डिम ॥४६॥ 


देवोऽज्ञानसाक्षीति निश्चयात्‌ । 
रान दिति वेदान्तडिण्डिमः ॥#४७ 


| व मुक्तोऽसौ विद्वानिति बेदान्त्िण्डिम ॥४८॥ 
| स 


ऽस्म्य्‌ 
५ नदत म ॥४९॥ 
द्‌ 
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१८० वेदान्तसंदर्भं 


=> 0 क 11 


व्योमादिपच्नमूतस्था या सत्ता भासते नृणासु । | 
सा सत्ता परमं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५४॥ 
व्योमादिपञ्चमूतस्था या चिदेकानुभूयते । | 
सा चिदेव परं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५५॥ 
व्योमादिपश्चभूतस्था या प्रीतिरनुभूयते । | 
सा रतिरेव ब्रह्म स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५९॥ | 
देहादिकोशगा सत्ता या सा व्योमादिभूतगा । | 
मानामावान्न तद्भेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५५॥ , 
देहादिकोशगा स्फूति्या खा व्योमादिमूतगा । | 
मानाभावान्न तद्भेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५८॥ । 
देहादिकोरगा प्रोतिर्या खा॒व्योमादिभूतगा । | 
भानाभावान्न तद्धद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५९॥ | 
सज्चिदानन्दस्पत्वादबरहोवात्मा न॒ संशयः । | 
भमाणकोटिसंधानादिति वेदान्तदिषण्डिमः ॥६०॥ । 
न _ जोवब्रहमणोरभेदः सत्तार्पेण विदयते । । 
सत्तामेदे न मानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६१॥ | 
त _ जीवब्रह्मणोभेदः स्पूतिरूपेण विदयते । ॑ 
स्यूतिभेदे न मानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६२॥ | 
१ _ भीव्रहमणोर्भेदः प्रियस्पेण वियते । 
भरियभेदे न मानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६३॥ 


न जीवब्रह्मणोभेदो नाम्ना ख्पेण विद्यते । 


नाम्नो स्मस्य भिष्यात्वादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६४॥ 
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वेदान्तडिण्डिमः ४५८१ 


1 


मंदः पिण्डन्रह्माण्डमेदतः । 

य न वेदान्तहिण्डिमः ॥६५॥ 
सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः । 

ध तद्धद्रानिति वेदान्तडिण्डिमः । ।६६॥। 


न॒ नाभ्ये नियते सवज्ञ व्यभिचारतः 

अनामश्पं सवं न १ 
 सन्मयं चिन्मय प 

तो ब्व इति वेदान्तडिण्डिमः ॥६८॥ 


तत्तवात्कथ्यते नामाचैव्य॑भिचारतः । 
ब ८ वेदान्तडिण्डिमः ॥६९॥ 


क 


7 7 ऋ @. =. ज ॐ ~ क. = ऋ 


५८9 किन्‌ ॐ क्वे प 


अनामत्वादयुक्त्वादिति न ॥७०॥ 


अभेददशंनं तैददशंनस्‌ ५ 
सवंवेदान्तसि इ णानि ॥७१॥ 
स 


आषावेशमात्रः ।॥ 
वेदान्तडिण्डिमः ॥७२॥ 


= 
ध 
& 
‡ 


| 
। 


दशमस्य 
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त्रा 


वर्‌ वेदान्तषंद्भं | 


उपेकष्योपाधिकादोषान्गुह्न्ते विषया यषा । | 
उपेक्ष्यं दुर्यं यदुब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७६॥ 
सुखमल्पं वहुक्छेशो विषयग्राहिणां नृणास्‌ । । 
जनन्तं ब्रह्मनिष्ठानामिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७७ 
वनेवा धनदैः पूत्रर्दारागारसहोदरे | 
घ्रुवं भ्राणहरेदःखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७८॥ 
सुप्तर्त्याय सुप्त्यन्तं ब्रह्म कं प्रविचिन्त्यताषू 1 
नातिदूरे नृणां मृत्युरिति वेदान्तडिण्डिमः।७९५॥ , 
पञ्चानामपि कोडानां मायानर्थव्ययोचिता । । 
तत्साक्षी ब्रह्मविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८०॥' 
दशमत्वपरिज्ञाने नवज्ञस्य यथा सुखमु । । 
` तथा जीवस्य सत््राप्ताविति वेदान्तडिण्डिमः ॥८१॥ 
नवभ्योऽस्ति परं परत्मङः नव वेद परं परप । | 
ठु मुक्तिर्वेदान्तडिण्डिमः ॥८२॥ 
नवामासानवज्ञत्वान्नवोपाधीन्नवात्मना । 
मिष्या ज्ातवावरिष्टे तु मनं वेदान्तडिण्डिमः ॥८३॥ । 
परमे ब्रह्मणि स्वस्मिन्प्रविलाप्याखिलं जगत्‌ । 
गागन्नद्ेतमानन्दमास्ते वेदान्तडिण्डिमः ॥८४॥ 
भतिोमानुलोमाम्यां विदवारोपापवादयोः। 
विन्तने रिष्यते तत्वमिति वेदान्तदिण्डिमः ॥८५॥ 
गामस्माभिमानः स्यात्संसारः सवेदेहिनास्‌ । 
उचिदानन्ददष्टिः स्या्मकिदन्तदिण्डिमः 11८६॥ 
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वेदान्तडिण्डिमः 


दानन्दसत्यत्वे मिथ्यात्वे नामरूपयोः । 
व किमिदं ज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८७॥ 


निरालम्ब सर्वालम्बावलम्वितम्‌ । 
सालम्बन िलामवमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८८॥ 


विजानीयात्सयं 
क तथा तिष्ठेदिति वेदान्त दिण्डिमः ॥८९॥ 


प्ाज्ञोऽन्यो वा 
सुखं नयेक्रालमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥९५०॥ 


न॒ विद्वान्संतपेचचित्त कृरणाकरणे ध्रुवस्‌ 
सर्वंमात्मेति विज्ञाना 


तैवामासं स्पृशेकमं मिथ्योपा?ि क 
कुतोऽयि्ठानमत्यच्छमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥“ 


गेऽस्माकमलं मोहैरात्मा ब्रह्य 
रः = यते भतिरज्जन ॥९३॥ 
्रतिभेरीरवोऽयापि 


श्रयतां ४९ ॥ 1 
श्रयतां ब्रह्मणैः शरीमदक्षिणामूत्यगरह प ९४ 
॥ इति वेदान्तडिण्डिमः ॥ 


१८३ 


दिति वेदान्तडिण्डिमः ॥९९॥ . _ 
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शीशम्मो ते महिम्नः स्तुतिपथरचितास्साङ्खवेदास्सशास्वरा- 
स्सिदढधन्तास्वाङ्गविद्यास्सचकितमतयोनैव पदयन्ति पारम्‌ । ¦ 
सायान्तास्त्वामनन्तं परमशिवगुर' ते कथं वर्धयेवु- _ । 
स्तस्मात्मज्ञानसारादहमिति भवतस्स्तौमि किल्िच्चरिजि्‌ ॥५॥ 


कवानन्दात्मप्रकाशस्तवपरमदहिमा पारपीयूषसिन्धु- | 
स्त्वद्भनत्यामोदमग्नाः क्वचकविमधुपास्तत्पिपासानुबदाः। 
लोशम्मो मोहजृम्भो न जनयति परं स्वात्मचर्या किमेत- 
च्चित्रं॑तदरन्मयापि स्वमतिविभवतस्सतूयते यज्लदोषः ॥२/ 


भीमद्धिदश्यमावेरहमहमहमित्यात्मसक्ताधिखठै- 
नानास्यैः पदार्थनिरवधिविमवेराशु देदीप्यमानः । 
सर्वातीतस्त्वमेकः परशिवचरणस्वप्रकाशात्म शाम्मो- 
तः परोऽस्तीत्यहृह सुगुख्णा त्वां स्वमावैरवेमि ॥॥ 


भालमवेयत्वकीयो  निरतिशयषिदानन्दसद्रह्पूर्णो- । 


वेरतिदुरधिगमेरात्तमायाविलासैः । । 
ऽवातमल्वादनन्तस्तवधिव महसश्धीगुरोस्सत्यवाक्ये- । 
निस्तरकपाधिभेदैः प्रमपुख्ष॒ते ततत्वमदवैतमेति ॥४। 


दीक्षां यदशाम्मवीं | 
आपय योभय सद्गुरुशिवविहिता दिव्यबीजगमोक्ां 


| 
परशम्भुमहिम्नस्तोव्रम्‌ | 
| 


[क 1 7 1 
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म्य तादात्म्यवितरणचणां जन्ममूत्युप्रमेत्ी । 


भित्वा सेदं 
न प्रशिवचरणष्यानयोगेनपूणं- 


4 
। 


ब्रह्म सग्रेति विद्वान ॥५॥ । 
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| परणम्मुमहिम्नस्तुतिः ५८५ 
ब्रह्याण्डपिण्डमेतत्पितर ] तत्समानैकधमं 


३ > 4 
विज्ायाजञानमुकदिशवगुरुवचनेरासमविजञातशान 


| 
| सर्वात्मक परशिवचरणार [धनासकचित्तो 
| यः व योगी जयति जनिमृती भो महामृद्युमूस्यो ॥६॥ 
| 


५ र चेत्‌ । 
नैरत्र विज्ञाय 

| पुस्त्वे स्त्रेणे च पाण्डे दिवगुरवच 

| व नितिनिख्पमानन्दकषोशात्तरायि | 

| स्त्वंपोढाभिन्नमूतिः परशिवसवुधो विश्वङूपत्वमीयात्‌ 

व्यक्तयरशक्तयस्ते 


> 
3 
4 
3 
ज 
2 


] 
ॐ 
¶; ६ 
| 


च्पकदितगणनायोगिभिव्यसुवात लाल्‌ ॥९॥ 


त्वत्तेजोऽन्निख्ढा रचयति ९, - 
संकयणी ते 
या शक्तिः पश्चवाह्‌ त 


स्ंव्तीमि्पीतत्रिमुबनजशूषिः 
| लां शत लम 
॑ मूल्य 


संज्ञो 


नि गानादिबोधस्वतनत्र व | 
नि्यादुघास्मशकिनिर्पमचरिती 


ऽनन्त शत्यज्गयदक 
एवं षद्छकिमाबस्वमिह या व दि सवदा ११॥ 
सकल 


॥ 
॥ 
४ 
॥ स्वात्मन्यनादौ 
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। 
८६ वेदान्तसंदभं | 


गायत्री वेदगात्री श्षतमखफरदादेदशालैदवेद्या 
चिच्छत्तिब्रह्यविद्यां परमरिवतव श्रीवरां व्याकरोति । 
बिलमतमितिव्यक्तततत्वामवाच्यां ; 
सप्तो विभूति म्िमुवनमयतां तत्त्वतस्सवतरयाय्‌ ॥१२॥ 
संसारासारभावग्रह्रणचतुरामादिर्चाक्त परां तां | 
स्वात्मा मन्नं विदित्वा वपुरनुमतिभिर्नावृताहं कृतस्यः। 
वेरोकयं ब्रह्म वि्वपरसरमनवधिस्वभरकाशपरूणं | 
जात्वा मुकस्सयोगी मवति गत भवस्त्वस्काशान्मदेच ॥१२॥ 


विच्ेश स्वभ्रकारपरचुरमिह विना नान्यदस्तीति तरव । 
4: व॒ परमगुरो ध्ीमुखाम्नायजालपु । | 
स्वप्रत्यक्षं विहाय स्वरहितमिति चेदस्ति चान्यत्र तत्त्व 
यो धीरस्तकरययुस्त इहननिमूतो नाप्ुबन्ङ्गमागैः ॥१४॥ ` 
नब्रह्माविष्णुद्धौ सुरपतिरमरा नासुरा नैवपुथ्वी ्‌ 
नापो नाग्निनंवायुर्नच गगनतङं नो दिश्चो चव कालः। । 
यज्ञानचरविकशशिनौ नोवियन्नोविकल्प- | 
स्स्वज्योतिस्सत्यमेकं जयति तवपदं सच्चिदानन्दमूर्ते ॥१५॥ 

य स्वमतिविभवतो खरवंगर्वाभिमाणे- 


भन्योन्यस्य मवन्तं वहुमतजनके रावृता शविः । 
४ धिनस्ते ५ कथमिह भवतस्तत्त्वमोयुस्स्वतेज- 
ग विकल्पग्रहरहितमजं मानतक्यिगम्थस्‌ ॥१६॥ 
निर्दा गुख्वचनरता स्त्यक्तषंसारभावा 
पा धोरविदयापरिणतमतयस्सरवसद्ल्पमुक्ाः। 
इत्यरेभिविहोनाः ` यः परमसवमवताषका याः 
। ` प्खदविभवं त्वां भपद्यन्ति विद्वस्‌ ॥१७॥ 
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८७ 


परणम्भूमहिम्नस्तुतिः 
सिद्धान्तश्चास्मवोऽयं ्वगरणचनाधोरविधाका 
स्तोत्रव्याजेन ति भवतदो विभो चापलं मे! 


भवर न्यनातिरेकोकि जनितमसद कम्य दासुदधन 
मुपदिशपरं मातृकावर्ण री ५९५ 


श्रीमद्रदिमप्रमावं व्रिभुवनमव व्यञ्जकः 
कोवावक्तं निख्क्त्या प्रभवति यतथो रात्तसम्यसिविमद २। 


यच ब्रहमादिविद्नमतिरपि विगति्यतिभीत्या विनासं 
ताछ केमसतमहिनवन्ठि व 


्रह्यादिप्रेतसिहासन निरणम्यावि्ेवि श 
4 1२०१ 


य :1 


हावाक्य 





१८८ वेदान्तसंदर्भ 


भदेतब्रह्यवद्ध जनयति विदृषामेष एवासदादि- 
बरह्यान्तात्मभ्रपञ्चे विकसति नपरोऽप्तीति चेत्पारिजातः ॥२३॥ 

स्वप्रत्यक्षेऽपि तत्वे करतलफलवहेत्ति नासौ स्वरूपं 
नानासिदधान्तजालप्रलपितजनिताज्ञानमोहान्धकारः । 

आक्रान्ते पुण्यपापेरधिगतनिधनै रात्मक्म॑ण्यनादौ 
देयोपादेयवुद्धथा भव इति विदितस्ते महामाययेश ।।२४॥ 


एकोऽषो रक्षतेश्वेदल्िकतनुगतेरिन्द्रिरथ रेके. 
मिन्नस्स्वातमपरृत्या विधिजनिमृतिभिस्सल्निबद्धः किमेतय्‌ । 
देवत्वं मानुषत्वं वपुषि भुजगतां सवं जीवाठमकत्वं प 
धल्से स्मरहूरणपरं श्रीमहादेवमूतं ।२५॥ 
इति श्रीपरकम्भुमहिम्ने पराशक्किस्वन्धरदिमभकरणं द्वितीयस्‌ ॥ 


सत्वं चित्त्वं महत्वं तव परमगुरोरात्मशक्तेः परायाः 
भूल संर १ । 
स्थातलयनिलयाद्यातितोयार्णंवान्त- 
न्वानोनिमंभेच्छस्त्व 


मिहविजयसे विष्णुमायावि मूते ॥२६॥ 
भायायामन्तरस्यः कुमुमशररसस्तावकोयः स्वकाले 
उतपायादं विरि महिमा स्वप्ररोहप्रसारः। 


बीजाकारस्वयभू दनुभुवनतामात्मनाग्यदनुवानो 
बीजाकारसस्वयंमूरिति कथयति ते नामविदवात्मसृष्टेः ॥२७॥ 


भदिक्षान्ताणेसृष्टि त्रिमुवनमवना मासभूमि शिवादि- 


विद्कृतगति चेघसां डान्तभूमिष्‌। 
आत्मीयानृत्तरेच्छागुण 
धोरम्मो णो पराप्य संब्यद्नुवान 


निजमलत्रय्य॒पप्रोपितात्मा ॥२८॥ 


((-0. \/८1111(॥<511॥ 8118\/8॥1 \/218185) 1 0111260 0 6681001 
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| 
1 
| 
| 
1 
| 
। 
| 
॥ 


| 


। १०८९ 
परणम्भुम हिम्नस्तुतिः 


ते च धातुश्च पृ्रा 
चत्वारः कारतत्त्वे तव युगपतयर क 
व्याख्याता दादशेति स्थितिकृतिविदितासावतारास्सदा 


तमुगविधयस्त्वन = = 

1 स्थितिरितिविदितस्त सहलाकंदीपेः ॥२९॥ 
आआत्मीयानादिरदमीनिह तव विनि १ 
पारो विनता 

यां देशि प्रवितत ५: 


धत धः ॥३० 
क्षाटिति 
विमदा स्वे | 
जाग्रत्स्वप्न त 
क व नज्ञानशाखेकदी्ा- 


रः 1 
गा परि विहतमियस्त्वा प्रयान्त्यादिमूरते ॥२। 


विधाता 
भवत्सव स्वसृ प 
ध वा वला ॥ 
सत्योऽनन्तः प्रमाता दिवगुरिति च स्वात्‌ त लम्‌ ॥ ३२ 
स्स्वेच्छावस्यागुणाठंय 


>-0, [५114९811 2118211 \/8/8/198} 0661010. 01011266 0 € 


| 





7 


१९० वेदान्वसंदर्भं 


बरह्मनन्दामृताव्धिस्समरसविधुना जृम्भितस्स्वात्मभासो 


। 
हेतुत्वेन प्रबोधज्वलनतवमहाजानर्शक्त व्यनक्ति ॥३५ 


गोजं क्षीरं यथेकं दयुतिविविषगुणस्वेन्द्रियायंप्रकाशो 
ना £ 
नोला्याभासबुद्धथा नच परिहसतो धूमघानेरिवान- 

प्राचुर्येण प्रदीपः परमशिव ततस्सत्य विश्वात्मकस्ठ्वस्‌ 1३५ 


नित्याखण्डप्रका्षादमलतरविभो स्त्वत्सकाशात्कदाचि- 
न्मायासन्जायमाना त्रिगुणमुखगणेस्त्य्तशक्िस्वभावा । 

सिढान्तेभिन्नमानप्रमितिभिरसुमेदवुद्धिप्रथाने- 
संसारित्वं भ्रसायं दृढय विभवतो सत्यतां वेदविद्या ॥९ 


जन्यः 8 प्रविमलकलनानन्तशक्िप्रकाश- 
स्सत्याख्यस्सोऽपि यत्र॒ प्रविलयमयते शून्यगतं तदात्मा 

योष्माकासत्यभावस्सचनिजमहषां कामखूपात्ममाया _ । 
मुत्ायेतत्प्रपश्चं घटयति तदिदं व्यदनूषे स्वात्मयोनं 1३७ 


एवयाच्चिच्छकियोब्येदिदमहमितिच दनद्मावस्य जोव- 
मणशिरु्ोदनकरयधिनोरण्वि्यम्ोसव | 
स्सुकृतदुितियो सामरस्य 
आदुभीवस्तदां त्वं भवसि न पराग्ने ॥३८॥ 
खयं विजञान्िस्तव शिवगुरुणाः दिता नित्य 
शुढा ,. 
त गमयति सुधियां सच्चिदानन्दपूणस्‌ । 
र कमय प्रमातुप्रमितिभिरितिवेर्दाचता भिन्नमार्गा 
यु नानास्वल्पाः प्रकटयति मुषाह्‌ कृतिस्याः परेशः ॥ ३५ 


इति भीपरम्मुमहिम्न ज्ञानशक्छिस्कन्धरदिमप्रकरणं चतुरथंप्‌ ॥ 


(-0. (11111651 5118810 \/8/8185। (01661101. 1011260 0 68090) 


जान = च - ऋ ऋक ~~ । 
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शकक यि चयि कत 


परणभ्भुम हिम्नस्तुतिः १९१ 


न्द्रयाणां गप्रबोध 
रे निज 
धनारि मवसरा वाङ्मुलक्षालितेश्च 1 


संकरान्तर्चाकितायंरससवहुतया _ स्वाः र क 
वुटयदु्रह्माण्डविनदूनु विकिरतिनदुच शिवातः क्रियात्मा ॥४ 


 सष्टिस्थतयन्तलीलावककितसरणियंलमयत्नो यदीयं | 
| चैयं विख्यातवीयं 1 
 यत्सामथ्यं प्रभूतं निरवधिगणन 

गारं यदब्रह्मप्रक्ता जयति तव मनोखूपविद्वात्मतत्वय्‌ 

कर्मकरत्यं त्वं 

। स्वेद दृरदेशं करयति सकर क्मृत्यं च तर, 
स्वं यद्रा्यन्द्रियाणां कछनमपि नि 
वत वा हषोकाभयात्मा ॥४२॥ 
वाह्या्ष्णां द्कानाथं धिमलश्िवततस्त्वं ह 


भह पुुतरविटपानोकहत्वन खूं 
स सदा नि । 
एेजाददीना प गोचरस्स्याः॥४३॥ 
स्वात्मानं विदवरूपं प्रकटयति यदा स्व तदा 
स्वात्माशेषाक्षवृत्तेः पुथगयनतया कापि मूरा पश्च ल 
क्वापि प्र्षाप्रपन्चः क्वच र भा | 
= लोक्रमुख्योद्ययमिति रहितस्स्वप्रकाशमरमवः ॥४४। 


, धा भूमिरापो 
कालावस्थाईचतन्नो गिरिश वल पधी 


0 
नानातेजत्समीरा दशविप कती 
| सिनलापतित्वषा त १ व ते देवयत्त्वात्‌ ॥४५॥ 


। सतस वीजजातत्स्व 
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५९२ वेदान्तसंदभं 


पच्चारद्रणंमाला वहूविघनिनदोच्चारणाततत्वजा<- 
४ व्यकतिव्यापारसक्ता गिरिशगुखमुखाम्नायवि्यास्वल्पा । 
ाघायुत्यत्तिपूर्वधतिमुलविविधानन्तसिदढधान्तविदया € । 
नानामाषाः न्रियाभिः प्रकटयति ० ५ | 
वर्णेभ्यो घातवस्स्युविविधपदचयस्त | 
तस्मालनातं प्रमाणं विविधनिगमनं तेन सिदढान्तजार ॑ 
तस्मान्नानात्मतततवप्रकटनमिति यत्त्त्वविद्या त्वदीया _ ४9 | 
त्वेदेकोऽद्वितोयः क्रमरित॒महासंबिदात्मा महेश 
यज्स्यानं द्मशानं सकरूमिति गृहं मास्वदोद्भारमीठं _ । 
्ादुमूतप्रयागस्यलमतिविपृलं कपवृक्षा बर | 
संबोरं  भेरवस्वोरगपतिगणपेस्तत्रदिवया्यपात्र _ ।५८॥ ` 
वह्भिवषनन्दुक्लृप्तं परशिवसकलं | 
चिसूजादुक्करियात्मागुरकयथितमहासुद्रमूतिस्समन्ता- | 
दात्मोयेः रदिमदेवेरधिगतविषयाञ्याहृतिनिविकल्पः | 
निष्कामे रात्मकामेरपचितयजनदिचरस्वतन्त्े रतन्त्रे- 1४९ 
रात्मागनौ ब्रहमविद्यापरिणतमतिभिर्योगिभिहू यते त्व 


दतं यत्रानधेदं पशुरधिपिषितो मूत्युरक्षाणि जिद्धा | 
हव्यं वायप्रवोधः प्रकटहृतवहो नि्म॑लात्मैव हता ' 
म्वयुससवच्छचेतो_ गुखमुखविदितामा्कोद्गा्रवगं _ ५१ , 
सस्वाचारयों देशिकेन्द्रः परमलमुगसि त्वं परदशम्मुरीशः ` । 
यापाश्चान्ये खकमेः पशुभिरिह्‌ कृताः सर्वेसिदान्तकृत्या 
नानायज्ञक्ियास्च त्रिमुवनमुवने चित्रकर्मप्रसाः 4 
विरोति प्रतिष्ठा प्र्रणविषयस्तवत्छियारकतिबोजा- ,  ५१॥ । 
त्संजाताः सवंतस्स्व प्रभवसि मनसा चित्रनिरमाणमूतिः ८ 1 ` 
॥ इति शीपरशम्मुमहिम्न क्रियाशक्िस्कन्धरदिमप्रकरणं मञ्च ५ 
"यमहं च \/1/11(115511(1 ©118५/811 \/8181/189। (06611010. 1011260 0©\/ ०००0 


कका व 1 





| 
। 


परणम्मृमहिम्नस्तुतिः ५९ 


नित्यालृप्तात्मशक्तिः सकल्तिधिफणा पञ्चदद्याप्रदीप्त- 
स्त्रुटयादीन्कालवायून्‌ ग्रसदुरुरसपश्चक्रवल्मीकवरती । 
सम्यक्चेतन्यगुम्भैरवगतकिरणो विदवजम्भेकमत 
कृष्णाध्वारकन्दुयोनिभुजगपतितनुस्त्वं ततः कुण्डलीशः ॥५२॥ 
स्वस्थात्मा चित्तपूवं रविशलिपर्दवीपूरिताशुभरचारा 
दीपतान्तर्वं्भिवेदं रविततगतिमिरवोधिताधारशक्ति 
तत्तच्चक्रप्रमेदोद्धवविविधमहाशन्दलूपामनन्ता स 
ब्रह्मानन्दप्रवाहामनुमवसि परामादिसोपुम्नमूत ॥५३॥ 
यस्मास्माणः प्ररोहत्युपरिगतिरधः संभ्रमावत्यपान- 
्त्मदिवविरोषादभ जनि 
विद्यादियुगमग्रसरधमरस ; 
व हयः परमनसि खलु खयं प्रेति ते प्राणसूत्रः ॥५४॥ 
1 णां निजनिजविपयोधोतनं यत्प्रसूतं 
८: कर्म॑स्वनुपमविपयाः साध्वसानन्दिकोपाः 1 
या जातास्सवंनाडोपथचखृदनि 
नानाह्पादव ध स 8 ॥५५॥ 
बध्वा सदेशिकोकत्या सुविधतविधा खेचरीं दिग्पमुदरा- 
ध सा ततिजरणानयामचिते निर्य । 
तच्चित्तं ज्योतिरिङ्गन्निरवधिकृरणं चिन्तयेदयस्स योगी 1 
निर्वाणः कृष्णवरर्मा मवति तव महा क दम्भो 
ते ययेशच 
भराणाख्या कृण्डटिन्या जगदिदमखिलं प्राणितं 
ड 7 प्‌ ०) तत्‌ ॥ 
 जननमरणहृत्दू 


इति शीप रशम्भुमहिम्नि ुष्डलिनीशकिसकन्धरदिमकरणं पष्ठसु ॥ 


1 
१ 
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१५९४ वेदान्तसंदरभं 


आज्ञातं ब्रह्मतत्त्वं निजहुदयदरीलीनमात्रघरकाशं 
व्यक्तो कतु स्वनित्याश्रविदितमहामातृकरात्वं प्रपन्नः । | 

त्वं दिष्यास्नायविद्या सुविदितमहिमानन्तशक्तिप्रकाग- 
स्तत्तदर्णात्मभेदेष्पदिसि परं श्रीगुरो स्वस्वरूपम्‌ ॥५८॥ 


शरीशब्दबरह्ममूतं सकलरवमयानाहतध्वानभेदा- | 
नात्मीयानक्षरस्ान्वहुविधनिनदैभमूरिवादयभ्रभेदेः । ॥ 


भरोनिस्साणघण्टादरमुरजमहाश्ङ्गनालोखतालै- 
वंशेयन्ेरगातरजल्धरपटकै्त्वं॑ब्रवपि ध्वनिक्ञः॥५९॥ 
तत्त्वानां व्यक्तहितुः सकलतिथिगतस्पपपुर्य्टकाङ्ग- | 
सत्रापुसहन्द्रर्पद्यमणिशरिमहावद्धिपादष्षडात्मा । । 
सर्वामिप्रायसंवितपरकटितवि भवस्त्वं महास्नायविद्या- | 
सारस्फारस्वूपः पुरय इति ततः स्वान्नरात्मादिवणैः ॥६०॥ 


रम्योदात्तानुदात्तः स्वरितविकृतिगः स्वोच्चनीचोभयस्थो | 

भेदाद्टदशास्मामहितनिजमहास्फूतिरेकोक्षरादिः । | 
धुतिविततलसद्गीतसप्तस्वरोच्चा- | 

भ्नानारागान्‌ प्वन्धानधिवसति भवानादिनित्यस्वरात्मच्‌ ॥६१॥ 

सर्वास्यस्थानवः प्रयमविगणिकस्त्वं स्तृतष्योडक्षीति 
्च्छायकत्यानिरढदिमनिजमहाभोदिमावोकमानः 

कालब्यकिस्मििगा्तिजगतिनियान्‌ हस्वदीष्लुतादीन्‌ 
विदयाऽविदयोमयारमा जनयसि परितदधीमहावणंजात्मन्‌ ॥६२॥ 


। 
पकनर ककर्तानिजर्टृतमुद्मास्ताकरादमूतिः | 
। 
। 





श्रोत्राद्यक्षाणि सर्वाष्यधिगतचरणस्स्वग्रकरत्या निवदः। 
अन्तस्थो विश्वरूपः पुरुप इति यतो ज्ञायसे स्थक्रमेण 
ज्ञात्वा वर्गाक्षराणां परमदिवजनेस्स्वंततो वरगंजोसि ॥६३॥ 
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परणम्भूमहिम्नस्तुतिः ५९५ 


सर्वातोतादमधामानलनिख्यपदज्ञापिकामन्बविद्या- 
सत्थातमप्रायथुद्धादिशवगुरवदनां ोष्डा द्भासमानाः । 
नानार्थाधातवरच प्रकटितविभवाश्वित्रवाक्‌ ब्रह्ममेदे- 
स्साथं नस्युधिना त्वां परशिवक्रदजं वर्णयोगस्वष्पपु ॥६४॥ 


धकारं स्वालमवासं श्रुतिभिरमिनुतं वाग्मवं शक्तिब्रोजं 
मावोजं स्मारवीजं परतरवि मवं मातुकाबोजयुग्भष्‌ । 
` यावान पञ्चापि गत्वा पडधनविरसत्कूटषद्‌कं च भित्वा 
| हंसस्पोऽहं तथा त्वं विषरसि मनसरामन्तरे मन्त्रपूतं ॥६५॥ 


। जिन्दर्भेन्दुष्वनिस्थैरवकलितिकरलाव्यापिमिस्ाधिदेवे- 

| नानिानन्ताधिदेवेः परिणतिभुलमेदधोगुरूकतागमस्थः ॥ 

। ज्यासैविद्याविशेषेः श्वुतिमुखविविधनेकसिद्धान्तमन्र- 

| विष्वक्प्रोतप्रतीतो महसि भवमधं दृष्प्रभामन््वर्णेः 11६६॥ 


। वर्णास्ते मन्वक्निद्यादशविकरणगाधात्तवो नित्यशब्दा- 

| वाक्याघ्नाम्नायभेदावहुविधमतजास्साङ्खवेदार्च भाषाः । 

| नानाछन्दांसि ताखास्स्वरविकृतिगणास्सवंतो वाड्मयस्या 
नानाख्पाः पराग्नेरसमजनिपतते मातृकाशक्तिबीजात्‌ ॥६७॥ 


इति श्रीपरदाम्मुमहिम्नि मातुकाशक्ति्कन्ध रदिमध्रकरणं सप्तमम्‌ ॥। 


एवंरात्रि दिवस्थाः परश्चिवघटिक्ा एद ते रदिमभूता- 
सस्वीपुंसद्न्दरूपा रविदाधिवरणान्रं तयो रक्तगुक्छा- । 

पटछवत्यंशप्रमेदादृह्रुरयुगे कोणपद्‌कान्तरस्थाः 
कालावस्वाश्चतुर्भिः प्रविदधति युगेधिश्वमूतेनिदानैः ॥६८॥ 


। अदूत्रिशत्तत्वमालामवनिमुखशिवां ताभपेतात्म्या 
। चे वायौ सप्ि्त्युड्गणविङृतिर्जीवमायाधिरवाशात्‌ ॥ 
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१९६ वेदान्तसंदर्भं 


तेजस्यस्वन्तरात्मान्तरतनुविङृतेरस्थिरमांसप्रमुख्पा 
ण्यां त्वं जीवमायागुणगणमभितो भासयस्यंशु मालिन्‌ ॥६९॥ 


यावन्तस्ते मयूखाः क्षितिजरदहनस्पशं नाकारचेतः ., | 
पीठस्याष्यदप्रमाणाः परमधिपतयो भैरवा एव सव । | 

तेषां मध्ये त्वमेकः परतरमहिमोज्ज॒म्भमाणः प्रचण्डो 11 
मातंष्डो रदिममध्यस्थित इव परतो भासि विद्धेखागने॥५ 


भेरव्यो रदिमदेव्य स्तवहिवकरुणापूरिताक्ष्यः प्रसन्ना- 
स्त्वत्सत्ताकाशवाहोदित ऋलजुगतयश्च वितात्माथृत्याः । 
तद्धामन्येव शान्तास्सुरमुनिपितुभिः पृण्यपापेश्च बद्धाच्‌ ह 
भक्तोश्वानेकवन्धास्‌ षडिति विषययंत्यात्मब्ोधानुजुम्मैः ७१ | 
श्रीनायश्रीशसर्वेश्वरपरषिवते दिव्यदिव्यामरीचि । 
ब्रह्मादीनां मनोवागनवगतमहाचित्रनानाथंगाढाः । | 
गृढप्रोढप्रकादास्सुरमुनिवनेरप्यबद्धाः कथं व 
स्तोतुं जञातुं समर्थो भवति कथिजनः कोत्र मन्दो नूमावः॥` 
॥इति शीपरशम्मुमहिम्नि साधारण्येन पडन्वयसमषिस्कन्धर्म" | 
विवेकप्रकरणमष्टमम्‌ ॥ 
साङ्गाभूमिर्दाताङ्गरशतधूतिरपितत्पारथिस्सप्तयस्ते 
वेदात्रहोक्वेद्याः पृयुतरचरणो पुष्पवन्तौ तदक्षः। 
भेरस्तत्कीलबन्धः  कमठ्पतिरिभास्तत्पृयस्तम्भपञक्ति ) 
दोपस्तद्रज्जुबन्धस्तदुपरिपितृभूस्तश्र बिन्त्यारथित्वप्‌ ।॥७२। 


| 
। 
| 
॥ 
॥ 





तानन्तसूरययुतिमतिविकटानेकदं पडास्यं 
वहनकमका्ादश भरज्वलन्तं मयूखैः । 


। 
। 
} 
। 
र 
ह्येतत्पाल्ामय गुखदशम्मुमीडे ॥७४॥ 
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परणम्भुमहिम्नस्तुतिः ५९७ 


न्यस्थिचदरभसुनक्गगणितमहाभूषणेः कुण्डलीन्द्र 
राकोशन्मुण्डमालापरिवृतवपुषादिक्षुजाज्वल्यमानमु । 
त्तेभेन्द्रो सकृत्यम्बरघटितजटीमण्डलं सादुहासं 
तं भास्वद्धेमगर्मोदरविघृतकरागु्ठमीशं प्रप ॥७५॥ 
नागेन कल्पनृक्षरधिगतविहगर्भरवेर्देवदेतये- 
भूततः प्रतेः पिश्चाचैः परिवृतमभितो योगिनी्मिः दमने । 


सरप्ज्ञेकवासं चरिमुवननिलूयस्वात्मनाध्यात्मदीप्ं 


सर्वोत्तीरणात्मतत्तवेशचरमनलमुखं स्वां गुट घम्मुमीडे ॥५७६॥ 


> नाध्वानात्मयोगप्रकटितशिवतद्धमखूपप्रषादा- 
सस्वेच्छाज्ञानक्रियास्मचिशिखविदलितत्रयुदीणं प्रमोहः । 

सत्यज्ञानासिभिन्न्रमितजनिरिपुस्वासमयोगेषु धारा 
च्छिननाविदयासुखकषयः परमशिवविभो तेन मृत्यं जयस्त्वस्‌ ॥५७।८ 


देवब्रह्माण्डसृष्टस्यितिलयसभयध्वंसिनी तेऽ्रशकि- 
मायादाक्ति प्रचण्डोढतघनकरिणो वारिणी सा प्रणीस्ते । 

वर्मार्थातमषटमुक्प्रवितरणचणस्ते  वरस्तेप्यमीति- 
विश्वग्रासाग्रमृत्यप्रतिभयदखिनीतद्धवामत्युमृतयुः ॥७८॥ 


पादास्ते विश्ववद्यः पितृपतिृतभी हस्तिनी विहवृत्ति- 
शक्रस्संसाररात्रिद्यमणिनमुदयस्तावकस्ते पिनाकः । 
आक्रान्तादोपमोहभङकृतिविङृतिहामातृकाचित्रात्मा 
राणं ते तत्कपाठं हतविधिमुखसत्रेत चिदरूपमीद ॥॥५९॥ 


एवं ते दिव्यदिव्यागुधपरमदटिमा गीयते वेदशास्तैः 
भागुक्तस्ते शतोगोप्यपिच पितृगणत्रतशीर्पोच्चरुङ्ग ॥ 
उच्चण्डं ताण्डवं ते त्रिभुवनभ यद्द्र्रपाताट्रहासो 
भीपासमाल्वस्सकाश्चादपरवपरोवास्ति ते नोग्रवीरः ॥८०॥ 
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१९ वेदान्तसंदर्भं 


चित्ताकालानिकारन्यम्ब्ववनितरपतिप्रेतर्विहासनस्थ- 
ष्षटूछक्तिव्यक्तमूिष्षडयनपयिकस्सोमसूर्याग्निपातः 1 

ब्रहमागनीस्सप्तजिह्वाकवलितविपयीभूतविदवप्रपच्च- ~ 
स्थूलोपि ्यानदष्ेस्त्वममयतमसां ज्योतिपामयप्यगम्यः ॥८१ 


इत्युक्तध्यानचिन्त्योप्यनवगतमनोवाक्प्रवृत्तिस्स्वभाव- | 
स्स्व्छन्दात्मीयकतां चिदुचितवि भवः पावकददाम्मुरीरः । 
सर्वातीतस्वभावोऽप्युपनिषदुदितज्ञानमीमांस्यमान- 4 
स्सत्वं यस्यान्तरङ्खे निवससि स शिवस्त्वन्मयस्यान्महेशः ॥८९ | 


शरोमानव्यादिरभिकषुस्तरिभुवनजनकोऽम्थात्मभूरागमोक्ति 
व्याख्यवेदयोप्यवाच्यः प्रकृतिसुविमरोप्यात्ममायाविलासः । 

तत्वादेकोप्यनेकः परगुवतिरतोप्यात्मवित्सेव्यमान- 

स्तस्मात्‌ स्वच्छन्दलीलास्त्वमिह विजयसे मानसो भाववृत्तम्‌ ॥८९ 


इति श्रीपरदाम्भुमहिम्नि परशम्भुपावकध्यानयोगघ्रकरणं नवमसं # 


द्शटन्यस्त्वं जगाद्धिवंहुविधदिधिभिस्सर्वसिद्धान्तवाकये- | 
र्भोतव्यो निविकल्पदिरवगुखवदनाम्भोरहेण प्रबुढधः। । 
मन्तव्यस्सवतत्त्वावकटितचरणस्सन्तिदिध्यासितम्य- | 
स्सत्तामात्रावलबीत्यमरनुतपदो नास्ति देवस्त्वदन्यः॥८४।* 


उप शान्तं च वीरं सकरमयमहाविष्गरमारन ज्वलन्तं 
>+ न्तव सहमृगवपुपं  भोपणं . सर्वमद्रम्‌ । 
घन. मृत्युमूस्युं बहविधनुतिमिवन्दितं सवंरीकै- 
विष्वाहङ्खारजुम्भं परमशिवगुं त्वां भजे मन्ध्रराजस्‌ ॥८५ 
शम्भो त्वा भूरभुवस्स्वमंहस्दिततमं क्वन्तरिक्षदयुसूय॥- 
जाचायन्दलुक्रोषिमिरमि निगमब्रह्मभिः ` ्रोतशक्ति । 


| 
| 
| 
। 
| 
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परशम्भुमहिम्नस्तुतिः ५९९ 


भ्राणापानादिभेदैः करयति सकर मानसं ध्यानयोगं 
येषां तेषां सपर्या भवति सुरकृता ब्रह्मते जानते च ॥८६॥ 


सर्व्ष्ट॑परं॑तत्सवितुरनुपमं ते वरेण्य शारण्य 
मगेदिवस्य धीमह्यभिदधति धियो योन इत्यवंतजः । 

तुयं सर्वाणि भूतान्यधिगतममलं स्वंतो व 
ध्यायामि ध्येयमन्तःकरणसुनियतेर्योगिभिदधं ॥८७॥ 


कालोऽनन्तो युगाटमा दिवदिवसनिशाः पक्षमासिास्तयान्दा- 
स्तद्धदाष्पड्तुस्थास्तदनुगतजगत्‌ सर्ववृ्तान्तमेदाः । 

नानायज्ञक्रियाश्च व्रिशतिदितिशुता मानूपास्सवनागा- 
योगीन्द्राजीवसद्खास्तवचरणयुगे यान्ति जन्मान्तमध्यान्‌ ॥८८॥ 


भूतं भव्यं भविष्यत्विमुवनमवने पण्महाशक्तिभिस््व 
तत्सवं व्यधवानो परिचरसि क्तिः सष्टिगव्यन्तकामेः। 
ेव्दत्यम॑नुष्येदरगपतिवुरेस्सवंजीवभ्रधानै- 
रात्मीयेदिचव्रिताङ्गदिशवभवतमसस्सूरंभास्त्वं परास्तूत्‌ ॥८५॥ 


शरोतास्पर्शनियंतानव रसरसिकरस्सवंगन्धान्तरज्ञो 

वक्ता कर्ता च गन्ता भरिभुवनभवतो विश्व्षगेः ्रमोदी । 
कामी मोमांसकदच प्रथितशुचिदिखा सप्तकव्याप्तविर्वो 
| वोद्धास्वार्थाननन्तानधिगतचरणस्सवंतस्त्वं शिवोसि ॥९०॥ 
। सर्वार्था सर्वेनामा सकलकुलपतिस्सरवंलोका ज्गनेश- 

दश्ुङ्खारी सवं मोगी नवरसरसिकः प्राज्यसान्नाज्यभोक्ता । 

ञेलोक्ये वाब्रभ्पंचे भ्रवचनपटितस्सोमयाजी च यज्ञ- 

स्वंसारी कामचारी स्वनुवदतिजनो यस्सधन्यदिशवत्वामर्‌ ॥९५६॥ 


क्षेत्रं को्रपरभातादिवगुख्वदनाघोरविद्याधिदेवो 
मन्त्रो मननादिदेवो मदिधिरधो योगयोग्थः पदार्थः । 


(क क 
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६०० वेदान्तसंदर्भं 


त्वं॑दशंः पुणंमासः परिधिरपि मखाचायंपय्चं 
होतो- 
इगाताच्वयुऽ्च हव्य त्रिविधहुतवहस्तवां विना नास्ति शम्भो ॥९२॥ 


 ाुसुजास्ववजवासव तच्च 

ब्रह्माण्डरूपं त्रिभुवनभवनव्यापकं चित्ररूपम्‌ । 
प्तावन्दाप्य तत्र स्थितमलिलजगद्रकभोक्तारमरिन 

सात्वा पट्छक्तिभिस्तवां परमद्धिव महामत्युमस्येति विद्वान्‌ ॥९५॥ ~ 


उक्तक्षेत्राधिदेवे 
दिव्याम्ना 1 रतरपुङ त्वय्थनन्तस्वखूपे 
द यागुरूक्ता निजनिजनियतिस्सूक्तयस्सर्ववेदाः 
४ शास्त्राण्यधिगतमदिमान्थोन्यतिद्धान्तविद्या- 
स्वा्थविभान्ति त्रिनयनभवतो विरनमूर्तः परः कः ॥९४॥ 


मू इभववायु्वकनजरधारा ममध्यमं यस्य शाखा- 


नागराः पर पर्णानि दैत्याः किसलयनिचया मानुपाइच भ्रतानाः। 
[वा ते बहृविवतनवो विङ्वसस्यं प्रबोधो ¢ 
` परमशिव भवानू वीजमूतो विभाति ॥९५५॥ 
मायास्पेण कालो 


खो जनन + 
विद्या मरणङ्ृस्सर्वजीवाङ्कवृ्ते- 
हद ग कालान्तक इति विनुतस्त्वमेवापरो न । 
जगरत्याहिम क इति गुरुणा यः प्विज्ञाय मायां- 
प्रबोधे शिवतव्पयास्तात्रमत्यंजयस्सयात्‌ ॥९६॥ 





स धननिधिस्त्वां बिना नास्ति 
मेऽन्यः ॥९७॥ 
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परणम्भुमहिम्नस्तुतिः ६०१ 


† शब्दार्थाधारमूतं भरिभुवनजनकं सवंतोदिककसत्वं $< 
वैरोक्यस्थायिलिङ्कात्रयविदितपदं  सवंतत्तवेकवेद । 
सर्वानिर्वाच्यसत्ता गतपरविभवज्योतिरज्जम्ममाण 
व्यक्तकृत्यास्मवर्णः प्रकटयसि परं त्वमाटमीयमग्ने ॥९८॥ 


स्वं विन्चं विद्वहेतुविरहितफरणो विश्वकार्यककर्त 3 
विश्वातीतइच विद्वेन्धर - निश््चतरचाक्षरज्ञ : । 
अदेताठमप्रवोधानलवहुकरिखार्चवितात्मोयहव्य 
श्रीशम्भो विदवशक्ा परत्तरविथति प्रैपि निर्वाणपूजासु ॥९९॥ 


एवं यस्स्तौति भृति त्रिभुवनमहतीं विष्वगादचयंचर्या- 
मन्तर्बाह्मागमोक्तिप्विनूृतविभवामादिमध्यान्तहौनास्‌ । 


सौम्योग्राकारदेवासुरनरभुजगानेकजीवप्रभेदो- 
त्पत्तिस्थित्यन्तमूमिस्स भवति जगताइचयंवानेव शम्मो ॥१००॥ 


इति धरीपररम्भुमहिम्नि महाविभूतिप्रकरणं दशमध्‌ ॥ 
पू ~ कः को र कद्चमन्त्रः 
इ 1 ८ लिजरणविमलल्ानपूजाप्रसनलः ॥१०१॥ 
का व ॥१०२॥ 
धारोरि | सायकः णंमद्यं 
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६०३ वेदान्तसांदभ 
पां ते तपंणं च प्रभवति सुमद वाह्ययागाष्यंपात्रः 
सन्तुषटस्स्याः कथं त्वं न ॥१०३॥ 
मास्वच््राग्निविम्बोदितविमलधिवज्ञाननित्यप्रमोद- 
अ नि सहयनाडीबयस्थाः । 
ऊकन्यान्तरसरिदभिषास्तेतनुस्नानङृत्य 
भूत कथमितरङृतैःस्यात्तवस्नानमत्र ॥१०४॥ .. 
` असाादिमायातिमिरदिनकरी भूतचेतः प्रवोध- 
अशायत अवते गतभवतमक्तो दिक्पटालंृतस्य । 
ये न प्रेतभस्माक्कराग- £ | 
तवसवनमहासूच्रबन्वानुकेपाः ॥१०५॥ 
सर्वादिपन्दियाश्वदुतगतिशमनं स्व॑भूतानुक्रम्पा 


भबोघो गुरुकथिततपो 
ढामच्ष्च नित्यं निजविष तपोनिश्वलष्यानदषटिः । 
संिलज्योतिपषयाण्यभप यपरित्यागितानिस्पृहत्वं 


र्‌ व॒ भवत्पुजनाय क्रियन्ते ॥१०६॥ |" 
यो ही स्वविषयकुमुमेरास्मभावप्रसुनै- 
ल; प्यर्शक्यस्ते निजनिजनियतिस्पूतिसन्भज्ञरोभिः । 
अ ाव्न्धस्ववकिरणमहाभेरवैराततसङ्खा 
सदधि # परमिवगुरं धूजयन्ति स्मरन्ति ॥१०७॥ ॑ 
ए निप पतमहावासनाम्यासधवै- | 
सवासा्ानभदेदप त रतपकठुलाम्नायवा दीपे । 1 
राराष्यो योगिभि रि दादिव्यनेवेद्यपानै- | 
इति भोपर कबमितरङृतेस्तोष्यसे धीपरेश ॥१०८॥ 
सम्हल अन्तर्यागोपजारपरामशभकरणमेकादशस्‌ ॥' 
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परशमभूमहिम्नस्तुतिः ६०३. 


विद्यानानाविभूषा मृगमदधनसारादि सौरभ्यवस्तु- - 
प्रोत श्रीचन्दनानि प्रविकवकुसुमान्यद्भूतान्यम्बराग । 
नानामोदाख्चधृपाः क्रमुकशकलवद्वीटिकाः पादमेदा- ५ 
ज्ञानापात्राणि श्नाम्यापरलिवभवतः पूजना्यऋयन्त ॥ 


सप्तेते मन्डलस्थाश्चर्जलनिधयो दिल्यनैवे्यराशि- 
नानापकान्तभेदान्विविधपिदितवच्छाकनानोपदंशान्‌ । 

भक्ष्यं मोज्यं च शोष्यं विविधशशिसुधास्वादुबदरस्तुरुह्यं _ त 
हाखादध्याज्यदुरधान्यपि विदधति ते सूपहाराय शम्मा ॥ 


मन््राकारेः प्रदीपेदहनरविकलानाथनक्षत्रमाखा, | 
विन्माणिकयमुकतारजतकनकधात्वादिनाना क । 

युष्मनन्नीराजनाये विरचितरचनास्स्वा ्रकरादयात्ममूति 2 
सर्वानन्दात्मख्पं परमशिवगुरं॑भावयन्तपौव॑तेजाः ॥६ १ 


न र 
नार्थपोषानतिपथचकिता नष्टयागाश्च ना 

त प्रणामं निजक्रणगति सर्वं सिदधान्तवाचः। 

कर्माज्ञानप्रवाहाग्यजनमपि महाचामराण्यातपत्र 
हुस्त्यश्वादत्रिथास्ते परिवचरणाभ्यासदास्य विधत्त ॥ 


माकादाश्कान्दभेदेः ्रलयजरबरामन्ददमलिजुम्भ- 
मतस्वाणमायेदरनकरसिवष्यनिन । 
गु सद्रस्लकीभि- 
गो लाय पूजां करोति ॥११२॥' 


मर वर्णर्पा 
शान्मव्यो रदिमदेव्यस्समरसमुदितामातृक्ात , | 
भास्वन्तो भैरवाष्टावमि वा । 
४ मिदधति परं धा भ र | 
क श्रीविभो विश्वमूत ॥११४॥ 
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६०४ वेदान्तसंदभं 
योगिन्यः क्षेवपालास्सरसमघुमदावेदशाखाथंततत्व- 
व्याङ्यानध्यानवक्त्राः पितृवनदशदिग्वक्षगा भैरवाग्च । 
सौधास्वादप्रमत्तः परकटितविकटाटोपर्सिहादुहाचा- 
स्स्वस्वव्यापारपुष्पेः परमरिवगुर त्वां विभो पूजयन्ति ॥११५॥ 
भूताः पेताः पिशाचार्स्वविकृतिविमवेः प्रा्ठवीभिरवेषा 
योगिन्यस्तेश्मशानावरणगतमहादेवता भासयन्ति । | 
देवास्ते पू्वदेवामधुरसमुदिता विस्मया विष्टचित्ता- † 
शान्ता भ्यायन्ति गायंत्यपि परमशिव त्वां मुदोपासतेच ॥११६॥ 
॑ ब्रहमावेदोकिगानेहंरिरपि भःमङेस्ताण्डवेदचन्डसद्र- 
६ समयजग्यामहेनद्रो निजनिजविषयेरन्यदिक्पारदेवाः। 
सास्र मुनीनद्सस्तुतिनत्िवचनेस्सवंदुर्गागणेडा 
कि सुमुदन्ते महादेव शम्मो ॥११७॥ 
= सहासनविहितमहाभैरवश्शाम्भवाग्निः 
सताम मिदपावोरवथोततेाः । 
2 वपातोपिताटमोयरदिम- 
. वगा वक्रमावात्सकलमिहतनु व्यश्नुवानो विभाति ॥११८॥ 
अनजञानकभूमिल्िमुवनकरवीरदयरून्यदमशान 


„ जानाकूपा रपूरधृतिमखवहुविच्छास्त्रवोधं । 
रज्ञा गाम्मीर्र्वामसति रविरिव स 
भो भानाधदोदुमु्य मिमित रमिन्त स्तवाग्निः ॥११९॥ 
पनत परमदिवपुरो नाथविशवेश्वरालम- 
र पत्ममवविरनिता स्रघरावृतपुजा । 
सानवज्ली हृतवहरसनेसंहूतामृक्ये मे 
२ पूपादायः क्षमस्व प्रचनपठ्तिश्रोविमो मे प्रधोद ॥१२०॥ 
ति शोपरलम्मुमहिम्नि विशेषोपचा सरामं शानििप्रकरणं दादश्‌ ॥ 
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परणम्भूम हिम्नस्तुतिः ६०४. 


| इतितवछ्पादोग्ध्रीएजा सुभक्तिविनिस्सृता- 
सन । 
जनयति मुदं ब्रह्मानन्दप्रवाहतर 
दहति विषदः पण्यं पापं दुरन्तभवाटवीस्‌ ॥१९९॥ 


परशिवममजन्मधन्यमेतत्तवमहिमस्तुतिमोचितो यतोहपु । 
कलमिदमख्िलं द्विधाविभिन्नंपरमपदं गतमेव ते परादात्‌ ॥१९२॥ 
। मायामत्यगुश्वदनखज्गनमहसः 
श प्रभिन्नं माकित्यं ननि । 
: भ्रवखरिपवस्स्वात्मावषया 
श स त्वत्सेवाविदितसुविवेकाग्निमहसा ॥१९२॥' 


जातिलंज्जानिजकुलमदस्सवंसंशित्वराधि- 
दहाहृन्ता स { 

सर्वे द्येते ममविनिहतास्त्वन्महावाक्यसूय- 
ज्योतिःपंजैः किमपरमहं देव मद्रं समोहे ॥१२४॥ 


मद्िद्याभ्यसनमभृदिदैव सायं 
सान्निध्यात्तवचसदुक्तिगौचरस्य = ॥ 

गद्य त्वं च्रिमुवनवाङ्भमस्य वाच्याः 
निर्बाधिरसकरटपथेकगम्यमूत ॥१२५॥ 
स्मृतिमिथः पये प्रचलितोऽटमेकां | 
ततः भ्रमो श्षिवगुरो तव त्रिजगदक्नताजा गत । 

भजायि परपावकं विजगदात्महभ्याशिनं 
भवन्तमधिदेवतं भव वने ज्वलन्तं स्वतः ॥१२६॥ 


सुरनायकल्वमिलं क्षोणीपतित्वं एस- 
क सुरयक्षनागपितुता गन्धवता सिदढता । 
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-६०६ वेदान्तसंदर्भं 


एतस्सवमनित्यमेव गणितं नाहं समीहे सुखं 
कितु त्वत्पदपद्मनिदचरुतरघ्यानं समीहे विभो ॥१२७॥ 


संप्राप्ता छृत्यकृत्यता सफलता वाचां तव स्तोघ्रता 
मृत्योरपरमितेशच मृत्युरभवं वर्यं गतं स्वत्पदस्‌ । 
संसारानवधिप्रचण्डजलधिस्तीणंः प्रमोहो हृतः 
पृष्यं पापगमाद्विनाश मिह मे प्राप्तः प्रवोधो विभो ॥१२८॥ 


इति परिवशम्भोनन्तकान्ते महिम्न- 
स्तवविरचितमेतत्‌ स्तो्रमात्मोक्िशक्त्या । | 
प्रभवतु समुदे ते त्वं मम स्वांतवर्ती । 
मवमवगतदुःखं छिन्धि चाग क्षमस्व ।१२९॥ 
याव्ति जोवरोकः परशिवचतुराशोति रशेकसङ्खय- 
स्तत्तत्कमभ्रमेदोपगतजनिमृती घोरसंसारचक्रे । 
सृष्टस्यसयन्तवृत्ति भजति निरवधित्वत्पदध्यानयुकतं । 
ुष्ेनं भोतभीतं शरणमुपगतं श्राहि मां देव मृत्योः ॥१ ३०॥ ॥ 
दु्वासास्सत्यवासः कनकगिरिरह कन्दरे मे हृदाख्ये 
मरोकादचेते मृगनद्राः पटनलदशनाशाम्भवोखेकवीयाः 1 
मायाष्वान्तमयूधप्रदलनपटवो ब्रह्मविच्यागवोस्ता 
अस्त्व्‌ भोतु भ्मातृन्‌ निजहृदयगुहाव्रह्मसत्तां नयन्ति ॥१३१॥ 


मूष्यं वेदुष्यमुदयदिनकरकिरणाकारभाकारतेजः 
मजानं मूरिमानं निजकरिकलिलं द्गमं योगभागसू । 
ग रह्मोषय द्रगिरिविशदां कौोतिमभ्येत्य भूमौ 
न्ति ब्रह्मपारं परशिवचरणाकारमभ्येत्ति विद्वान्‌ ॥१३२॥ 
ये श्रीशाम्भवश्चासने कृतधियदधोदशा 
घने कर्मठा- 
द्थीतस्मातंविधिष्वमन्दमतयस्सत्यद्रताब्रा्यणाः । । 
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परशम्भुमहिम्नस्तुतिः ६०७ 


विद्वासस्सकखागमेषु च काविधासु ते शाम्मव- 
ब्रह्यप्राप्षिमवाप्नुबन्ति  पठनाच्छम्भोमंहिम्नस्स्तुतेः ॥१३३॥ 


स्तोत्रं चेतत्पट्यदिशवगुरुवदनाघोरविचात्तदीक्ष- 

| स्सस्यज्ञानप्रकाशास्रवलभवरिपं पृण्यपापाद्यविद्याम्‌ । 

| भित्वा मुक्तो विकल्पस्त्रिजगति महितं सौख्यमात्मप्रवोधं 

| तेजः कीति च लक्ष्मीमभिरपितपदं व्यश्नुते स्तोत्रवीरम्‌ ॥१३४॥ 


॥ महटिम्नस्स्तोत्रस्य त्रिभुवनगुरोस्तेचपरतः 
पराशक्तेस्तस्वं परशिवपदं वेति स वुधः। 

। अगाधं गाम्भीयं स्तुतिगतमनन्तप्रणुतिजं 

समस्तास्सिद्धीरप्यनुभवति गच्छेत्परपदम्‌ ॥१२५॥ 
भीक्रोधमदरारकदिग्यनाम्ना दुर्वाससासुक्तमहामहिम्नः। 

। स्तोत्रं पठेद्यो भुवनाधिपत्य नित्यं गुश्त्वं शिवतामुपेति ॥१३६॥ 

महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। 

| अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त गुरोः परम्‌ ।.१३७॥ 

| सदसदनुग्रहनिग्रहगृहीतमुनिविग्रहो भगवानु 1 

¢ सर्वाश्षामुपनिपदां दुर्वासा जयति देशिकः प्रथमः ॥१३२७॥ 

भी गुखकर्णालक्ष्यो यः कोप्यात्मविदनुग्रहीतिपरः। 

पररम्भुस्तुतिवोधो जलजाधारो भवेत्सदा धीरम्‌ ॥१३९॥ 

परशम्भो स्तवपद्यं॒रविप्रकरणं पठन्‌ भरिकारेऽपि । 

रविरिवजगत्प्रकाशो मतिचातुर्याज्ञगदुगुर्भवति ॥१४०॥ 


तस्मात्‌ स्मृतिमतिवुद्धिप्रजञावानात्मविन्महादेवः । 
परगम्भो स्तवहृदयं सतात्रेपु भ्रकाशयेस्सदयम्‌ ॥१४१॥ 
ओक्रोधभटारकापरनाम्ना महामहिम्ना दुरवा्सामुनीश्वरेणवि रचिता 
परशम्मुमहित्तः स्तुतिस्सम्पूर्णा ॥ 
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